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( निघण्टुः ) 
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५, छाइव रो, ; 
कलकत्ता | Fs 
Eee: क्रोटीधनपति भेवेत्‌ । 


क (बूर गौतः स्र) सन्‌ कु 
२००६ १६५२ | | र 


श्रीगणेशाय नमः । 
अभ्यर्थना 

ग्रातःस्मरणीय मइपियों द्वारा प्रणीत प्रस्तुत नाना-धर्म-शाल्रों का 
सङ्गलन “स्मृति सन्दर्भः” एवं महर्षियास्कप्रणीत “निरुक्त” क्रमशः 
गुरुमण्डल के नवस एवं दशम पुष्प के रूप में पाठकों के सामने है। 
मनुष्य-जीवन एक पहेली है । उसका समाधान सृष्टि की नियमावली 
्रुति-स्मृतियों में है । मनुष्य जन्म को सामयिक व्यावद्यारिक रीति-नीति 
सदाचार परम्परा धर्मानुष्ठानादि से सम्पन्न कर उच्च सवना द्वारा नर 
(मानव ) से देव और फिर नारायण रूप में विकसित करने में 
स्मृति सन्दर्भ एवं निरुक्त प्रकाश खर्प होकर मार्ग दर्शन करे यही इस 
प्रकाशन का उद्देस्य है । 

इतने मद्दान ग्रन्थ प्रकाशन के काम में प्रेस की अशुद्धियां एवं 
संशोधकों आदि को अनवधानता से अनित्रार्यतः रद्द गई हैं। में खयं 
गृहस्थ के मंमडें में फँसा रहने के कारण बराबर पूरी निगरानी नहीं 
रख सका इसके लिये क्षमाप्राथी हुँ । विज्ञ पाठकत्रन्द कृपया उन्हें इस 
पुस्तक में दिये गये शुद्धि पत्र के अनुसार सुधारने का कष्ट करें । 

हमारी यह झादिक इच्छा हे कि इन अमूत्य अंयों की सच्छिक्षायें मानव 
में चारित्रिक गुण एवं सांस्कृतिक जीवन की क्षमता पैदा करें जिससे राष्ट्रहित 
के साथ साथ विशाल ब्रह्माण्ड में उसके परिवार के अङ्ग प्राणीमात्र का दित- 
साधन होता रहे । पुनः इस संग्रइ में अपेक्षित त्रुटियों के लिये क्षमाशील 
पाठकों से क्षमा मांगते हुए जनता में इसके अधिकाधिक प्रचार किये 
जाने की सानुरोध प्रार्थना है । इरि ३» तत्सत्‌ । 

कूपामिलायी :— 


सनसुखराय मोर । 


७ 


छे Fre 7 
SEES 


NIRUKTAM 


( NIGHANTU) 


Maharshi Yaskacharya 


७ 


WITH A 
COMMENTARY BY 


Pandit Devaraja Yajvan 


Volume I. 
FIRST EDITION 5000 


5, Clive Row, 
Calcutta. 


Vikram Era. Cristian Era 
2009 1952 


ह 
०१० 
ड 
॥ 
७ क 
छ ड ड 
` 


‘PREFACE. 

Language had become an object of wonder and 
meditation with the Aryans in India at a very early 
period, Only two nations of the world viz. India 
and Greece are credited by Max Muller with having 
conceived the science of Grammar iudependently 
of each other. The facts of language were culled 
by these Aryan forefathers of ours and used for 
Jinguistic generalisations were recorded in NIRUKTA 
by Yaska who deals with Vedic etymologies. The 
NIGHANTUEA is the first part of the NIRUKTA, in 
which syuonymous words are taught. This part 
begins with GAUH aud ends with DEVAPATNIS 
My friend Shri B. D. Trivedi has published this 
NIGHANTU in the present booklet for the use of. 
young students, who may desire to commit it to 
memory to facilitate a deeper study of NIRUKTA at 
a later age, As NIRUKTA is one of the six VEDANGAS 
its study is necessary for the understanding of the 
Veda seven irom the modern point of view. Shri 
Trivedi, therefore, deserves our best thanks for the 
publication of the present booklet which besides 
helping all students of Vedic literature, aims at 
Popularising our Sacred Books. A close study of 
which will not fail to inspire the younger generation 
of Indians to zoble ways of thought and life most 
needed for the regeneration of our Bharatavarsa. 
Bhandarkar Oriental 

Research Institute P. K. 6098 
Poona 4 र 
1st July, 1952. 
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श्राक्कथन 


९ 


“ब्राह्मणेन निष्कारणं पङङ्गोवेदो ५*्येयोज्ञेयश्च” 
—(:)— 


भारतीय अध्ययन- क्रम सबसे प्रथम वेद को पढ़ना जानना बताता 
है। यथा, “स्ताध्यायोऽध्येतञ्यः? वेद पढना चाहिए । यह पाठ्यविधि 
हे । मानवीय धर्मशास्त्र में कहा है “योऽनधीत्य द्विजो येद्मन्यन्न कुस्ते 
श्रमस्‌। स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥” जो द्विजाति 
वेद न पढ़ कर केवळ अन्य साहित्यों का अध्ययन करता है वह सकुटुम्ब 
शुद्रत्व प्राप्त करता है अर्थात्‌ बद विहित कर्म करने का अविकारी नहीं 
होता है । वेद बिद्या के अध्ययन से देवीबळ विकास होकर सम्पूर्ण 
शास्त्र, विज्ञान, साहित्य, कला आदि के प्रचुर विज्ञान की क्षमता ओर 
विद्वज्जीवनी को पात्रता हो जाती है। भारतवर्ष की शिक्षणप्रणाली 
वेदाध्ययन से प्रारम्भ होती है। दार्थ का ज्ञान अति गम्भीर होने से 
«दिक्षा कल्पोऽथ व्याकरण निरुक्त छन्दोज्योतिषं” इन छे अङ्गों का 


२ निरुक्त (निघण्टु) 


पहले ज्ञान प्राप्त कर लेना परमावश्यक है । मुणडकोपनिषद्‌ में आया 
है :-“द्वेविद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद्‌ व्रहाविदोवदन्ति परा चेवा 
परा च। तत्र अपरा ऋग्वेद यजुवद सासबेदो 5थर्वण: शिक्षा कल्प 
व्याकरण छन्द ज्योतिष निरुक्ता: । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते १. 
धर्मज्ञान के साधन पडंग सहित वेद अपरा विद्या बताये गये है । 
परमपुरुषा्थ ब्रह्मज्ञान के विकासक उपनिषद्‌ भाग को “पराविद्या? सल्ज्ञा : 
दी गई । र 
शिक्षाः--''आत्माबुद्‌ध्या समेत्यार्थान” इत्यादि से वणा (स्वर-न्यञ्जन) 

का उच्चारण क्रम जिसमें बताया गया दै उस को शिक्षा कहा हे । जैसे, 
तेत्तिरीय में “अथ शिक्षां व्यार्यास्यामः” इस शिक्षाध्याय ' में वर्ण 
. स्वर का उच्चारण बताया है। सबसे प्रथम किसी मन्त्र के पूर्ण ज्ञान के पूर्व. 
चर्ण स्वर का उच्चारण-क्रम भलीभांति जानलेना चाहिये । प्राचीन आपिशल | 
व्याकरण पर हमारे एक मित्र ने लिखा है कि उन्होंने ५०वर्षा तक उच्चारण | 
में समय लगाया और उन्होंने मुख के किस स्थान को कितना संकोचन | 
कितना विकाश कर तथा जिव्हा का आकुञ्चन संकोचन तत्स्थान स्पर्श का. 
विधान दिखा कर प्रत्येक वर्ण के उचारुरूप से उच्चारण प्रकारकी प्रक्रिया | 
बताई है । वस्तुतः चर्ण और शब्द का उच्चारण का ज्ञान साहित्य : 
और मन्त्र की मौलिक मर्यादा हे “मन्त्रो हीनः स्वरतों वर्णतो वा." 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वारवञ्रो यजमानं हिनस्ति यभेन्दरशत्रुः . 
स्वरतोऽपराधात्‌।? अशुद्ध उच्चारण कियागया मन्त्र प्रयोगकर्ता के ' 
लिये हानिकर सिद्ध हुआ है। यहां यह भो ध्यान रखना चाहिए कि. 
शक्षा के देनेवाले महानुभाव पूर्ण विद्वान्‌ सर्वतन्त्रस्वतन्त्र और निःस्वार्थ ॥ 


| 


प्राक्कथत दे 


| हां जिससे किसी प्रकार की हानि न हो। जसे दृत्राउर ने “इन्द्र 
झावुर्वघल्व” में अपने लिये डी पूर्वपद प्रकृति स्वरत्व रख कर घातकता 
बना ली । सबसे प्रथम स्वरवर्ण का उच्चारण समझना परमावश्यक 
! है शिक्षा का मुख्य अर्थ वर्णस्वर का उच्चारण है । 
कल्प :--किस सन्त्र की कित कार्य में कल्पना की जाती दै इस 
| विधि का ज्ञान जिससे होता है उसे कल्प कहते हे । जेसे, आश्वलायन 
कल्प, बौधायन कल्प, आपस्तम्ब आदि ये कल्प हैं। इन में जिस यज्ञ में , 
जिस कर्म में जो मन्त्र लगाया जाता है, उसका वर्णन है । 
व्याकरण :--शब्द को प्रकृति और प्रत्यय के संयोग का उपदेश 
पद्‌ का स्वरूप, पदार्थ का निश्चय व्याकरण से प्राप्त होता है। आज 
| तक भी पाणिनोयादि व्याकरण के आविर्भावकों को शेली पदाध निरूपण 
| में प्रयोग की जातो दै। कहा भी है :-- 
| “छन्द्‌ःपादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पव्यत । 
ज्योतिपामयनं चक्षुनिरुक्त भोत्रमुच्यत ॥ 
शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य सुखं च्याकरणं स्मृतम्‌ । 
| तस्मात्सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके: महीयते ॥ 
इस शोक में वेद की मूत्ति का वर्णन दै । साङ्जवेदाध्ययन से ब्रह्मलोक 
| की प्राप्ति शास्त्र ने वतलाई है । 
। निरुक्त :--“वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्णविकारनाशो । 
| घातोस्तदथातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ।” उक्त परिभाषा 
| “निरुक्त को पञ्चलक्षणात्मक बताती है" जिसका आगे विशदीकरण करेंगे । 
| गो शब्द से देवपत्नी शब्द तक निघण्डु का क्रियाकलाप दै । किसी 


| 


४ निरुक्त (निघण्टु) 


शब्द के अर्थज्ञान में दूसरे व्याकरणादि की अपेक्षा के बिना. स्वयं अ 
के प्रकट करने को निरुक्त कहा हे । गो शब्द से प्रारम्भ कर देवपत्नी 
शब्द तक जो समात्नाय हे उसे यास्क ने निरुक्त संज्ञा दो है। 
जैसे, इतने पृथ्वी के नाम इतने हिरण्यादि के नाम आदि । यास्काचार्य ने 
निरुक्त तीन कागडों में बताया है । .निरुक्त :--(१) निघण्डु, (२) नेगम, 
(३) देवता यह पञ्चाध्यायी निरुक्त है । | 

छन्द :--इस में अक्षरों से छन्द वने हैं। किस देवता की स्तुति 
प्रधानतया किस छन्द में हो यह विधान है “छन्द्श्छादनात्‌? छन्द॒ का 
ज्ञान वेदार्थज्ञान का अविभाज्य अंग है जिसका ज्ञान न होने से मनुष्य 
को अज्ञानी लिखा दै । 

` ज्योतिप--“वसन्ते: त्राह्मणो5झीनादधीत?” यज्ञ का काळ, पुण्यक्राल,' 

उचित अनुचित समय का ज्ञान और ग्रहगति से भोमान्तरिक्ष उत्पात का 
ज्ञान ज्योतिप से होता हे । ज्योतिप हो प्रकाश रूप त्रह्मज्योति है । 

सम्पूर्ण शब्दराशि नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग इन चर 
स्कन्थो में रहती है। नाम संज्ञा को कहते हैँ। निरुक्त प्रत्येक नाम. 
का निर्वचन करता है । यास्काचार्य “नामान्याख्यातजातानि” कह 
कर निर्वचनक्रम निर्देश करते हैं; जैसे, अभि शब्द है इसका आख्यातज 
निर्वचनक्रम है “अग्नि: अग्रिणो भवतिः आदि है । संज्ञा आख्यात (क्रिया) 
से बनी है। इससे यह निप्कर्ष आया कि अर्थ के ज्ञान में निरपेक्षतया 
पद जहां कहा गया वह निरुक्त का लक्षण है “'अर्थावयोधे निरपेक्षतया i 
पदजातं यत्रोक्त' तन्निरुक्तम्‌ ' छान्दोग्य उपनिपद्‌ में आया दै “स वा एष 
आत्मा हृदि तस्य तदेव निरुक्त हद्यायमिति तस्मात्‌ हृद्यम्‌? ८।३।३ । 


धर 
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| 
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हि De 


प्राककथन . ५ 


अर्थ के ज्ञान में दूसरे को सहायता विना जो अर्थ को प्रगट करना 
होता है उसे निरुक्त कहते दे । इसो तरह ओक्कार का निर्वचन किया 
गया। “आप धातु” से ओङ्कारे बना स्वमाप्तोतीती ओङ्कारः । 
स्खतियों में भी बहुत ऐसे शब्द हें जिनका अर्थ बिना निरुक्त के नहीं 
हो सक्ता। जेते, “सांस सक्षयिताश्मुत्र यस्य साक्षमिहादस्यम्‌ । 


| एतन्मांसस्य माँसत्त्रं प्रबदन्ति सनीपिणः” इति मांसस्य निर्वदनस्‌। 


सांस का निर्वचन कोत्स ने किया है, सांसम्‌-साननं चा मानसम्‌ वा 
सनोयस्मिन्‌ सीदति वा। दूसरे स्थान पर मनु में आया है :-- 
“श्राउ्धभुकू दृपलीकल्पम्‌” इस में ब्रुपलो शब्द स्त्री का वाचक है। 
यास्क ने इस शब्द का यह निर्वचन किया दै :--ब्रूपलों ब्रषशीलो 


~ 


| भवति वा वृपाशीलो वा” इसलिये ब्रूपलो का अर्थ व्यभिचारिणो हुआ । 


। इसो प्रकार महाभारत में भी आया है “महत्त्वाद्‌ भारतत्वाच सहाभारत- 


सुच्यते” निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापः प्रमुच्यते” । महाभारत काल में भो 


| स्वतंत्र अर्थ में निरुक्त का ही आश्रय लिया है वही मोक्षधर्म में अजुन 


जे पूछा हे :-- 
“भगवन्‌ 1 सूतभव्येष सर्चभूतसगब्यय ! 
लोकघाम जगन्नाथ लोकानामभयप्रर ॥ 
यानि नामानि ते देव! कीकत्तितानि मनीपिभिः। 
वेदेषु सपुराणेषु यानि गुह्यानि कर्मभिः ॥ 
तेषां निरुक्त तत्त्वेन श्रोतुमिच्छामि केशव ! 
नह्यन्यो नाल्नां निरुक्त त्वास॒तेप्रभो ॥” 
इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा “गोणानि तत्र नामानि 


६ निरुक्त (निघण्डु) 


कर्मजानिच यानि तत्‌। निरुक्त' कर्मजानां त्वं शणुष्व प्रयतोऽनघ !” 
कहते हैं: हे निष्पाप ! कर्म से जो नाम उत्पन्न हुए हैं उन्हें तुम सुनो। 
यथा ; यास्क के मत में नाम आउ्यातज हैं इस से आगे कहते हैं :-- 
““नराणासयनं ख्यात मिद मेकः सनातनः । 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपोवेनरसूनवः । 
अयनं तस्य तत्पूर्वमतो नारायणोद्यहम्‌ ।” 
कात्यायन के मतःमें “नाम धातुजमाह निरुक्त व्याकरणे ।” नाम और 
आख्यात उपसर्ग ओर निपात यह जिस में होते हैं उसे निरुक्त कहते हैं। 
निरुक्त पञ्चाध्यायी हे। यह गवादि शब्द से देवपल्ली तक पांच 
अध्यायों में विस्तृत है । यह पहले वता दिया गया है। वेदिक सन्त्र 
पदों के अर्थज्ञान के हेतु यास्क ने समान्नायः समाज्ञातः सख्यातन्यः 
इत्यादि त्रयोद॒शाध्यायात्मक निरुक्त की रचना की है । । 
निरुक्त के विना वेदाध्च का ज्ञान नहीं हो सकता । पञ्चाध्यायी' 
निघण्टु भागत्रय नवाध्याय निरुक्त के आश्रय से वेद के मन्त्रों का ज्ञान 
होता है.। समाख्चाय को निघण्टु कहते हैं। आगे लिखा है, “निगमा 
इमे अवन्ति छन्दोभ्यः समाहत्य समाहत्य” निगमा अर्थात्‌ निश्चय ते 
वे निगुढार्थक हैं “तानि गवादिदेच पत्न्यन्त नामानि छन्दोभ्यः समाहत्य” 
मन्त्रों से लेकर ग्रथन किया है जेसे, महर्षि यास्क ने कहा है त 
साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽअवरेभ्यः असाक्षात्कृतधर्मभ्यो उपदेशेन 
सन्त्रान्‌ सम्प्रादु: उपदेशाय रलायन्तोऽवरेभ्योबिल्मग्रणाय इमं ग्रन्थ 
समाख्नासिपु वेंद्‌ च वेदाङ्गानि च” । उपरोक्त उपदेश से यह ज्ञान हुआकिं 
पहले कल्प में वेद॒ मन्त्र आकाश में बिखरे हुए थे अर्थात्‌ ईश्वर के अनादि 


| 
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निःश्वासरूप यह वेदराशि नादात्मक वोचि तरङ्घाँ में दिव्य आकाशमण्डरू 
में लहरा रही थी इनको कृतघर्मा ऋषियों ने पाया । इन विकोण मन्त्रों 
को एकत्र कर निघण्डु बना कर अध्ययनाध्यापन द्वारा विस्तार किया 
गया । पहले इनको ब्राह्मणग्रन्थां में समान्नान किया । ब्राह्मणप्रन्थ भी जव 
वेदार्थ ज्ञान में पर्याप्त न हुए तब इनको निरुक्तादिप्रन्थो में समाज्ञान 
किया । निरुक्तादि कहने से वेद के छे अङ गो के बोजभूत पडल्जडा हुए । 
ज़ला पहले कह चुके हैं शिक्षा से स्वरवर्ण का ज्ञान कल्प से सन्त्रों का 
विनियोग, व्याकरण से विभक्ति आदि का ज्ञान, वेदबोधित कर्म करने का 
काल का परिज्ञान ज्योतिप से तथा मनुष्या के शुभाशुभ कर्म विपाकादि 
अध्ययन विधि को जानने के लिये छन्द ओर इसी प्रकार शब्द निर्वचन के 
लिये निरुक्त है “ना निरुक्तविदण्याकुर्यांत?। साथही शब्द लक्षण 
परिज्ञान का मूल व्याकरण ही है । वह रान्दार्थपरिज्ञान आध्यात्मिक, 
आधिदेविक ओर आधिभौतिक धर्माथ काम मोक्ष रूप पुरुपार्थ विना निरुक्त 
के नहीं हो सकता दै । इस से स्पष्ट हुआ कि अर्थ परिज्ञान के लिये निरुक्त 
ही प्रधान है! इस तरह सम्पूर्ण शबव्दराशि नाम, आल्यात, उपसर्ग ओर 
निपात लक्षणात्मक है । नाम जो हैं आख्यातज हैं कोई कोई अनेक धातुओं 
से भी बने हैं। आल्यातजञ में भावप्रधान होता है । नाम में सत्त्व की 
प्रधानता होती है। नाम का उपदेश जैसे निरुक्तने कहा दै गो इत्यादि 
२१ पृथ्वी के नाम१% हिरण्य के नाम बताये हैं। उसके आगे ३२ धातु 
गमनार्थक हैं इस तरह बतलाया दै कि यह नाम है ओर यह आएयात है इस 
लिये नाम ओर आल्यात के लक्षण निरुक्तकार ने बतलाये हैं। कहा दै 


“ऋषयो ह.युपदेशस्य नान्तं यान्ति एथकत्वशः । लक्षणेन तु सिद्धाना मन्तं 
यान्ति विपश्चितः ॥” 


८ नियुक्त (निघण्टु) 


“भावप्रधानमाज्यातं सच्चप्रधानानिनासानि” यास्काचायं ने शब्द 
के निवचन करने में शब्दों को तीन वृत्तियों में रपखादै; परोक्ष, 
अति परोक्ष ओर प्रत्यक्ष । “परोक्ष प्रिया हि ये देवाः।” इसलिये 
जितने नाम हैं उनका निर्वचन निरुक्त से ही होगा। “पञ्चाध्यायी. 
निघण्टोश्‍च निरुक्तमुपरि स्थितम्‌? । तो प्रत्येक शब्द का निर्वचन निरुक्त 
से ही होता है । यद्यपि निरुक्त का प्रथम कारड नेघण्टक काण्ड लिखा 
है परन्तु उस में निघण्ट के एक हो शब्द का निर्वचन कहा गया है। आरम्भ 
में, “समाच्नायं निघण्टव इत्याचक्षते, निघण्टवः कस्माननिगमा इमे भवन्ति, 
छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समान्नातास्ते निगन्तव एव सन्तो निगमना- 
न्िघण्टब उच्यन्ते इत्योपमन्यवः अपिवाऽऽहननादेवस्युः समाहता अवान्ति।? 

अर्थात्‌ नामाझ्यात उपसर्ग निपातात्मक शाब्द्राशिको मन्त्रों से . 
एकत्र कर निघण्टु की रचना की गई है। निघण्टु शब्द अति परोक्षवृत्ति 
का है। शब्द की तीन प्रकार की वृत्ति होती हे--(१) अतिपरोक्ष, | 
(२) परोक्ष ओर (३) प्रत्यक्ष। यह ज्ञान निरुक्त शास्त्रगम्य हे । | 
शव्द को अतिपरोक्ष वृत्ति से प्रथम परोक्षत्रृत्ति में झायाजाता है तब | 
प्रत्यक्षवृत्ति मे लाकर निर्वचन अर्थात्‌ निरोक्ष्य वचनं निर्वचनं उसे भली प्रकार 
देखकर अर्थाकारबृत्ति में छाना होता हे । कहा भो है “परोक्षप्रिया: हि | 
देवाः” वेदों में देवताओं का संस्तबन प्रायः परोक्षवृत्ति में हुआ हे । | 
उदाहरणार्थ, निघण्डु, अतिपरोक्षतृत्ति में इसका परोक्षत्रत्ति में निगमाः | 
यह स्वरूप होता है प्रत्यक्षत्नत्ति में निगमयितारः अर्थात्‌ प्रत्यक्षब्रत्ति मै 
क्रिया उसके अन्तर्गत रहती है। परोक्ष एवं अतिपरोक्षदत्ति में निर्वचन | 
से ही अर्थ प्राप्ति होती है इस कारण वेदार्थ परिज्ञान विना निरुक्त के | 
| 
| 


(> ळा 
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अप्राप्य है जसे, निघण्टवः यह अतिपरो क्षवृत्तियत अथ है। इसी शब्द 
की निगन्तव यह परोक्षवृत्ति हुई ओर “निगमयितारः यह प्रत्यक्षतृत्ति 
है। निरुक्त के लक्षण में उपर लिखा हे “वर्णागमो वर्ण विपर्यय२ 
इत्यादि व्याकरणशास्त्र में उणादि प्रकरणगत शब्द परोक्षवृत्ति कह कर 
“असमाप्ता उणादयः” यह बताया भी हे । अनेक किया होने पर भी 
किसी एक क्रिया को लेकर शब्द का निर्वचन केवळ निरुक्त शास्त्रगम्य हे 
यहां समाहता प्रत्यक्षत्रत्ति में “समाहताः” एकत्र करने के अर्थ में गो 
आदि से देवपत्न्यन्त का सक्लेत है । शब्दराशि आकाश में अनन्त है। 
उन में से कुछ शब्द सन्त्रद्रटा ऋषियों ने एकन्न कर निघण्टु बनाया हे । 
एक अभिधान में अनेक धातुओं का निर्वचन किस प्रकार हुआ इस पर 
कहा हे :--“नामान्याख्यातजातानि” नाम सव आख्यात से बने हैं 
यह निरुक्त का सिद्धान्त है जो उसका क्रियापद हे उससे परोक्षवृत्ति से 
लेकर निर्वचन प्रकार बताया हें । जो रूढ़ शब्द हैं वहां भी जो रूहिप्रयुक्त 
शब्द हैं उन्हें जो धातु रूडिपद के अर्थ को बताती है उसे लेकर निर्वचन 
करना बताया है । 

निघण्टु के शब्दों का निर्वचन निरुक्त में किया हे । येद में जिन 
शब्दों का समान्नान हुआ उनका निर्वचन वेदार्थ के अति निगूढ़ होने से 
किया गया । वेद शब्द किस का वाचक हे समास से प्रथम उसका 
निदेश यह है “वेद्यन्त ज्ञायन्ते प्राप्यन्ते धर्मादिपुरुपाथाः इति वेदाः |? 

प्रत्यश्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न वुध्यत । पतं चिदन्ति वदन 
तस्माद्वे दस्य वेदता” । प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से जिस वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता उस अव्यक्त ब्रह्म का ज्ञान जिससे होता है वह 


१० निरुक्त (निघण्टु) 


वेद शब्दवाच्य हे। शास्त्र शब्द का भी प्रधान अर्थ वेद शब्द से 


“अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्‌ । सर्वेस्यलोचन शास्त्र 
यस्यनास्त्यन्ध एव सः” सम्पूण प्रकार के संशय को छेदन कर परोक्ष 
इन्द्रियातीत तच्चका ज्ञान जिस से होता है वही शास्त्र हे। इसी को 
भगवद्गीता में “दिव्यं ददामि ते चक्षुः” दिव्य चक्षु वेद को कहा हे । 
अपोरूपेय वाक्य भी वेद को बताया है अर्थात परमेश्वर के निःश्वासरूप से 
आविभूत शब्दराशि चेद्‌ है ।“स्वाध्यायोब्ध्येतव्य;” स्वाध्याय भी वेद्‌ की 
सम्ज्ञा है । श्रुति शब्द भी वेद का ही वाचक हैं “श्रुति स्तु वेदो विज्ञेयो धर्म- 
शास्त्र तु वे स्मरतिः” श्रुति का अथ हे वह नाद्‌ रूप अव्यक्तशब्द जिन्हें दिव्याकाश 
में भनभनाते मन्त्रद्रटा ऋषियों ने उने है । “अ्रुतिस्झृत्युद्तिकर्महालुति्ठन्ति 
मानवा:” श्रुति से चेदप्रतिपाद्य यज्ञादि कर्मका अनुषटान से तात्पर्य है, 
यतः जेमिनि ने भी बताया हे “आज्ञायस्य क्रियार्थत्वात” चेदमन्त्र 
यज्ञादिक्रिया के बोधक हैं जिन से देवता शक्ति का साक्षात्कार होता है 
तथाच “उदितेञ्चुदिति चेव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं | 
वेदिकी श्रुतिः ।”? ! 

वेद के स्वरूप निर्णय में बौधायन ने सन्त्र ब्राह्मम को वेद | 
शब्द से बोधित किया है ०“मन्त्रब्ाह्मणमित्याहुवेंदशब्द मदर्पयः। | 
विनियोक्तव्यरूपोयः समन्त्र इति कथ्यते ॥ विधिस्तुतिकरं शेपं ब्राह्मणं | 

_ कथयन्ति हि ।! सन्त्रभाग और ब्राह्मणभाग दोनों को वेद कह कर जिन | 
सन्त्रों को कर्म ( यज्ञादि ) में विनियोग किया गया हे चे मन्त्र कहे गये | 
ओर देवताओं की स्तुति आदि भाग ब्राह्मण कहा गया हे । निरुक्त में तोः | 


॥ 1 
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कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे” सन्त्र भाग को ही निर्वचन का कारण कहा हँ । 
वेद चार भागों में कहा गया हे--“कक्पादबद्धो गीति स्तु सामगद्य 
यजुर्मय । एवं चतुपुवेदेप॒ त्रिवेव विनियुज्यते 1” पद्यात्मक ऋक्‌ ओर 
गद्यात्मक यतुवेद कहा गया है ज्ञानात्मक सास कहा गया है। 
सनुसंहिता में आया है “अभ्िवायुरविश्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌। 
दुदोह यज्ञसिथदूध्यस्ग्यजु: सामलक्षणम्‌”--इन तीनों के अन्तर्गत भथवंवेद 
भी हे । बहदारणयक में आया है “अर अस्य महतो निःश्वसितमेतत्‌ 
ऋग्चेदों यजुवेदः सामचेदो द्यथर्षणः 1” महाभारत में आया हे “एकतश्चतुरों 
येदान भारतञ्चेतदेकतः । पुरा किल सरे: संवेस्समेत्य तुल्या तम्‌ । 
चतुर्भ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्योऽप्यघिकं यदा । तदा प्रश्रति खोकेऽस्मिन्म- 
हाभारतसुच्यत” ॥ अथ च इति के आगे प्रथम स्कन्ध में प्रतिपादन किया 
गया हें “यो विद्याच्चतुरोवेद्रान” इस कथन से भी चार वेदों की सिद्धि 
होती है । त्रयी शब्द यों कहा गया है कि यह रचना पद्य, गद्य और 
रीति इन तोनों विपयपरक हे । क्‍योंकि छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी चार 
वेद ही बताये गये दे । सनत्कुमार के प्रस्न के उत्तर में “ऋरयेदोऽध्येसि 

यजुवेदोऽध्वेमि सामवेदोऽध्योमि अथववेदोऽध्येमि ॥ इन चार वेदां का 


वर्णन है । 
“चत्वारि शङ्कास्त्रयोऽअस्य पादा हशीप सप्ताहस्तासा अस्य । त्रिधा 


बदूधो ब्पभो रोरवीति महोदेवो मत्याँ२आविवेश” इस से चार वेद सिद्ध 
होत हें । मनुने भी चार वेद का निरूपण कहा हैं । जहां कहोंत्रयी विद्या 
पद्‌ आया हे वहाँ संत्र त्रयोदान्द चारों वेदका वाचक है। ऋग्वेद की २१ 
शाखा यज्ुुवेद की १०5 शाखा साम की १००० शाखा ओर अथव वेद की & 


१२ निरुक्त (निघण्टु) 


शाखा हें । यथा, शाकलादिशाखाओं को ऋग्वेद नाम से कठादि शाखाओं 
को सामवेद नाम से शोनकादि शाखाओं को अथई वेद नाम से कहा 
गया हे । आशर्वणिक मन्त्र त्रयी विद्या से पृथक नहीं हे। अथर्वा 
ऋषि के द्वारा जो सन्त्र प्रगट हुए हैं वेही अथर्ववेद में संग्रहीत हैं । 
चस्तुतः एक हो वेद विभिन्न रचना ( प्म, गद्य ओर गीति ) के रूप में 
त्रयी कहा यया है। आक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और 
अथर्व संहिता, यहां संहिता का अर्थ है वर्णा का एक प्राणयोग करना । 
पाणिनि ने कहा हे “परः सन्निकर्प: सहिता”। ऋक का लक्षण पद्यात्मक 
सन्त्र. चारों संहिताओं में विद्यमान रहने पर भो जहां इसकी अधिकता 
हो उसको ऋक तथा गद्यात्मक मन्त्र की अधिकता को यज्ञः कहेंगे । 
जहां स्तोम और गायन के मूलभूत लक्षण हो उसे सामवेद कहते हैं । 
अर्थात्‌ पद्य, गद्य और गीति वेद से तीन प्रकार की रचना हुई एतदर्थ येद 
त्रयीविद्या शब्द से प्रसिद्ध हुआ। अथर्वा नामक ऋषि यज्ञ की प्रक्रिया 
को सर्वप्रथम चलानेवाले हुए उन्होंने यज्ञादि प्रक्रिया को ऋरवेदादि 
नाम दिये। ऋग्वेदसंहिता के १-६-४४ में आता है “यज्ञरथर्वा 
प्रथमः पथस्तते” अर्थात्‌ अथर्वा ने यज्ञ का मार्ग दिखलाया । 
ऋरवेद्संहिता के सप्तम मंडळ में अभि जातः अधर्वाः। ऋग के 
३-५-२३ सं० में “'त्वामिः पुष्करात्‌-अथर्वाझि रमन्थत इत्यादि इन 
सन्त्रों से स्पप्ट है कि यज्ञ विस्तार अथवा से हुआ है। जैसे, प्रधान 
ऋत्विजो के सम्वन्ध में कहा गया “होता ऋग्वेदी हो? अध्वयु यजुवेदी 
हो और उद्गाता सामवेदी हो । ऐतरेय ब्राह्मण में प्रपाठक । (५-५-८) 
में आया है, “ब्रह्मत्वं केन क्रियते” इसका यह तात्पर्य है कि होता, अध्वयु ॥ 


TE SPO प्यान 


Bessa corse 
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ओर उद्गाता भिन्न भिन्न वेदों से वृणोत हो गये परन्तु प्रमा सारे 
यज्ञ का नियन्त्रण करता है उस को किस विद्या से नियुक्ति को जाय ? 
“'न्रथ्याविद्यया” तात्पर्य यह है कि चतुवेदज्ञ जो हो वही ब्रह्मा का पद्‌ 
ग्रहण कर सक्ता है । इसत्ते यह स्पष्ट प्रतीत हे कि यज्ञकार्य निर्वाहाथ 
संहिता विभाजित की गई। व्रह्मत्वं केन क्रियते? इसका उत्तर 
जव “त्रय्या विद्यय!” यह आया है तो इसका यह अर्थ निकलता हे कि 
“अथर्य संहिता” के ज्ञान के बिना ब्रह्मा नहो हो सकता । यतः होता, 
अध्वयु ओर उद्गाता इन में क्रमशः ऋग + यजु और साम का ज्ञान 
तो था ही परन्तु अद्या में तीन विद्याओं के अतिरिक्त अथर्ववेद की योग्यता 
का होना परमावश्यक है इसी से यह भो अपेक्षित है कि राक्षसादिङृत विन्न 
निवारण कर चह यज्ञ की रक्षा करे । अतः ब्रह्मा का अधर्ययेद्‌ ज्ञाता होना 
आवश्यक हे । ऋक्संहिता में “ऋता त्व पोप मास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रन्त्वो 
गायति दाक्वरीएु। ब्रह्मा त्वो वदति जातविधाम्‌ यज्ञ स्य मात्रां विमिमीत 
उत्वः ॥” इस वयन से ब्रह्मा सर्ववित्‌ एवं अथर्वयेदविदू हुआ क्यों कि 
“्रयाणामपराघन्तु ब्रह्मा परिहरे त्तदा” उसका अभिप्राय यही है। यज्ञ सम्पादन 
के लिये चार संहिताओं का नाम आता हे। इसीलिये ऋग्वेद का दूसरा 
नाम होतृवेद, यजुबेंद का अध्वयु वेद, अथं वेद का उद्गातृयेद और सामवेद 
का गानवेद्‌ । इससे चत्वारिश्टङ्गा इत्यादि पूर्वोक्त कथन सिद्ध हो गये । 
छन्द भी चेद का वाचक हे छन्द से वायु आदि देवताओंका ग्रहण होता 
हैं। “त्रीणि छन्दांसि आयोबाता ओपध्यः” छन्द॒ का अर्थ बांधना हे 
अक्षर समानाय का नाम छन्द हे । इसल्यि छादनात्‌ छन्द अर्थात्‌ जो वर्ण 
आकाश में आच्छादित थे तब “'छन्द्रोभ्यः समाहत्य समाहत्य समाम्नाताः 
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इनको एकत्र करके ग्रथित किया गया है। निरुक्त में आया हे छादन 
करने से ही वह अन्त्र “छन्दोभ्य सन्त्रेभ्यः। तैत्तिरीय मं आया हद 
“ध्य्प्रणचः छन्दर्खा मध्ये ऋपभः” इत्यादि प्रणव सम्पूर्ण वेदो में श्रेष्ठ 
है। छान्दोग्य ब्राह्मण में आया है “देवा वरे मृत्यो विभ्यत. स्त्रयीं 


चिदया प्राविश/3स्ते छन्दोभिश्छादयन? देवता मृत्यु से भयभीत होकर वेदा | 


के शरण में गये ओर इनको रक्षा के लिये छन्द से ढका गया। पुरुष 
सूक्त- में भो :हे “छन्दांसि जजिरे” गाय यादि का भी छन्द म॑ व्यवहार 
हुआ है । ऋग्वेद अष्टम मण्डल में “छन्दांसि च दघतोद्यध्वरेपु” यहाँ भी 
“ब्दानां छादनम्‌”? राव्दा का छादन गायत्र्यादि छन्दा से हाता ह । 
छन्द एक अक्षरवारे से लेकर बहुत अक्षरोंवाळे तक:हाते हैं। पिङ्गलशास्त्र मं 
इनका बिस्तृत वर्णन किया गया हे । पाणिनि ने भी “छन्दोवत्सूत्राणि 
अवन्ति? कहा है। स्वाध्याय और आगम भी वेद को कहते हृ जसे, 
पातक्षळ महाभाष्य में “रक्षोहागमलघ्वसंदेद्दाः प्रयोजनम्‌? कह कर 
आगस को वेदसिद्ध किया है। निगम वेद को ही कहते हैं । यास्कने 
निगमनात्‌ निगम कहा है। मनु ने भो निगमाख्याम्‌ कह कर वेदवाचकता 
कही है । भागवत में भी वेदवाचक निगम पद है । यथा “निगम कल्प- 
तरोगलितं फलं शुकमुखादमतद्रवसंयुतम्‌ । पिबत भागवतं रसमालयं 
मुहुरहो रसिका भुवि भाइुकाः”। निगम-वेदरूपी कल्पवृक्ष से निकला हुआ 
भागवत है । मन्त्र भी वेद को कहते हैं. “म्त्रत्राह्मणयो वेंदूनामथयम्‌” 
अन्त्र किसे कहते है तो “ऋपयोऽपिपदार्थानां नान्तं यान्ति एथक त्वशः । 
ङक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥? मन्त्रः मनतात्‌ मनन 
देतुर्गन्त्रः । इस से सिद्ध होता है कि सन्त्र के बिना आध्यात्मिक, 


| 
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आधिदेविक ओर आधिभौतिक ज्ञान नहीं होता हे । “यत्काम ऋषियस्यां 
'देवतायामपत्यमिच्छन्‌ स्त॒तिम्प्रयुडक्त तर्द वतः समन्त्रो भवति” जिस 
“कामना से जिल देवता में अपनी अभिलाषा की इच्छा करता हुआ 
स्तुति करता है उस देवता का वह मन्त्र होता है। सन्त्रो के 
निम्नलिखित भेदशास्त्र में वर्णित हैं--“हीं विध्यर्थवाद याज्चाशीः स्तुतिप्रेप- 
प्रवाहिकः । प्रश्नो व्याकरणं तर्कः पूर्वदत्तानुकोर्चनम्‌॥ अवधारण चोपनिपद्‌ 


च्य 


वाक्यार्थन्तु त्रयोदश । मन्त्रेषु ये प्रहस्यन्ते व्याख्यातृश्रुतिचोदिता: ।” ये 
सन्त्र जिस में रहते हैं उसको संहिता कहते हैं। संहिता के पाउ में 
आठ विकृति हैं यथा ; “जरा, माळा, शिखा, लेखा, ध्वजो, गरडो, रथो, 
धन इति अधा प्रकृतयः प्रोक्ताः कमंपूर्वा मनीषिभिः” इस प्रकार समग्र 
चेदा का अध्ययन करना विधि हे । वेद कत्लशः अधिगन्तन्य है अर्थात्‌ 
'समग्र वेद पढ़ना चाहिए । भनु ने कहा हे :--“बट त्रिशदाब्दिकेचर्य' 
गुरोस्त्रेविद्यकं ब्रतम्‌। वेदानधीत्य बेदान्वा येदम्वाडपि कथञ्चन” 
इत्यादि । 

वेदार्थं में शासनात्मक होने से निरुक्त कहा गया हे । निरुक्त का 
प्रयोजन वेदार्थ को स्पष्ट करना हे । यह निरुक्त शास्त्र वेदरूपी सागर 
में व्याप्त था वहीं से आनुश्रविक हुआ । ब्राह्मणग्रन्थों में यह अङ्कुरित 
हुआ है, निदानसूत्रों में पल्लवित हुआ हे । इसी को यास्काचार्य ने 
काएइत्रयात्मक निरुक्त ओर पञ्चाध्यायात्मक निघण्टु में ग्रथन कर 
प्रवचन किया है । निरुक्त के प्रथमाध्याय में ग्रन्थ की भूमिका निघण्डु 
“निर्वचनादि का दूसरे तीसरे अध्याय में निर्वचन का प्रकार आदि कह 
“कर नैघण्डुक काण्ड बतलाया है। चोथे अध्याय में एक पढी 
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आख्यान कर नेगमकाण्ड और पीछे के छै अध्यायों में देवताओं का 


वर्णन कर देवतकाण्ड बताया हे । आगे देवस्तुति को लेकर आत्मतत्त्वा _ 


का उपदेश किया है । निरुक्त एक प्रकार निघण्टु का हो भाप्य हे । 
किन्तु उसमें सत्र नामों का निर्वचन नहीं किया गया हे । जैसे; निघण्टु में 
आया हे, पृथ्वी के २१ नाम है किन्तु उसमें एक गोशव्द का ही निर्व- 


चन बताया है अन्यान्य नामों का कोई निर्वेचन के लिये उल्लेख नहीं 
किया हे । अन्य नाम निघण्टु में विशदीकरण किये गये हैं वहां गो शब्द 


एक निरुक्त के प्रकार का सूचक है। निरुक्त में वेद के तत्त्वों का प्रतिपादन 


किया गया है ; जैसे; “ पुरुष विद्या नित्यत्वात्कर्म सम्पत्तिर्मन्त्रो चेदे” | 


मनुष्यों में ज्ञान की अनित्यता के कारण कर्म को सम्पत्ति वेद में 


केवल सन्त्रों का ही निर्वचन नहीं किया गया है अपितु, धमंशास्त्रों 


००७ 


में भी जो शब्द आये हैं उनका भी निर्वचन किया गया है। 


गो शब्द के निर्वचन में पयः ओर क्षीर शब्द का भी निर्वेचन है _ 


लोक ओर येद में शब्दों की सामान्यता दिखाई गई है, जेसे “चत्वारि 
पद जातानि नामाख्यातोपसर्गनिपातानि? । 

नाम, आण्यात, उपसर्ग ओर निपात ये लोक ओर वेद दोनों में 
आते हैं । विरुद्धाई प्रतीत होनेवाले मन्त्रों का तात्पर्य बतलाया गया है । 
जहां पर चेद्‌ के अथ में आशंका होती है वहां पर सिद्धान्त करके बतलाया 
क । जहाँ जहां संहिता के भेद से मन्त्रों में भेद आया है, वहां वहां निर्वचन 
की विधि से टीक कर दिया गया दै । पद संहिता में शब्दों का निर्वचन 


बताया है । जैसे, सूर्यः सू+उर्थः, जिसका अर्थ संगति नहीं होती है 


उसका भी अर्थ बताया हे । “मित्र प्रमीयते त्रायतेः समिन्वानो ब्रवीतीति 
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| | वा मित्र”, मित्रमिति अनवगृहितं मित्रम्‌ । इसो प्रकार पुत्र दो शब्दों को 
| एकत्रित करके बनाया गया हे । “पुरु त्रायते नियणांद्वा पुं नरकात्त्रायते 
। | इति पुत्र:”। वेइ की व्याख्या में प्रामाणिक ऋषियों के सतमतान्तर 
| से जहाँ व्याख्या हुई है वहां पर विनिगमन करके व्याख्या देखना 
` | निरुक्त का ध्येय है। जैसे, ऋक संहिता का पदकार शाकल्य, 
| | सासवेदोय संहिता का गार्ग्य ये दोनों घेदच्याल्यान करने में प्रमाणभूत 
[| साने रय हे, यथा ऋऋसंहिता में आया है “यदिन्द्र चित्र मेहनाउस्ति” 
1 यहां दो पद बताये हैं; मेहनं, मंहनोयं धनं, अस्ति या तीन पद्‌ 
' | भो किमे है स इह नास्ति। एक ही मन्त्र दो संहिताओं में आने 
{ से संहिता भेद से पाठ भेद किया गया है अतः पाठ भेद होने पर भो 
| समानता हो माननी चाहिए! जहां पर एक हो नाम कालमेद्‌ 
आर दृशभेद से कुछ विभिन्न प्रतीत होता है उसका भी निर्वचन से 
; | समाधान निरुक्त में किया गया है :--जेसे, आर्जिकायां विपाद 
र पि पूव समय के उसक्चिरा विज्ञामाता आदिशब्द मन्त्रों के 

बीज भी अलोप्रकार दिखाये हैं। जैसे, शपथ और अभिशाप 
, तथा किसो भाव की परिदेवना, निन्दा और प्रयंसा । इस प्रकार 
 उच्चावच प्रकरण से ऋषियों ने मन्त्रों को देखा हे। निरुक्त में यह 
।भो स्पष्ट किया है कि मनुष्या ने तपः प्रभाव से आर्यत्व प्रात किया 

'डै1 वेद मन्त्रां को गृढार्थता का परिज्ञान तपस्या से होता हे । 
| 4 द्योतना इन प्रदर्शित भन्त्रो से होती है “ऋचोक्षरे परमे व्योमन्‌ 
अस्मिन्देवा अधिविश्वे निपदः यस्तन्न चेदकिम्‌ चाकरिप्यसि” इसी प्रकार 
अन्त्रा में देवता का निर्णय करना भो दुष्कर हे किस मन्त्रका कौन 


क 
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देवता है ? . यथा, “शाकपूणिः सङ्कल्पयाञ्चक्रे सर्वा दवता जानासीति” | 
झाकपूणि ने सङ्कल्प किया कि मे. सब देवताओं को जानता हूं। 
इस पर उसके समक्ष उभय लिङ्ग देवता प्रगट हुए वह उन्हें पहचान 
न सका । तब एक मन्त्र से उसे उपदेश किया गया । निरुक्त शास्त्र ने 
देवता के विशदीकरण को देवत काण्ड में बताया हे । चिरुक्त ने 
चेदो में विज्ञान भी प्रदर्शित किया है । यथा “दिवं जिल्वन्त्यनय:? 
यास्काचार्य ने इस मन्त्र की वैज्ञानिक ब्याख्या की दै कुछ प्रचलित 
व्यवहार भी दिखाये हैं। “देवरः कस्मात्‌ द्वितीयो वर उच्यत” 
और संपुत्र की प्रधानता भी दिखाई है “नान्योद्यो मनसा सन्त्रवायुः” | 
दूसरे गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को मन से भी अपना पुत्र न समे । | 
पुण्य एवं पाप भी दिखाया है “अस्त्यसमाउ ब्रह्म चर्य्यमध्ययनं तपः कर्म च? 
हम पर पाप नहीं लग सकता है उसका कारण हे हमारा व्रह्मचर्य्ये, तप, | 
दानशीलता एवं वेदाध्ययन यह निर्देश किया है ! देवताओं की पुरुपाकार : 
चिन्तना भी निरुक्त में दिखाई गई है। ईश्वर का भी जन इस में 
बताया है। ईश्वर सब भूतों की रक्षा ओर इन्द्रियों की भी रक्षा | 
करनेवाला हे “तन्त्वोपनिपदं पूरुपं पृच्छामि” इस पुरुप राञ्द के निर्वचन | 
म॑ ब्रह्मज्ञान बताया हे । | 
निरुक्त तीन काण्डों में विभक्त किया गया हे । प्रथम काण्ड | 
नघरटुक काण्ड हे::इस में २ अध्याय है इसको पूर्वपटक कहा है 1 
इस म पहला प्रकरण “समाज्ञायः समास्नातः? आया हे गवादिराव्द से 
देवपत्नी पर्यन्त शब्द समुदाय को समान्नाय कहा है उसका व्याख्यान 


अर्थात्‌ यह नास; आल्यात, उपसर्ग निपात; सामान्य लक्षण, विशेष 
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लक्षण, एकार्थबोधक अनवगत संस्कारबोधक अभिधान, अभिघेय 
मर्यादा का व्याख्यान इस में हुआ है। इस में यह बताया गया है कि 
यह महान्‌ प्रयत्न एक अभिधान अनेक धातु के निर्वचन के रुप में कहा 
गया हे । निरुक्त का सिद्धान्त है कि नाम सब आख्यातज है निगमन) 
समाहनच और समाहरण यह तीन प्रकार को क्रिया निघण्टु में हे । 
चार पढ्‌ की जाति (:नाम, आल्यात, उपसर्ग और निपात ) में 
नास ओर आल्यात अन्य निरपेक्षता से अपने अपने अर्थ को प्रगट 
कर सकते हें । उपसर्ग-निपात दूसरे शब्द के मिले बिना सार्थक नहीं 
दो सकते हैं। भाव की प्रधानता नाम में ओर सत्व की प्रधानता 


= 


आख्यात में हे । भावप्रधान आल्यात क्यों कहा हे? क्रिया की 
कोई मूत्ति नहों हे। वह क्रियाकारकों के साथ अभिव्यक्त होकर 
दीख पड़ती है बिना कारकों के सहयोग के क्रिया नहीं ढीखती । 
जैसे, “ओदनं पवति देवदत्तः यहां ओदन क्रिया का व्यापार है, कहा 
भी हे :--“क्रियावाचकमाल्यातं सिङ्गतो न विशिष्यते त्रीनत्रपुरुपान्‌ 
विद्यात्कारतस्तु विशिष्यते” गोरश्वः पुरुषो हस्ती” आदि से सत्त्वो 
को उपदिप्ट किया हे । “आस्ते शते ब्रजति” आदि से भाव बतलाया 
हे॥ उस में “मनुष्यवद्‌ देवताभिधानं”, देवताओं के नाम भी 
सनुष्यां की तरह होते हैं परन्तु “पुरुपविद्यानित्यत्वात्कर्म सम्पत्तिर्मन्त्रो 
वेदे” । आव का निर्वचन हे “भवतीति भावः । भावविकार छे बताये 
गये हैं जायते अस्ति विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते विनश्यति आदि । 
इध प्रकार नाम ओर आल्यात की व्याख्या को गर दै । 

निपात तथा उपसर्ग ऊंचे नीचे अर्थ में, उपमा में ओर पादपूति में 
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आओ आते है। अपि शब्द सोमा के अर्थ में, त्य विनिग्रहार्थ में ओर त्व 
को कहीं अर्धनाम और कहाँ सर्वनाम कहा है जैसे, “ऋचान्त्वः पोषमास्ते 
पुपुप्वान्‌ गायत्रन्त्वो गायती शक्वरीपु। ब्रह्मा त्वा बद॒ति जातविद्या 
ˆ यन्ञख्यमात्रां विमिमीत उत्वः? ॥ यहाँ पर त्व शब्द एक का वाचक 
है। ऋत्विक के (कर्म में इसका विनियोग कहा है। दूसरे मन्त्र में 


निपात के उ और त्व का प्रयोग बताया है। विद्या सूक्त में एक मन्त्र | 


` आया है “अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवे श्वसमावभृतु: । 
आदघनाशः उपकक्षासः उ ल्वेहदा इव ` खात्वा उ स्वे दृश्रे” यहां पर 
तु और त्व का प्रयोग बताया हे । सन्त्रार्थ इसका यह है :-- 

समान ' इन्द्रियांवाले अर्थात्‌ समान शास्त्र को पढ़ें हुए मनुप्य. 
अपने मन की कल्पना करने में एक सिद्धान्तपर नहीं आसकत हैं । 
इस में सरोवर का दृष्टान्त देत हैं, सरोवरमें जेते जो जितनी गहराई में 
सान करचे गया वह उतना ही पहुंच सका ओर उसीका ही उसने वर्णन 
किया । निरुक्त में आता है :-- 

“स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विज्ञानाति योऽथम्‌ । 
योऽ्थज्ञः इत्सकलं भद्रमश्नुत नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्मा?। यदू 
ग्रहीतमविज्ञाते निगदेनेच व्यते अनझाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌। 

येद पढ कर उसके अर्थ जानने को बहुत ही आवश्यकता हे क्यों कि 
अर्थज्ञान न होने से केवळ भारवाही हो होता है वेदार्थ जानने से ही 
तज्जन्य श्रेय का मनुष्य अधिकारी होता है । 

तीसरे पाद में बहुनाम और हस्वनाम का निर्वचन किया है । 
चतुथ पाद म एकाथ मं अनेक शब्द ओर अनेकाथ में एक शब्द का 
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विवरण किया हे । अनवगत संस्कार हुए शब्दों का भो इस में 
वर्णन किया है जेसे जहा, जघान, उनके यह लक्षण है “तत्वं पर्याय- 
शब्देन व्युत्पत्तिश्रद्वयोरपि” । 

चतुथ्पाद्‌ में “'अच्चतिकमाणो उत्तरेधातत्रः” पूजा के कर्म में, इस में 
मेधावियों के नास को सो गणना की गई है “वि प्रधीमंधावी” उनका 
निर्वचन भी बतला दिया “मतो घीयते इति मेधा” । 

दुसरा नेगमकायड :-- 

इस में पुकार्थ में अनेक शब्द आर अनेकार्थ में एक शब्द बताया 
गया हैं। जैसे ; विस्तीय हि तमञ्ञानमृपिः संक्षेपतो5त्रवीत्‌ इत्थं हि 
विदुर्या लोक समासब्यासधारणम्‌”जे से ; एकाध में अनेक शब्द ; एक 
आर इस में अनेक गचादि शब्द आये हैं साथ ही अनेक 


Es 
>) 
श्र 
Fl 
A 
oy! 


= 


जो गवादि शब्द हैं वह एक पृथिवी के अर्थ में झाये हैं। यथोक्तम्‌ 
“तस्वपर्यायशब्देन व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि! निगमो निर्णयश्चे ति व्याख्येयं 
नेगमेपदे । अर्थात्‌ नेगम में एक पदादि ओर अनवगत संस्कार पदों का 
चर्णन क्रिया गया हे । इस प्रकरण में अनवगत संस्कार पदां का 
निदेश किया गया हैँ। यथा, “शब्दरूपः पदार्थश्च व्युत्पत्तिः 
प्रकृतेगणः” कहीं पर एक पद के भो दो पद किये गये। जसे; 
पुरुषाद:, एक शब्द आर 'पुरुपानदनाय', जसे; तितउ शब्द्र का 
नेगम परिवपन हुआ तुतवद्वा, तुन्त्रचद्दा, तुन्नचद्दा । 

“सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसावाचमक्रत ; सक्त: 
कः सचतेर्वा संश्लिप्यति अंगे ततः दुर्घाचो भवति! जैसे, खवोते 
यह अनवगत है अनेकार्थ होने से इसका अर्थ सूते या “सूयते” पुकः 


ब्र ` निरुक्त (निघण्टु) 


जगह अर्थ हुआ सूगते अच्छी गति में ओर दूसरी जगह अर्थे हुआ > 

` देवदत्तः पुत्रं सूयते” । 'अकुवार' यह अनवगतसंस्कार है। “अङुपार का 
निगम अकुर्वाण जैसे, मन्त्र में आया है “विद्यामतस्यते वयमकूपारस्य 
दावने” अकुपार का अर्थ हुआ अकुत्सितस्य पूर्णस्य । जसे, जामी शब्द 
अनेकार्थ वाचक हुआ “आधाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः 
कृणवन्नजामि” वहां जामि शब्द अनेकार्थवाचक है जामि शब्द का अर्थ 
मूर्ख भी हे और भगिनी भो । यहां पर मी जो दै वह उपजन है । वेसे 
पिता शब्द अनवगतसंस्कार है इसका अथे है पाता, पालयिता जसे यू छोक 
के वर्णन में आया है “द्योमे पिता-चतुर्थ पाद इस में अदिति शब्द 
आया हे यह. अनवगत संस्कार है इसका अर्थ अदिति अदीना निरुक्त 
के पक्ष में हुआ ओर इतिहास के पक्ष में देवमाता बना; जैसे, मन्त्र आया 
है, “अदिति यो रदितिरन्तरिक्ष 9” इस प्रकार एकार्थ में अनेक शब्द 
ओर अनेकार्थ में एक शब्द और अनवगत संस्कार शब्दों का वर्णन 
आया है । 


पञ्चमपाद्‌-— 


वाराह शब्द--अनवगत संस्कार अनेकार्थ हे, जैसे; मेघ को 
भी वाराइ कहते हैं, वरं उदकं आहारं यस्य स वाराहः इसलिये मेघ 
का भो इस में निवेचन हुआ। वरं वरं मूलं वहति उद्यच्छति 
वाराहः वाराह इन्द्र को भी कहते हैं। जैसे, ५वसराणि' यह भी अनवगत 
है इसका निगम हुआ, “स्वयं साराणि” अर्थात्‌ दिन जो स्वयं चलते 
हैं। स्व आदित्य का नाम है वह इन को चलाता है । अनेका 
जेसे, अर्क शब्द है यह देवता का वाचक है अर्क' अन्नं अवति भी होता 
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है अन्न से देवता का अर्चन किया जाता हैं। “आपातमन्यु” यह शब्द 
अनवगत है और अनेकार्थ हे इसका अर्थ हुआ आपातित सन्युः” । 

“उर्वशी” यह शाब्द भी अनवगत है यह अप्सरा के अथ का वाचक 
है उस महान. अस्याः वशः कामः सेयं वसति सतोत्युच्यते अप्सरा का अथ 
है अप्लारिणी भवति अपः प्रति नित्यमेच सरति तस्य प्रियमुदक तस्साद्‌- 
प्सरा इति” । 


= 
०2 2 दै 


यह शब्द भो अनवगत हैं अहि चक्र को कइत ई यह 


चुम्पुण:--यह अनेकार्थ है ओर अनवगत हे “अपाँजग्मिनिचुम्पुण 
इससे सोम का, सहुद्र का ओर अवन्धथ का भी अर्थ हे नीचेरस्मिन्कु- 
णन्ति दाब्दं कुन्ति यज्ञपात्र दधतीति निचुम्पुणः । 

वृक--यह भो अनवगत ओर अनेकाय दै । वृक चन्द्रमा को भो 
कहते हें । ऋग्वेद मं-- 

“अरुणो मासकृद ब्ृकपथायन्तं द्द ह । अरुण आरोचन मासङ्द 
अर्ईमासानां च कता--चन्द्रमा प्रकाश करनेवाला सम्वत्सर मास पक्ष 
का बनानेवाळा । सूर्य को भो बृक कहा है “यद्‌ आग्रुणुते” यह अन्ध- 
कार को ढक देता है । ऋकसन्त्र-“अजोहवीदस्विना वतिका वामास्नो 
यत्सीमसुञ्चतं बकस्य” । 

जोप--यह भी अनवगत है जोपयितव्यम्‌, विज्ञापयितव्यम्‌ “य इन्द्रा 
सुतेप वां स्तवत्तष्वृतावृधा जोपवाकं वदतः पञ्रहोपिणा न देवा भसथश्चन" । 

क्ितव---अनवगत--कि तवास्ति, इस शब्द की अनुवृत्ति के अनुसार 
स्वङ्री--अनवगत है--स्वल्नी कितवो भवति स्वं द्रव्यं इन्ति स्व आश्नित्‌ 


२४ . निरुक्त (निघण्टु) 


भवति तं हन्ति वा--इस प्रकार इस अनवगत की व्युत्पत्ति की है। या 
कतं विचनोति देवने” मेघ को भो कित कहा है। इस प्रकार अनेकार्थ 
में आया हे । छ 

(वणा र्मी यह शब्द भी. अनवरत हे । बडा दुर्थिय पाएचि 
ऊर्मी उमी उर्णोति आच्छादनार्थ में आता है प्रायः उदात्त स्वर प्रकृतिवाळे 
नाम हैं अनुदात्त प्रकृतिवाले निपात हैं। उरुण्यमाण अनवगत उपगस्य- 
सान निर्वचन हुआ । कूटल्य चर्षणि यह अनवगत हे । कूटस्य कृत्यस्य 
चर्पणि--चापयिता--द्रश । 

शम्व--अनवगत चच्र का नाम हे । शामयिता झातयिता वा । 
केपयः कपूयम्‌---पापकारि प्रायश्चित्तेन पुनाति ““कपूयमेव ढुप्पूरमेव कर्म 
चक्रिरे” । 

अं सत्रम्‌ -अनवगतम्‌--अंहृसःच्राणं यह निर्वचन हुआ इससे धनुप या 
कवच का अथे निकलता है । कवचं-कु अञ्चितम्‌, कुरिलमञ्चितम्‌ आह्वाचः 
आहावनाम इस प्रकार अनवगतार्थ अनेकार्थ शब्दों का निगमन किया 
गया है । जर्भरि तुफरी अनवगतार्थ शब्दों का भी निगम . जर्भरो द्दिसा 
करने को तुर्फरी तृत के अर्थ में आता है । उपछप्रक्षणी अनवगमे--- 
¬ इसका अर्थ उपछेपु प्रशोपणी यह निगम हुआ । 

पाथ शब्द जलवाचक इसका निगम पानात्‌ सप्रथा सर्वतः पृथुः । 

श्रायन्त इति अनवगत इसका श्रायन्त यह निगम 
विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 

` अमरः--अनवगत इसका निगम अमृढ । 
सोमानं--अनवगत इसका सोतार' निगम हुआ । 


“श्रायन्त इव सूर्य 
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देवत काण्ड 

वेद की सम्पूर्ण शाखाओं में जो गुणवाचक पद्‌ हैं उनकी व्याख्या 
“निघण्टु ओर निगम एक पद में की गई है। अवशिष्ट पद जिनमें देवताओं 
-को स्तुति की गई है वे देवत काण्ड में बताये गये हे । “तद्यानि नामानि 
'आ्राधान्य स्तुतोनां देवतानां तई चतम” जिन नामों में देवता की प्रधानतयां 
स्तुति दिखाई गई है उसे देवत काण्ड नाम से यास्काचार्य ने कहा है। यथा, 
यत्काम ऋपिर्यस्यां देवताया मार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति म्प्रयुङक्त तइ वतः 
-स सन्त्रो भवति । तास्त्रिविधा अचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताः आध्या- 
त्मिक्यम्व तत्र परोक्षकृताः सर्वासिर्नामविभक्तिभियुज्यन्त प्रथम- 
पुरुपश्राल्यातस्य” नेघण्डुक ओर नेगम कागड में जो शब्द आये हैं वे प्रायः 
मन्त्रों में देवता के ही सम्बन्ध में टे किन्तु उन सत्र मन्त्रो में देवता का 
स्पष्टीकरण न होने से यह देवत प्रकरण यहाँ से प्रारम्भ किया गया । 
'जिस प्रयोजन की सिद्धि के हेतु ऋषि जिस मन्त्र से जिस देवता की 
प्रार्थना करता हे उस मन्त्र का वह देवता होता हे । देवता के ही प्रसाद 
से प्रत्येक प्रयोजन सिद्ध होता हे, केवळ मानवीय आघिभौतिक पुरुषा् से 
डी कार्य को सफलता समझ लेना वेदिक संस्कृति का अनाद्र करना है। 
गीता में भी कहा है “इष्टान भोगान्हि वो देवा: दास्यन्ते यज्ञ भाविताः । 
यज्ञ द्वारा भावित होने पर दवता मनुष्यों के हित को प्रदान करता है । 

देवता की स्तुति चार प्रकार से होती दै । नाम, रूप, कर्म ओर 
बन्धु यह चार प्रकार को स्तुति वेद मन्त्रों में हैं। स्तुति के मन्त्र त्रिविध 
ह-परोक्षक्कत प्रत्यक्षत्त और आध्यात्मिक । 


२६ र *“ निरुक्त (निघण्टु) | 
परोक्षकृत मन्त्र-में सभी विभक्तियाँ तथा प्रथम पुरुष के एक वचन र्मे | 
आल्यात आता है “परोक्ष प्रिया हि वे देवाः” देवता परोक्षदृत्ति से प्रसन्न | 
होते हैं; यथा, “इन्द्रो दिव इन्द्र दशे एथिव्याः इन्द्रमित्‌ गाथिनो बृह- | 
दिन्द्र णेतेतृत्सवोवेविपाणा इन्द्राय साम गायत” इत्यादि परोक्षक्कत सन्त्र | 
सम्पूर्णं विभक्तियों में आते है । | 
प्रत्यक्षकृत मन्त्रँ मे सर्वनाम ओर मध्यम पुरुष आल्यात आता है; | 
&त्वमिन्द्र ! बलादधि विन इन्द्र शधो जहि”! हे इन्द्र तुम सबसे | 
बलवान हो तुम तेज को वर्षण करनेवाळे हो । | 
सर्वनाम उत्तम पुरुष आख्यात योग से आध्यात्मिक मन्त्र आते ह 

यथा “अहं ररे भिर्वएभिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवेः । अहं मित्रावदणो | 
भा विभम्येहमिन्द्राभी अहमश्विनोभा” वाणी देवता स्वयं कहती डे, में | 
रद्र, वड, आदित्य, विश्वामित्र मित्रावरुण के साथ स्तुति रूप में आती | 
' हुँ ओर इन्द्रासि देवता को हृविप्य में धारण करती हूँ इत्यादि । परोक्ष- | 


* इत ओर प्रत्यक्षकृत वेदों में अधिक हैं आध्यात्मिक संक्षेप में आये हैं । | 


कहीं स्तुति रूप में कहीं आशीर्वाद रूप में ये मन्त्र आते हैं कहाँ शाप के 
रूप में भी । एक समय किसी ने वरिष्ट को कह दिया “अद्या सुरीय | 
यातुधानो यदिअस्मि”--अघा स वीरेदुशभिवियूया यो मायावी ' 
यातुधानेत्याह” वशिष्ठ ने कहा यदि में राक्षस हुँ तो 
अभी मेरी सृत्यु हो जाय अन्यथा जिसने क्रोधावेशमें भूठे ही सुके 
कर्कङ्कित किया है वह अपने देश सन्तान से वियुक्त और शोकग्रस्त 
हो जाय। 


निन्दाप्रशंसा परक भो इस प्रकरण में अन्त्र आये हैं न 
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विन्दते अप्रचेताः सत्यं त्रवीमि वध इत्स तस्य नार्यमणं पुप्यति नो सखायं. 
केवलाघो भवति के्रलादी” । 
जो अन्न मित्र बान्धव को न देकर स्वयं खाता हे वह पाप को खाता 
डरे । गोता में भो लिखा है “भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌” 
जो मनुष्य अतिथि आदि किसी को दिये बिना अन्न स्वयं ही खा लेता है 
वह पापो है इसो प्रकरण में द्यूत की निन्दा एवं कृषिकर्म रूप यज्ञ को 
प्रशंसा की है । 
“अक्षेर्मा दोव्यःकृपिसित्कृपस्व वित्त रमल्व बहुमन्यमानः । 
द्यूत खेलने से बहुत अनर्थ होते हैं। महाभारत में विनाश 
का कारण जुआ का खेल हुआ। तुम लोंग चित्त लगाकर 
खती करो। कृषि परम धर्म हे । अतः सभो के लिये चाहे किसी 
जाति, वर्ण या वर्ग के हों कृषि कर्म स्वयं करने को वेद भगवान 
को आज्ञा है । 
जिन सन्त्रों में देवता निर्देश नहीं हैं वे मन्त्र जिस यज्ञ में विनियोग 
किये गये हैं उस यज्ञ के देवतात्मक वे मन्त्र हैं “य वतः स यज्ञो वा 
यज्ञाङ्ग वा तद्देवता भवन्ति” लोकाचार भो यह है अतिथिदेवता, 
पितृदेवता, यज्ञदेवता इत्यादि । 
यह भो आता है ओर ज्ञातव्य है कि एक देवता की अनेक स्थान 
पर भिन्न रूप में भो स्तुति की गई है । 
“महाभाग्याहे वतायाः” “पक आत्मा बहुधा स्तूयते” अझ्िमित्रं 
वरुणं इन्द्रमाहुः” “एकं सदूविप्रा बहुधा वदन्ति” “पुरुष पुवेदृश सबं यद्‌ 
सूतं यचभाव्यम्‌ः । 


२८ निरुक्त (निघण्डु) 


पे 
| 
निरुक्तकार ने तीन देवता माने हैं :--“तिस्र एच देवता इति नेरुक्ता:, | 
अनिः पुथिवीस्थानो, बायुदेन्द्रोवान्तरिक्षस्थानः सूर्या दयुस्थानः” | 
पुथिवी का देवता अभि, अन्तरिक्ष का इन्द्र या वायु, दूयुल्यान का | 
आदित्य ये तीन देवता बताये हैं। आगे कहा हे “महाभाग्यादेकेकस्या | 
अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति” । | 
यहां स्थानेकत्व सम्भोगेकत्व भी ज्ञातव्य है जेसे पृथ्वी में सनुप्य | 
पशु आदि रहते हैं इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना । | 
अब देवताओं के आकार की चिन्तना आती है “अथाकार चिन्तनम्‌ | 
| 
शुरुप विधाः स्युः? । १ 
देवताओं का आकार मनचुप्याँ की भांति होने से मन्त्रो में आया है | 
“'आद्वास्यां हरिभ्यामिन्द्र यांह” हे इन्द्र ! दो घोड़ों पर आरूढ़ होकर | 
सोम पान करो” यह आकार चिन्तन है ओर झेतन्य रूप में है। अपुरुष | 
विध भी स्तुति के मन्त्र आये हैं; यथा, अभि, वायु, आदित्य, पृथिवी, | 
चन्द्रमा इनका ट्वेविध्य देवताओं का आकार माना गया है पुरुपचिध ओर | 
अपुरुपविध । निरुक्तकार यास्क ने “तिस्रो देवता” बताकर तीन 
( अग्नि, इन्द्र ओर आदित्य ) बताये हैं साथ ही उनकी भक्ति ओर साह- 
चर्य्या भी दिखाई है। किस देवता को स्तुति किस सवन में होती हे 
'यह बताया जाता हे । सवन तीन होते हैं, प्राथसिक, माध्यान्हिक ओर 
तातीयक । यथा; “'अरिनभक्तिन्ययं लोकः” अग्नि पथिवीस्थान प्रातः 
. सवन वसन्त गायत्री इत्यादि अरिनना भज्यन्ते अग्नि के साथ जो अन्य 


देवता स्तुति किये जाते है वे अग्नि भक्तिनी नास से निर्दिष्ट हुए हैं । 
प्रायः अग्नि के साथ इन्द्र, सोम, वरुण, 


ee 


पर्जन्य ऋतु का संस्तवन आता 
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है; यथा, “त्वन्नो अग्ने वरुणस्य जिद्वान्‌ देवस्य हेलो व यासि सीछाः 
यजिष्ठो वन्हितमः शोशुचानो विश्वाहे पांसि प्र मुमुग्ध्यल्मत्‌ । 

इन्द्र के साथ जिनका संस्तवन होता है इन्द्र अन्तरिक्ष स्थान माध्य- 
न्दिन सवन ग्रीप्मतु त्रिप्डुय्‌ पञ्जचदशस्तोम है। इसके साथ संस्तवनोय 
दवता अग्नि, सोम, वरुण, पूपा, बृहस्पति, ब्रह्मगस्पति, पर्वत, कुत्स्नवायु, 
विष्णु ओर मित्रावरुण है । यथा, * इन्द्रा प्ता त्रुहता रथेन वामीरिष 
आ वहतं छबोरा:। वीतं इव्यान्यध्यरेए दवा चच्रेथाम्‌ गोमिरिल्या 
मदन्ता” इत्यादि मन्त्र संस्तवन में आये हैं । 

अब आदित्य के संस्तवन का वर्णन आता है “अथेतान्याद्स्यिभक्ती- 
न्यसौ छोकस्तृतीय सवनं वर्षा जगती सत्तदशस्तोमो चेरुप्य साम ये 
च देवगणा समान्नाता उत्तमे स्थाने यारचखियः अधास्य कमं रसादानं 
रश्मिभिश्च रसाधारणम्‌ यञ्च किश्वित्‌ प्रवष्धितमादित्यकमेंच तञचनद्रमसा 
चायुना सम्चत्सरेणे तिसंस्तव: । 

आदित्य का संस्तवन चन्द्रमा, यायु के साथ आता हे । इसी क्रम से 
पृथिवी अन्तरिक्ष ओर द्युलोक इन स्थानों में ऋतु, छन्द स्तोम का 
आयोजन कर लेना चाहिए; यथा शरद्‌ ऋतु अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ वराज साम 
ये पुथ्चो के आयतन है । हेमन्त पंक्ति श्रवण स्तोम झाकर सास अन्त- 
रिक्ष के हैं । शिशिर-अतिछन्द त्रयस्त्रदात्स्तोस रैवत साम द्युअक्ति में हैं । 

उक्त क्रिया-कलाप मन्त्रो में आया है अतः यहाँ मन्त्र का निर्वचन 
होना आवश्यक दै । 

यथा, “मन्त्रो सननात्‌” इनके मनन करनेते ही अध्यात्म, अधिदेव, 
अधियज्ञका ज्ञान होता हे । सन्त्र छन्दो में रहते हे छन्दः प्रच्छादनात्‌ । 


निरुक्त (निघण्टु) | 
“तच्छन्दूसा छन्दत्वम्‌? | 


H 
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यदेभिरात्मानमाछादयत, देवमत्युर्बिम्यतः | 
-जिन छन्दोंसे देवताओ ने अपने को मृत्यु से छिपा दिया यह छन्द | 


.छादन से है । यजुः यज्यते याज्यन्ते विशेपतया यजु से ही यज्ञ | 


तीन देवताओं में अभि को पृथ्वी स्थान | 


-का विधान है । न्यात 
“अञ्ञिः कस्मादग्रणीभवाति | 


बताया उसका यह तात्पर्य योधक नि्ेचन है । व 
अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते”--“अप्नि-मीले पुरोहितं यज्ञस्य देवसत्विजम्‌ होतारं । 
- रत्नघातमम्‌”। 

इसो प्रकार जातवेदाः का निर्वचन आया है “जातानि बेद वा जातानि 
एनं विदुः जाते जाते विद्यते इति वा” इत्यादि । इसी प्रकार वेश्‍्वानर 
“का भी-- 

केवानरः कस्माद्‌ विश्वान्तराक्षयति विश्व एनं नरा नयन्तीति 
वा इस प्रकरण में आहो पुरोडाश क वर्णन आता हे “वेश्‍वानरीयो 
-द्वादश कपालो भवति इत्यादि। इसी प्रकार मध्यस्थान दूयुस्थान 


| 
| 
| 
4 
} 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
3 
के देवताओं का संस्तवन उनके नामों का निर्वेचन देवत कागइ में | 
आया है। | 
देवत प्रकरण के अनन्तर परिशिष्ट प्रकरण निरुक्त में आया है । इसमें | 
अझि स्तुति के मन्त्र ओर स्तुत्यात्मक मन्त्र आये हैं। तथा अव्यवहार्य | 
सन्त्र जिनके निर्वचन में प्रकृति प्रत्यय योग का ज्ञान नहीं हो सकता | 
उन्हें बताया है; यथा,--रूण्येव जर्भरी तुर्फरीतू नेतो शेव तुर्फरी 
“पर्फरीका । तुर्फरी का अनवगत संस्कार के शब्दों का व्याख्यान ऐसे 
किया है--सणीकी तरह अश्विनी, जर्भरी=पालन करनेवाले ; तु्फरी=इवन 
“करनेवाले तुर्फरी-छित्र कार्यकारी । इस प्रकार निगुढार्थ को देवत 
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प्रकरण में दिखाया है। देवत प्रकरण की व्याख्या वज््यसाण इस मन्त्र 
में की है। 

चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वेशीपेः सप्त हस्तासोअस्य त्रिधा 
बद्धो वृपभो रोरवीति महो देवो मत्याँ२ आ विवेश” । 

महादेव यज्ञ मनुष्योंको इस स्वरूप में प्राप्त हुए हैं। चारवेइ इसके 
शङ्गभूत उच्च स्थान हे। तीन सवन दो शीर्ष-प्रायणोय एवं उदयनीय । 
सप्तदत्त-सात छन्द । त्रिधावद्ध-सन्त्र, ब्राह्मण और कल्प इन तीन 
प्रस्थानां में वशित । रोरवीति=्शन्दल्वरूप प्रगट होते हैं; यद्वा ऋग्‌ 
यजु और सास से प्रगट हो रहा है । 

अन्तमें अक्षर अह्म की स्तुति. ओर उसके ज्ञान में निष्ठा पर मन्त्र में 
कहा है :---“ऋतोअक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तान्न वेद किम्रुचा करिप्यति य इत्तद्‌ विदुस्तइमे समासते” ॥ 

पर ब्रह्म प्रणव अंश्कार के ज्ञान विना वेद मन्त्रों के केवळ ज्ञान से 
सिद्धि नहीं होती । इस मन्त्र में वेदों का ज्ञान ब्रह्मज्ञान पर पर्यवसान 
चरम लक्ष बताया हे । अक्षरे परमे व्योमन्‌ विविधप्रकार के शब्द जाति 
जिस आकाश में वीचि आवर्त रूपसे ओतप्रोत हे तीन मात्रा अकार, 
उकार, सकार शब्दजन्य परत्रह्म का ज्ञान जिसे वेद पढ़ने से हो सका ; 
इस उकार स्वरूप में देवता समाये हुए हें यथा प्रथम मात्रा में अझि 
ऋग्वेद प्रथ्वीलोक निवासी ; द्वितीय मात्रा में अन्तरिक्ष यायु यजुः और 
तल्लोक निवासी ; तृतीय मात्रा में यो आदित्य सोम तह्लोक निवासी 
इस प्रकार विशिष्ट गुण सम्पन्न उे“कार को जिसने न जाना उसका वेदों 
के अध्ययन मात्र से क्या लाभ ? जिस महाभाग ने इसे जान लिया 


३२ निरुक्त (निघण्डु) 


उसका ही वेद ज्ञान सार्थक है उँग्कार एवेद0-०० “सब जाच, 


वेदज्ञान ब्रह्मज्ञान पर समास ह। 


अन्त में कर्मकाणड यज्ञ का निप्कप हे यथा, हिसा एवं अहिसा - 
दो प्रवृत्तियों से उनको दो प्रकार की गति का वर्णन है। ऐसे ही | 


श्रीमद भगवदगीतामें . प्रतिपादन किया गया है :--“शुरूकृप्ण गती 
झेते जगतः शाश्वते मते । पकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवत्तते पुन 

इस पर देवत काण्ड समासि में विशद वर्णन करते हैं :--“ये हिसा- 
माश्रित्य विद्यामुत्खज्य महत्तपस्तेपिरे चिरेण चेदोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति 

`ते धूममभिसम्भवन्ति धूमाद्रात्रि रात्नेरपक्षोयमाणपक्षमपक्षोयमाणपक्षा- 
इक्षिणायनं दक्षिणायनात्‌ पितृछोकं पितृलोकाचचन्द्रमसं चन्द्रमसो वायुं. 
वायोद प्टि द्व प्ेरोपधयस्चेतन्ग्‌त्वा ( तस्यसङक्षये ) पुनरेवेमँछोक 
प्रतिपद्यते । 

अर्थात्‌ जो केवळ यज्ञ करते हैं अहिसा व्रत पालन 
नहों करते हैं; ब्रह्म विद्या पर ध्यान न देकर केवल 
यज्ञकर्म में लगे रहते हैं वे धूमरात्रि पितृलोक, चन्द्रहोक, वायु आदि 
में घूम कर दक्षिणायन पथ द्वारा पृथ्वी में जन्म मरण के बन्धन में 

पुनः जकडे रह जाते हैं । 

“अथ ये हिसामुत्सज्य विद्या माथित्य महत्तपस्तेपिरे ज्ञानोक्तानि 
चा कर्माणि कुर्वन्ति तेडचिरमिसम्भावन्त्यचिपो$हर आपूर्यमाणपक्षादुमा पूर्य- 
माणपक्षादुदगयन सुद्गयना ह वळोकं देवलोकादादित्यमादित्याङ्केद्य तं 
बद्यु तान्मानसं मानसः पुरुषों भूत्वा ्रहालोकमभिसम्भवन्ति ते न पुनरा- 
वत्तन्ते शिप्टा दन्दशूका य इदं न जानन्ति तस्मादिदं बेदितव्यसथाप्याह । 
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इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ होकर कर्मकरना चेदों में बतायां है 
अह्यनिष्ठात्मक कर्मकाण्ड से सोक्ष की प्राप्ति होती है आत्मा की 
उत्कर्पता पर यह सन्त्र कदा है “न तं विदाथ य इमा जजानान्ययु प्माक- 
मन्तरं बभूव । नीहारेण प्राता जल्प्या चास$्तूप उक्थशासश्चरन्ति । 

अर्थात्‌ अवियारूपी अन्धकार से उस ब्रह्म का ज्ञान कठिन हो 
जाता हे । जो तपस्या एवं अहिसा द्वारा वेदोक्त कर्म को करता हे उसको 
ब्रह्मज्ञान से निरतिशयानन्द्र केवल्य सुख को प्राप्ति वेदिक कर्मकाण्ड में 
बताई हे, वेदज्ञान आत्मज्ञान पर ही परिसमाप्त है । 

इसके अनन्तर निघण्डु का समान्नान है जिससे निरुक्त के प्रथम 
काण्ड में हो “ससाज्नायः समान्नात: स व्याख्यातञ्यः तमिमं समास्नायं 
निघण्टव आचक्षते निघएटवः निगमान्‌” निधणदु अध्याय में वेदिक 
समनास आख्यात को एकत्र कर बताया है ; यथा, पृथ्वी के २१ नाम 
पथक्‌ गौ, समा, ज्मा आदि प्रदर्शित किये ह, पञ्चदश हिरण्य नाम, 
हेम, चन्द्रम्‌, रफ़्मम्‌, इत्यादि ; पोड्शान्तरिक्ष नाम अम्यरम्‌, वियत्‌, 
व्योम इत्यादि देवपत्न्य इत्येक रित्‌ यहां तरु नेधण्टुक काण्ड निरुक्त 
से एयक लिखा दे इसके रचयिता भो यास्क दी है “आय नेधणटुकं 
काण्ड द्वितीयं नेगमं तथा तृतोयं देवतञ्चेति समान्नायस्त्रिधा सतः” 
वेदिकिसमान्नाय तीन काडों में समाप्त हुआ है । 

मानव संस्कृति का विकाश वेदां से: हुआ दै। वेदों में 
` देवता शक्ति, यज्ञशक्ति से अलोकिक चमत्कार संसार के भामान्तरिक्ष 
उत्पातो का शमन मानव! जगत्‌ में बहिमुंख दृष्टि से बढ़ने से अनर्थ 
देशोपद्रवादि आजाते हैं, उनके शासन करने के विधान तथा वैज्ञानिक 

दे ; 


s 
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शवेषणा शिल्पकळा, औपधि, नीति आदि अमूल्य साहित्य का भण्डार | 
अक्षुगण रहता है । सम्पूर्ण प्रकार के मानव हित का उत्पा .न वेदों में हैं | 
जो भारत की एक अनुपम निधि है; जिनके ज्ञान से भारतीय जनताअम्यु- | 
दययुक्त, प्रसन्न एवं परहित में निरन्तर छगी रहती थी । संसार में जितने 
भी भौतिक एवं दिव्य विज्ञान निधि हैं उनका उत्पादन वेदा में हो है । 

* इस महान्‌ अत्युपयोगो वेदार्थ का ज्ञान बहुत छिए होने से मानवता 
इस के लाभ से वन्चित प्रायः हो रद्दी है अतः देवराजयज्व कुत टोका 
भी साथ में श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, एम० ए० शास्त्री एवं पं० रामनाथ 
दाघीच सादिय शास्त्री द्वारा संशोधनादि काये को उचारुरूपण सम्पादित | 
कर प्रस्तुत को गई है । गुरुमएडल के तत्त्वावधान में वेदिक विज्ञान | 
को पिपासा पर ध्यान दिया मानवता के एकनिष्ट परम उपासक श्रीयुत 
सेठ मनसुखराय जी मोर ने। आपने मानवता के हित के लिये 
वेदज्ञान की सरलता जिससे हो यह विचार फर “गुद्मणडल” के दशम 


पुष्प रूप में निरुक्त-निघण्दु का प्रकाशन कर जनता की दीर्घकालीन | 
उत्कण्डापूर्ण पिपासा को शान्त कर भगवान्‌ वेद के अखंशड नित्य सुख | 
आशीर्वाद को ग्रहण किया है। जनता इस से लाभ उठावे भगवती | 
पराम्वा सेठ जी के इस विद्याविकाश यज्ञ को सफळ बनाये ““सर्वदानाधिक | 
ब्र” सब दानों में वेद के ज्ञान को विकाश करना सहान दान है । 
. ग्रन्थ के सम्पादत्त में प्रमादादि से यदि त्रुटियाँ रह गई हों तो कपाल | 


विहृद्रेण्य उन्हें उधार लें । 


भवदीय . 
राजगुरु हरिदत्त शास्त्री | 
जेहरीगढ़वाल 
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निरुक्त ( निघण्टु ) का अभिनव संस्करण पाठको के करकमलों में 
समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। निरुक्त का यह 
प्रथम भाग दै इसमें केवळ निघणट समाम्नाय झर उसपर पद्निर्वचन 
सुवं निगम प्रतिपादक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ देवराज यज्चा की निधण्द 
रीका दै । 

इस निर्क्त के कत्ता वेदमार्गप्रतिएाएक महपिप्रवर श्रोयास्काचाय 
हैं। निरुक्तकार यास्क ने प्रायः चोदह निस्ककार गिनाये हैं, जिससे 
निरुक्त की प्राचीन परम्परा का पता लगता है। जैसे-- 

ओपमन्यव, औदुम्बरायण, वाप्यायणि, गाग्यं, आग्रायण, शाकपूणि, 
ओणबाभ, तैरिकि, गालव, स्थौलाप्डीवि, क्रोष्ट्कि, कास्थक्य एवं १३ वां 
स्वयं यास्क ओर १४ बाँ झाकपूणि का पुन्न या कोत्सन्य हो 
सकता हे ! 

निरुक्त में नि> भा० १1१३ 'निरुक्त चतुदेश प्रभेदे' नि० भा १।२० 
में निरुक्त चतुर्देशघा इत्येवमादि लिखकर चोदह निरुक्तों के होने का 
विवरण दिया हे । 

१ श्री भगवद्दत्त के अनुसार ये चोदद निरुक्तकार हुये जिन्दोंने अपना- 
अपना निघण्डु बनाया भोर उसी पर:निरुक्रूपी व्याख्या लिखी । 
विलुप्त निधण्टुओं के प्रमाण यास्कीय निरूक, अहाभाप्य ओर अनेक 
वैदिक भाष्यों में मिलते हें । महपि यासक निरुककारों में सबसे 
अन्तिम हैं, अतः उन्हें अपने पूर्ववर्ती नेस्को के निरुकों से बराबर 
सहायता मिली । 

१-देखिए वैदिक वाङमय का इतिहास भाग १ खण्ड २ पृष्ठ 


३६ निरुक्त (निघण्टु) 
इसी प्रकार निघण्डु ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी उनकी विविधता के. 
प्रमाण मिलते हैं, | 
“ालयप्येके समाम्नन्ति” ७।१४ अमुक प्रकार के देवना पर भी कॉ 
आचार्य निघण्ट ग्रन्थों में एकत्र पढ़ते हैं ऐसा लिखा है! | 
इन्हीं परवत्ती आचार्यो की अमूल्य सामग्री का संकलन हो 
यास्काचार्य कृत निरुक्त की लोकप्रियता वैज्ञानिक कसौटी है ओर 
उसी पर आनेवाले वैदिक विद्वानों ने विद्धत्तापूण आधष्यादि| 
ट्खि हैं । । 
फलतः यह अद्यावधि पठन-पाठन के ल्यि सर्वत्र काम मं छाया 
जाता रहा । । 
इस निघण्डु के यास्कप्रणीत होने में दो पक्ष प्रचलित हैं । | 
श्री दुर्गाचार्य, स्कन्द मदेश्‍वर, जर्मन पण्डित रोय, प्रोफेसर कर्मका 
आंदे विद्वान्‌ निघण्टु को यासक कृत नहीं मानते उनका निष्कृष्ट असिम 
है कि यह निघण्टु बहुत पहले की रचना है और अज्ञातनामा जि 
इसके बनानेवालेहँ। प्रोफेसर सिद्धेश्वर वर्मा 
दुर्गाचार्य-तस्यरैपा «० *** ००० '** * ° ° १ »»० ० साचपुनरियं | 
त इमं ग्रन्थ गवादि देद--पत्न्यन्तं समाम्नातवन्तः । | 
अर्थात्‌ उसी निरुक्त का गौ से आरम्भ कर देवपल्ली के अन्त ता 
अध्यायो में सूत्र-संग्रह है उस पञ्चाध्यायी निघणट का संग्रह भुत 
ने किया, १ 
वहीं नि० ४1१८ भाष्य में लिखता है, ऋ० ५।३६।२ सन्त्र में १ 
पारस्य दावने” ऐसा/पदों का क्रम दै निघण्टु में इसका भी यही मत है | 
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कि निघण्टु यास्क कृत नहीं है, प्रत्युत कश्यप प्रजापति कृत है । उन्होंने 
महाभारत के ये श्लोक इसकी पुष्टि में दिये है ।-- 
“बृषो हि भगवान्‌ धर्मः ख्यातो लोकेपु भारत । 
निघण्डुक पदाख्याने विद्विसां दृपमुत्तसम्‌ । 
कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च बृष उच्यते । 
तरूमाद्बृपाकपि प्राइ कश्यपो सां प्रजापतिः ॥ 

अर्थात्‌ कश्यप प्रजापति ने जो निघण्टु रचा है उसमें झुरे उषाकपि 
रूपमें बताया है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ धर्म । 

श्री पदक्ृष्ण वेल्वेलकर ने लिल्ला है :-- 

The fourth Adhyaya of the lists of Vedic words 
called Nighantus, upon which yaska wrote bis 
Commentary called the Nirukta, is styled the “Aika- 
padipa™, because in it are listed together 278 single 


swords of unknown or doubtful origin. 


विपरीत “दावने अकूपारल्य” ऐसा अनुक्रम दै जो स्पष्ट बतलाता है 
कि निघण्टु समाम्नाय पहले से चछी आती परम्परा प्राप्ति है । 

२ समाम्नाय शब्देनात्र गवादिदुवपत्न्यन्तः शब्दः समूह उच्यते न वेद्‌ः। 
समाम्नातः सम्भुयाभिद्युल्येनाम्नातोऽभ्यस्तः प्रन्यीङृत्य पूर्वाचायेः पठित 
इत्यर्थः, अधोद- निघण्टु समाम्नाय प्राचीन आचायों ने एकत्र किया । 

3—Moreover, of the two remaining books which 
stand unquestioned in Indian literary history as 


evidences of yaskas learning, his authorship of one, 
Nighantu must be denied and the only wonder is 


EY ` निरुक्त (निघण्डु) | 
that this was not sooner 7९008४15९0. अभिप्राय यह है कि 
आरतीय वाङमय फे इतिहास में यह निर्विवाद है कि निरुक्त एव 
. निघ यास्क रचित है तथापि यास्क ने निघण्टु, बनाया यह नही 


आना जा सकता । | 
4—The Nighantu : incindes त्तलित्‌ 0706: अन्तिक 


नामानि ( निघ०२।१६॥ ) 2110 8150 110९7 बैद्य कर्माणि ( निघः 
२।१६॥ ) following the Nighantu yaska remarkS तलिदि। 

अर्थात्‌ निघण्डु के चतुर्थ या ऐकपदिक अध्याय में २७८ पद हैं ये, 
पद्‌ किसी अज्ञातनामा एक वा अनेक आचायों ने इन्हें सन्दिग्धार्ण 
समभ कर एकन्र किये दे, अतः यह निघणट पूर्वाचार्य कृत 

अब्र आचार्य भवइत्त प्रतिपादित उपरोक्त पक्ष के विरोध में युक्तियाँ 
प्रस्तुत की जाती हैं जिससे वास्तविक तथ्य ज्ञात हो सके-- 

१--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने निघण्टु की भूमिका में ल्खि 
है--“यह ग्रंथ ( निघण्टु ) ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य १० ग्रन्थों में है। 
. विशेष कर वेद ओर सामान्य लौकिक ग्रन्थों से सम्बन्ध रखता हे । यह 
सूळ और इसका भाष्य निदक्त थह दोनों ग्रन्थ यास्क सुनिने बनाये हैं 

२-महिसस्तोत्र श्लोक सप्तम की व्याख्या भें थो मबुसूदन सरस्वती 
छिखते हैं :--"एवं निआएद्वादयोऽपि वेदिक द्रव्यदेवतात्मक पदार्थ . 
पयाय शब्दात्मका निरुक्तान्तभूता एच। तन्नापि नतक 
पञ्चाध्यायात्मको ग्रन्थो भगदता यास्केनेब इतः। अभिप्राय यह है | 


निधणद आदि निरक्तान्तर्गत हो है यह जो . पञ्चाध्यायी निघर्ट है यह 
अगवान यास्क रचित हो हैं । 


| 
| 
| 
| 
1 
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३- वेङ्कर साधव ने. जो मधुसूदन के पूर्ववर्ती विद्वान्‌ हैं ऋ 
७८४॥४॥ की व्याख्या में लिखते हैं-- 
तत्रेक विशतिनांसानि काचिद्‌ गौ विभर्त्तीति प्रथिवीमाह तल्या हि 
यास्क पठितान्येक विशतिनांमानि । 
अर्थात्‌ पुथिवोवाची गो शब्द के यास्कपढित २१ नाम हैं दुर्गाचाय ने 


= 


जो यह आक्षेप क्या हे कि निधड में दावने अकूपारस्य इस क्रम 


से दो पद पढ़े गये हे । इसके विपरीत निरुक्त में जो निगम हैँ उसमें . 


इनका क्रम “अकूपारस्य दाघने” ( ऋ ५, ३६, २ ) है। एक ही 
ग्रन्थकार निगसान्तर्गत क्रम को नहीं तोड़ सकता अतः निघण्टु का कर्ता 
कोई अन्य है, यह कोई ठीक नहीं । यास्क ने पदकम को देखकर 
“अकूपारस्य? का निर्वचन किया है नकि ओर कोई निगमान्तर्गत 
क्रम से विपरोत । 

“दात्रे” पद्‌ अरे मं २४ से अधिक वार आया है यास्क उसका 
अर्थ मात्र देता हे । किसी प्राचीन निघर्ड मं ये दोनों पद निषण्डु में 
उपलब्ध क्रमानुसार ही पढ़े गये हों परन्तु यास्क ने निघण्टु का कम 
पूर्वाचार्या' का अनुकरण करते हुए उनमें से ले लिया ओर व्याख्या में 
एक ही सन्त्र पर्याप्त समका । 

आचार्य दुर्ग जिस पाठ से अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं वह निम्न- 
लिखित हैं :-- 

“उपदेशाय ग्लायन्तोश्वर विल्मग्रहणायेम॑ ग्रन्थं समाम्नासिपुर्वदञ्च 

" बेदाज्ञानि च” 


«मे ग्रन्थे गवादिदेवपत्न्यन्तं समाम्नातवन्तः” 


४० ' निरुक्त (निघण्डो | 
इस ग्रन्थ का जिसमें गो से लेकर देवपत्न्यः तक शब्द हैं समास्नान 
किया । 
इसके उत्तर में यह कहना हे कि निरुक्त के वचनों से स्पष्ट प्रतीत | 
होता है कि जिन ऋषियों ने निघण्टु बनाया उन्होंने ही निरुक्तादि | 
बैदाज़ों का भी समाम्नान किया । अतः उस आदि निघण्टु पर निरुक्त 
भी बन चुका था फिर यास्क को उसका व्याल्यान करने से क्या 
प्रयोजन, अतः समाम्नायः समाम्नातः स॒ व्याल्यांतन्यः इस वचन का 
दुर्गोक्त अथ असङ्गत मालूम होता है वह समाम्नाय तो तत्तत्‌ ऋषियों 
द्वारा व्याख्यात हो चुका । इमं ग्रन्थं का अभिप्राय निघण्टु सामान्य 
` से है अर्थात्‌ निघण्टु शब्द जातिवाची है। शाकपूणि आदि आचार्यो का 
निघण्टु गो शब्द से आरंभ होता है यह हो सकता है कि उसका भो देव 
पत्न्यः पद्‌ में अन्त हो । 
अतः प्राचीन आचार्यो' के निघण्टु प्रचलित थे और उनकी व्याख्या 
स्वयं उन उन महपियों ने बनाई आगे आनेवाछे विद्वानों ने भो अपने 
स्वतन्त्र निघण्टु ओर उनकी व्याख्या करने की परम्परा प्रचलित रक्खी । 
अतः यास्क कृत निघण्टु और उसका आगे का प्रकरण एक ही है । 
निघण्टु ३।११ में कुछ नाम ओर कुछ आल्यात एकत्र पड़े गये हैं ऐसा 
कई निरुक्त व्याख्याकार मानते हैं । 
दुर्ग को इस पक्ष के मानने में कोई आपत्ति नहीं । 
उपयुक्त प्रतिपादन से स्पष्ट है कि नेरुक्त लो ता 
निघण्ड स्वयं बनाते थे फिर निरुक्तकार यास्क' ने प्रस्तुत निघण्डु बनाकर 
सा निरुक्त रचा ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं उठती । 
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दृपाकपि के उल्लेख से कश्यप प्रजापति कृत निघण्टु की स्थिति है 
शेखा सिद्ध हो सकता है परन्तु यह नहीं कि वर्तमान निघण्टु उनका 
रचा हुआ है । 

प्रो? कर्मकर जो यह कहते हैं निघण्डु २१६ में तलित के दो अर्थ 
दिये गये हैं यास्क उनमें से अन्तिक को ही उचित अर्थ मानता 
-दीखता है । 

यदि वह निघण्टु का भी बनाने वाला होता तो तलित्‌ का वधार्थ 
न करता । 

निघण्टु २११६ में ३३ वधकर्मा धातुओं में वियातः, आखरडल:, 
तलित ये तीन नाम पढ़े गये हैं। कोत्सव्य के निरुक्त निघण्टु में भी 
'हिसावाची ३१ पदों में आखण्डल ओर तडित्‌ ये दो नाम पढ़े गये हैं 
और वह तडित्‌ को अन्तिक नामों में भो पढ़ता है । 

इनके वहां पढ़ने का अभिप्राय इनके धात्वर्थे की ओर निदेश करने का 
है। यास्क निरुक्त २१० में इस बात का विशेष ध्यान रखकर कहता है-- 

“ताल्यतीति सतः” 

अर्थात्‌ ताडून करने से ही तडित्‌ नाम हे । अतः, तडित्‌ का अन्तिक 
नास गौण है। विद्युत्‌ अर्थ में भो ताइन कर्म पाया जाता हे 
यास्क ने-वधकर्मा थातुओं में ताही आख्यात पढ्कर इस बात को ओर 
भी स्पष्ट कर: दिया हे कि जिस धातु से तडित्‌ बनता हे उसी से ताही 
अनता हे । 

अतः धातुओं में नाम पढ्कर उसके योगिक रूप को विशेष दिखाना 
ही प्रयोजन हे । 


अब्र जो यह कहा गया कि व्यासिकर्मा सात धातु पढ़ें गये हैं 
उनमें दो नाम हैं। निघण्टुकार ने भूलसे इन्हें भी धातु हा समका | 
था ओर यास्कने उस भूल को दूर किया । 
परन्तु यह भी ठोक नहों इससे अभिप्राय यह है कि धातुओं में | . 
नाम पढ़ कर उनके यौगिक रूप को दिखाना ही सर्वथा श्रेय दै । | 
इनके साथ साथ महर्षि यास्क ने प्रमाण से भी दुर्ग, रोध; | 
सत्यत्रत, राजाराम और कर्मकर के उपरोक्त सिद्धान्तों क “अथो ता 
भिघानेः संयुज्य हविश्‍चोदर्यात इन्द्राय इत्र । इन्द्राय दत्रतुरे । 
इन्द्रायां हो मुचे।” इति। “तान्यप्येके समामनन्ति भूयांसि तु 
समाख्नानात्‌। यत्त॒ संविज्ञानभूतं स्यात्प्राधान्यस्तुति तत्समासने । 
अथोत कर्मभि ऋपिभि्ेवताःस्तौति वृत्रहा । पुरन्द्रः। इति तान्यप्येके | 
समाख्नन्ति भुयांसि तु समाख्ानात”। ७। १३। | 
अर्थात्‌ कई नेरुक्त विशेषणो सहित इन्द्रादि देवता पदों का समान्नान | 
करते हैं किन्तु फिर मी उनका समाख्नान करने से अनेक विशेषण | 
बच जाते हैं । र | 
परन्तु इनमें प्रधान स्तुतिवाछे ( अभि आदि ) देवता नाम हैं उनका | 
में समास्तान करता हुँ । | 
कई आचार्य कर्म से प्रसिद्ध देवता नाम निघण्टु में एकत्र पढ़ते हैं 
यथा :--दुन्नहा इत्यादि । परन्तु वे भी सवका समाज्ञान नहीं कर 
सके इसी वचन के व्याख्यात में दुर्ग लिखते हैं “अहं तु न रै 
में उन आचायो जैसा समाख्चाय नहीं बनाता। यास्कने जैसा निरुक्त 
में किल्ला है वस्तुतः वैसा ही उसका यह निघण्टु हे। यास्क के 


प्राक्कथन ४३ 
इस लेख से बढ़ कर इस विषय में अन्य किसी का प्रमाणः" 
नहीं हो सकता उससे स्पष्ट है कि यह समाज्ञाय उन्हीं का बनाया 
हुआ है । : 

प्रोफेसर वेल्वेकर कहते हैं कि निघण्टु के चतुर्थ अध्याय में जो पद 
पढ़े गये हे ये अज्ञात या सन्दिग्ध अर्थ और व्युत्पत्तिवाळे दै । सन्दिग्ध 
अर्थवाले मान कर हो किसी वा किन्हो प्राचीन आचार्य वा आचायोने ये 
पद्‌ एकत्रित किये थ । 

“तुताचतामर्थानामिदसभिधानम्‌” चतुर्थ काण्ड में अनेकार्थं वाची 
एक एक पद पढ़ा गया है उन्हीं पदों के भाप्य के आरम्भ में यास्काचार्य 
कहते इँ- “अथ यान्यनेकार्थान्यनेक शब्दानि तान्यतोऽनुक्रमिप्यामोऽ- 
नवरतसंस्कारांश् निगमां स्तदेकपदिकमित्याचक्षते” अर्थात्‌ अब जो 
अनेक अर्थावाळे एक एक शब्द हैं उनका यथाक्रम व्याख्यान करेंगे 
और अनवगत संस्कारवाले निगम भी पढ़ेंगें। इसको ऐकपदिक कहते 
हैं। दुर्ग लिखते हैं-अनेन नाम्नान्येप्याचायां आचक्षते इस काण्ड में 
ऐकपदिक नाम पहले आचाया को भी अभिमत था । - 

अतः यह स्पष्ट हे कि पहले निघण्डकार भी अपने अपने ग्रन्थों में 
यह ऐकपदिक काण्ड पढ़ते ये ओर अपने अपने निरुक्तों में- उसका यही 
नाम रखते ये। अय देखना यह है कि उन प्राचीन आचायों' के 
निघएटु ग्रन्थों में भो इस ऐकपदिक काड में यही पद पढे जाते थे. 
या भिन्न भिन्न पद होते थे। 

श्री भगवान दत्त के अनुसार प्रत्येक निरुक्तकार अनवगत संस्कारयारे' 
नियमस्थ पदों को पढ़ता था इसका प्रमाण भी है । 


४४ र १ निरूक्त (निघण्टु) 


यास्कने श्वात्रम्‌ २।१० को धन नामो में पढ़ा है फिर वह इसी 
आब्द को निघण्टु ४।२ में पढ़ता है इसकी निरुक्त व्याख्या ५६ में है 
वहाँ यास्क श्वात्रम्‌ इति क्षिप्रनाम यह किसी प्राचीन निघण्टु का प्रमाण 
देता हैं इससे मालूम होता है कि श्वात्रम्‌ का धननाम पठ कर भी 
यास्क के हृद्य में यह बात अङ्कित थी कि इस पद्‌ का क्षिप्र नाम भी दे । 


अतः उसको अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिये यह पद्‌ चतुर्थाध्याय में | 


दोबारा पढ़ा गया । 

यास्क पठित शब्द जो एक काण्ड में आये हैं प्राचीन नेरुक्तो ने इन्हें 
सन्दिग्घ समका था यह कथन भी समीचीन नहीं जान पडता । देखिए 
इस निघण्टु में ४।२ में शिपिविष्ट ओर विष्णु दो नाम पढ़े गये हैं इनमें से 
विष्णु तो पहले भी निघण्टु ३।१७ में यज्ञ नामों में पढ़ा गया है परन्तु 
अन्यत्र नहीं पढ़ा . गया । यास्क निरुक्त ५।७ में बताते हैं कि किसी 
आचीन. आचार्य ने ये दोनों पद विष्णु के नामों में पढ़े थे सम्भवतः वह 
आचार्य ओपमन्यव था इससे स्पष्ट है कि शिपिविष्ट का अर्थ यास्क से 
पहले भी ज्ञात था । परन्तु व्युत्पत्ति आदि दर्शाने के लिये यास्क ने 
ऐकपदिक में पाठ कर रिया । इस पेक़पदिक काण्ड में और भी ण 
अनेक पद पढ़े गये हैं जिनका अर्थ यास्क के पूर्ववती नेरुक्तों को याद्‌ था । 
अतः ऐकपदिक काण्ड में सव सन्दिग्धार्थ पद्‌ केवळ अनेकार्थ और 
"निर्वचन अपने मत में दिखाने के लिये दिये हैं, न कि और किसी 
अभिप्राय से । 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रगट है कि प्रस्तुत निघण्ट यास्क 
णीत है । ट 
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इस विषय पर सम्मान्य विद्वदर्ग और प्रकाश डालेंगे तो हमें . 
अत्यधिक प्रसन्नता होगी । - 

निरुक्त के इस निघण्टु भाग में ५ अध्याय ओर ३ काण्ड हैं । पहले. 
तीन अध्याय नेघणटुक चोथा नैगम और पांचवा देवतकाणड कहलाते हैं । 
इस समय तक उपलब्ध निघण्टु के संस्करणों में स्वर्गीय डा० लक्ष्मण. 
स्वरूप का सम्पादित संस्करण ही सर्वोत्तम है । 

यह निघण्ण्द, निरुक्तान्तर्गत ही है। दुर्ग और स्कन्द आदि के भाष्यों 
में निरुक्त प्रथमाध्याय को पष्ठाध्याय कहा है । वे निघण्टु फे प्रथम पांच 
अध्यायों से आरम्भ कर आगे प्रति अध्याय की गणना करते हें। सूक्ष्म 
दृष्टि से यही प्रतोत होता है कि निघण्ट, भी निरुक्त कहलाता था ओर 
प्रत्येक निरुक्तकार इसे रचकर आगे व्याल्यान आरम्भ करता था । 

महपि यास्क इसके रचयिता हैं--जैसे सायण ने अपने ऋग्वेद आप्य 
के उपोदवात में लिखा है-- 

यद्चाध्यायरुप काणइत्रयात्मकं एतस्मिन्ग्रन्थे परनिरपक्षतया पदार्थ 
स्थो्त्वात्‌ तस्य ग्रन्थस्य निरुक्तत्यम्‌ तद्वयारव्यानञ्च समाम्नायः समा- 
म्नातः इत्यारभ्यतस्याम्तस्या स्ताद्भाव्यमनुभवत्यनुभवतीत्यन्द्वांदश- 
भिरध्याये यास्को निर्ममे । 

महाभाष्य से पहले के वाङ.गमय के इतिहास का पता लगाने को 
अभी तक बहुत कम प्रयत्न हुआ दै। हां, कुछ योरोपीय विद्वानों ने श्रता 
में अवश्य कुछ लिखा है जो प्रमाण कोटि में नहों आता । महा भारत ' 
शान्ति पर्वं अध्याय ३४२ श्लोक ७२-७३ में यास्क का उल्लेख आया है— 

यास्को माम्रुपिरञ्यग्रो नैक यज्ञपु गीतवान्‌ । 
शिपिविष्ट इतिह्यस्माद्‌ गुहानास धरोडाहम्‌ ॥ ७२ ॥ 


“४६ निरुक्त (निघण्डु) 


. स्तुत्वा. मां शिपिविप्टेति यास्क ऋषिरुदारधीः । 

मत्प्रसादादधो नप्ट' निरु मभिजारिमवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
इससे यह ज्ञात होता दै कि यास्ककाछ महाभारत के लगभग तीन 

“शताब्दी के अन्दर रहा होगा । इस पर गत्रेपणा की आवश्यकता है । 
प्रस्तुत निघण्टु, के प्रख्यात टोकाकार श्रो देवराजयज्वा येदिक निघण्ट, 
"का भाष्य रचनेवारे एक ही व्यक्ति हें । इनके द्वारा निघण्टु, टीका 
-भूमिका में अपने पिता का नाम यज्ञेश्वर आर्य पितामह का नास देवराज- 
-यज्चा और अभिगोत्र संभव ऐसा लिखा गया है। यह रङ्गदापुरी 
-यर्यन्त ग्रास के रहने वालों डा? च० कुप्यन्यन्‌ राज का मत है कि 
देवराज सायण के परवत्ती हैं परन्तु देवराज के द्वारा कहीं भी सायण कों 
"उद्धत नहीं किया गया है। डा० लक्ष्मण स्वरूप अपनी निरुक्त की 
:भूमिका में देवराज को भोज, देव और भरत स्वामी को उद्धत करते 
-हुए लिखा है -=- भरत स्वामी का समय संवत १२६ ० के आसपास है । 
“देवराज को सायण उद्धत करता है। सायण वोर बुक्क का प्रधान 
अमात्य था जो संवत १४०० के आसपास राज्य करता था इसलिग्रे 

' देवराज संवत्‌ १३७० के समीप हुआ होगा । 

अन्त में इस ग्रन्थ के प्रुफ संशोधन कार्य में हमारे अन्यतम सहयोगी 
श्री रामनाथ दाधीच शास्त्री एवं श्री कजोड़ी लाळजी मिश्र को हादिक धन्यवाद 

` देते हैं जिनके सतत परिश्रम से यह कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ । 
चदिक साहित्य के. अन्यतम श्रद्धालु संस्कृत भापा के प्रचारा 
“निरन्तर प्रयत्नशीळ उदारमना' सबधर्मभूषण वदान्यप्रवर स्वनामधन्य श्री 
-मनसुख राय मोर ने अपने शुभ संकल्प को क्रियात्मक रूप देकर संसार 
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प्राककथन ४७ 


में अभूतपूर्व आदर्श रक्खा हे । शास्त्रमय जीवन द्वारा सम्पूण प्राणीमात्र 
का विश्व में हित हो इसीलिये गुरु मण्डल के नवस पुष्प के रूप में स्सति 
सन्दर्भ तैसे नहान लोकोपकारी विशालकाय विश्व भर में उपलब्ध स्मृति 
संग्रह कर संस्कत जगत्‌ को अमर देन दी है । | 
आप ही का वेदिक भाषा की महान्‌ ज्ञानराशि का प्रचार येनकेन 
'ग्रकारेण भूमण्डळ पर हो जिससे सद्भावना, अदिसा, प्रेम ओर सत्य की 
ग्रतिछा होकर विश्व में शान्ति की विजयपताका फहराई जाने का स्वप्न 


"हे । संक्षेप में अपने जीवन में अधिकाधिक समय को शाख चिन्तन में 


छगाकर मानव प्राणीमात्र के हित में लग ज्याय और पुरुपाथ द्वारा सस्ता 
आराम दाम काम और न्याय सुलभ होकर कर्तब्यारू़ हो आपको इसकी 
बराबर चिन्ता रगो रहती है । 

शास्त्रों में गोते लगाते लगाते श्रो मोर ने अपने जीवन में निष्कर्ष 
निकाल लिया दे कि इनका निःस्वार्थ प्राणी हित फे लिये अधिकाधिक 
प्रचार हो उनकी दीर्घ काल को संकल्पित भावना ही अज वेदों के महान्‌ 
ज्ञानराशि को स्फुट करने में सोपान स्वरूप निरुक्त के निघण्ट, भाग का 
प्रकाशन आप लोगों के हाथ मं जा रहा है इसके बाद क्रमशः तीन जिल्दो में 
नेघण्ट,क नेगम ओर देवतकाणड यया शो त्र प्रकाशित कर प्रस्तुत किये जायेंगे । 

आशा हे संस्कृतप्रणयी उदार शास्त्र व्यसनी विद्वद्वर्ग एवं गृहस्थ बन्द 
इस पुण्य कार्य के प्रचाराशे श्री मोरजी की तरह मुक्तइस्र से आगे 
आयेंगे । 

इस ग्रन्थ के आरम्भ में श्री परशुराम कृष्ण गोडे एम० ए० भाण्डार- 
कर प्राच्य सोध संस्थान पूना के अधीक्षक ( क्यूरेटर ) महोदय ने कृपा 


. ४८ 


निघण्डु) 


कर अंग्रेजी भूमिका लिखकर हमें उपकृत किया उन्हें किन शब्दों में . 
आभार प्रदर्शित किया जाय । | 
उन्हे' आधुनिक प्रचार युग से दूर साहित्य सेवा की अद्भुत धुन | 
' सवार है इतने गुरतर कार्यभोर को संभालते हुए आपने संस्कृत साहित्य. 
की विभिन्न गवेषणापूर्ण देखो से जो देन दी दै वह स्एदणोय है । यह 
हमारे. छिये कम गौरव का विषय नहीं है। परम पूज्य श्रो ६ गुरुवक | 
पं० हरिदत्तजी शास्त्री विद्यारत्न विद्यालंकार धर्महुरीण सह्दोद्य ने 
प्राक्षन लिखकर हमें आशोर्याद्‌ से अनुगृहीत किया है यह सत्र उनका | 
निज का काम है। ुरुमएइळ के संचालक के रूप में चिर काळ तक | 
पथप्रदर्शन कर आप इम लोगों का गौरववर्धन करते रहें यह परम पिता | 
से प्रार्थना है । | 
इस कार्य को शीघ्र सम्पादन करने में हम लोगों के अनवधान एवं | 
श्रम प्रमादादि दोपवशात' जो युटियां रह गई हैं उन्हें कालु पाठक बन्द | 
अन्त में दिये गये शुद्धिपत्र से संशोधन करने को उदारता दिखलायेगे । | 


त्रह्मद्त्त शास्त्री, साहित्याचाय, एस० ए८ 
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॥ श्री शिचः शरणम्‌ ॥ 


निवेदनम्‌ 
ब्राह्म णेन: निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयोज्ञयश्च। . 


अन्न सांगवेदाध्ययनं घ्राह्मणस्याध्ययनविधिप्रदर्शनमात्रेणेव नालमपितु 
परमयम्भीरल्य वेद्॒यार्थमवगन्तु' सिक्षादीनि पङेङ्गानि प्रवृत्तानि 
तान्यप्यवश्यमधीतन्यानीति । 

वर्णेल्वराद्य च्चारणप्रकारो यत्र विविच्य प्रतिपाद्यते सा शिक्षायथेतरीये ' 
झिक्षाध्याये वर्णस्वरोचारणप्रक्रिया विज्जुम्भिता । 

'कल्पस्त्वाशवळायनापस्तम्ब्वौधांयना दिसूत्र॑यज्ञसम्पादनादिर्क यत्र विवि- 
च्य प्रतिपादितम्‌ । 

च्याकरणम्‌ पाणिनीयञ्चाकटायनादिप्रणीतम्‌ चत्र प्रकृति प्रत्यय स्वर 


` भद विभक्ति विज्ञान स्कन्दात्मकसुपलभ्यते । 


निरुकम्‌ अथांवबोषे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तम्‌ तज्ञिरक्तम्‌ । 

छन्दोग्रन्था यत्र छन्दानांन्याल्या छन्द्रचनाप्रकारः छन्द्जाति- 
विज्ञानम्‌ । ` १ 

ज्योतिषम्‌ पक्षकालाय सिद्धये काछज्ञानम्‌ येन भवति तजज्योतिषम्‌। 

तानीमानि निर्दिष्टानि षडंगानि येवासध्ययनं स्वर्यं वेदविद्रि- 
निगदितम्‌ । = 


(५० ) 
तत्रेयं विचारणा स्वभावतः प्रसरति नेघण्टुक निरुक्तयोरन्यतरः 


कोभागः पड गत्वेन परिगणितः । 
यद्यपि निघण्डुनिरको यास्काचार्यस्येव कृतिः तत्रापि निघण्टोः 
समाम्नानं निरुक्तादति पूर्वमासीदिति तद्रचनया तत्तद्‌ भागादि- 


प्रदर्शन विशेष निर्धारणया ज्ञायते निघण्टुनाम विकीणानाम्‌ पदानामे- 


कीकरणम्‌ यथा कृत धर्माणो श्रपयोबभूढुः । 


पुराकाशमणढले विकीर्णानां शब्दानामक्षरसाशीनां €्वात्मबल- . 


विकाशेन प्रत्यभिज्ञया साक्षात्कृत्य एकत्र ग्रन्थनकरणेन निघण्टकामिधान 
चण क्षन्द्राशीग्रथनं कृतवन्तः । वै 

पुराकल्पे विकीर्णा एवं अन्त्रा ततो. ्रन्थीभूतानामेद तेपामध्ययना- 
'्ययनतः शाजासमुदूभूता ततः सर्वशाखागतानांनेघगटुकपदानां 
बुखबोधार्थम्‌ । 


निघण्टुनासको ग्रन्थो भगवता यास्केन समाम्नातः तत्तन्सात्रेणाथ 
यन्त्राथांवबोधनापरिसमाससंलक्षमन्त्रगतानां पदानाम्‌ तात्पर्यवेदनाय 


मांह्मणप्रन्था समाम्नाताः। घ्राह्मणप्रन्थेप्वपि सन्त्रार्थपरिज्ञानं नालमितिमत्वा 


निरुक्तादीनि वेदाङ्गानि -समाम्नातानि तत्र निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते । 

निरुताइते वेदज्ञानं शतिपथामसमन्यंमान 

निरुक्तम श्रोतृत्वेन दाब्द्स्य मुख्याङ्गम्‌ चकार । 

मन्त्रकाळे कृतघमाणो ऋपयो बमूबुः ते अवरेभ्यः अमाक्षातकृत- 
धर्मभ्यः उपदेशेन सन्त्रान्‌ सम्प्रादुः । तत्राद्यं निर्क्तमूलसूत्रम्‌ 
निघस्टुम्‌र भगवान्‌ यास्कः प्रथमम रचितवान्‌ निघण्रोभांष्यरूपम्‌ 
समाम्नायः समाम्जातः गवादिदेव पत्न्यन्तम्‌ निरुक्माचरितम्‌ यास्केनेति । 
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(a) 
निरुक्त नामेदमंगमारभ्यते प्रधानं चेद्सितरेभ्यः निरुक्तस्य वेदाङ्ग पु 
-ग्राधान्यत्वं ल्थापितम्‌ । तत्र निघण्दुनिरक्तयोः द्वयोः देदाङ्ग्व 
-तस्येषा गवादिदेवपत्न्यन्ता पज्ञाध्यायी-- 
सूत्रसंग्रहः सचपुनरियं 
छन्दोभ्यः समाहत्य समाहृत्य समाम्नाताः । 
नामानि यानि गुह्यानि निरुक्तानि च भारत। 
ऋपिभिः कथितानीह यानि सर्वाणि तानि च। 
( महा? भार १-१-२२३ ) 


० इतीमानि नामाल्यातोपसर्गनिपातानि तत्र नामान्याख्यातजानीति 
> क = 
शाकटायन नोर्क्त समयश्च, निरुक्त लक्षणम्‌ बहुत्त्रं म्यते 
वर्णागमो वर्णदिपर्ययश्च द्वौचापरो वर्णविकारनाशी । धातो- 


-स्तदुर्थातिद्ययेन योगस्तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्‌ । 


. ' पानां निर्वचनं निरुक्तम्‌ । निर्वचनप्रकारश्च निरुक्तादेवावगम्यते। तत्राति 
परोक्षवृत्ति, परोक्षवृत्तिप्रत्यक्षवृत्ति र्पाणि विशेषतो अवन्ति, तानि नामानि 
विचारणीयानि भवन्ति--यथा--परोक्ष प्रिया हि ये देवाः! तत्रापि 
नामान्याज्यातजानि सर्वाणि इत्येके इत्यादीनि एकपदानि निरयात्‌ । 


"विशेषतो नामाख्या-तोपसर्ग निपात लक्षणोद्वेयो निरुक्तशास्त्र चिन्तनीय 


विषया: । एषा गवादिदेवपत्न्यन्ताः। निघण्डुस्तु शब्दसमाम्नाय- 
विषयकः शब्दकोपः तथाचोक्त निगमा निघण्टवः निगमयितारः तथाहि 


“पारिभाषिक लक्षणं निघण्टोः एतावन्तः समानकर्मणो धातवः पुतावन्त्यस्य 
-सत्वस्य नामानि एतावताथांनामिदममिधासं इदं देवतानामभिधानं 
-तदूयत्‌ अन्यदेवेते सन्त्राः निपतन्ति । ड ० 


(a 20 
तदिदं नैघण्डुक कृत धमाणां महर्षिणां खे विकीरितानां अस्य महतो 


तदेव महपिणां समाम्नातं ल्वरवर्णसमृहं निगमनान्नेघण्डुकपदवाच्ये 
प्रागासीत्‌।  तमिमतिगुहार्थ 'कोत्ल्यादिभिः निर्वेचनप्रकारेण निरुक्तम्‌ । 

नामाख्यातोपसर्ग निपात लक्षणम्‌, भावविकार लक्षणम्‌, सर्वाण्या- 
ख्यातजानि नामानि तथा चानेकार्थाननगतसंस्काराणि परोक्ष 
` कृतातिपरोक्षक्ताध्यात्मिकलक्षणादी निशब्दमान्राणि अनेकार्थानवगतसंस्का- 
राजुकमादि विचार देवतानामाकारचिन्तनादि अक्ति साहचर्य संल्तव 
कर्मसूक्तभांकू हविर्भाकू देवतानां निरूपणम्‌ मंत्रार्थ निर्वचनेनदेवताभिधानः 
निर्वचन मिद्यादि विषयाः निरुक्तशास्त्रेण निणेतव्या भवन्ति । 


तत्र प्रत्यक्षेणाजुमित्यावा यस्तूपायो न विद्यते । 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य चेदृता॥ 
` आत्मसाक्षात्कारः परम पुरुपार्थो वेदेतेवलम्यते । 
“वेदाहमेतं पुरुष महान्तं” 
'कृशावास्यमिद सर्व” 
इत्यादि प्रसगात्मसाक्षात्कारज्ञानम्‌ वेदेनेवकम्यम्‌ दर्शनादय 
स्तदङ्गीमूता वेनैव _अस्फुदिताः सन्ति। परम पुरुपार्थ एवं भनुष्य- 
जन्मनः प्राधान्यम्‌ । 
“इह चेदवेदीदथसत्यमस्ति 
. “बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते 
“सत्य ज्ञान सनन्तं ब्रह्म” 


| 


° 0. ० ¢ ~ ~ ङ्गिस | 
निःश्वसितं अव्यक्तनादात्मकं व्यक्त वणस्वररूपण आकाशं तरज्ञित ' 
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(५३ ) 
ग्रह्मणतिरिव निःभ्रेयसः साधनिका सा च देदार्थज्ञानेनदनुष्ठानेनः 


. चान्तःकरणशुद्धिद्वारा प्रकाश्यते । 


“यज्ञेयश महायज्ञे ब्राह्मीयं कुयतेतनुः” 

चेद बोधित नेप्कर्म्याथे नित्ययज्ञादिभिरन्तःकरणशुदधद्वारा निःभेयस: 
्रह्मत्म्येकता भवति। 

अतः रुस्मणडल तत्त्वावधाने निरुक्तशास्त्रस्य परमोपयोरितां 
मभिसमीच््य तस्प्रकाशनम्‌ कृतम्‌ । 

कायेऽस्मित्‌ बहुप्रत्यवाय सम्भावना कल्पितासीत्‌ परं श्रीविष्ठ- 
विनाशनक्कपया सर्व सुख संजातम्‌ । पुनरपि सीसकाक्षरानुयोजक 
प्रमादवद्यात. संश्ञोधकानवधानाद्वा या अशुद्धयः भवेयुः दष्टिपथिः 
आगच्छेयुश्च ता शोघनीयाः श्रीमङ्निः तत्रभवन्निः दोपभारावज्ञाशीलैः 
गुणलेशाग्रहणपक्षपातिमिः सघीभिः करुणयेति सविनयं विनिवेदनम्‌ । 


विदुपाम्विधेयस्य 
गुरु पुर्णिमा वैक्रमाब्दः राजगुरु हरिदत्त शास्त्रिणः ` 
विद ०६ रेहरोगढवाल, वास्तन्यल्यः 


॥ श्री गणेशाः प्रलीदतास्‌ .॥ 


» निरुक्त (निघण्टु) भागास्थाध्यायानां खण्डानाञ्च सूची । 


। 
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* श्रीगणेशाय नमः ॐ 
निरुक्तम्‌ 
( निघण्टुः ) 
टोकास सिका । 


महख्मय्यन्तकान्तारसञ्चारिकरिणं मुखे । 

मदाखदेत्यमातङ्गभङ्गी केसरिणं भजे ॥ १ ॥ 

नमस्बिधान्नो शिपिविष्टनाम्ने 

निरुक्तविद्यानिगमप्रतिष्टाम्‌ । 

अवाप यास्को विविधेपु यागे- 

ष्वनेन चाश्नायमभिष्टुचानः ॥ २॥ 
अणमामि यास्कभास्करं यो हृत्तमखः प्रका शितपदार्थः । 
यस्य भुवनत्रयीमिव गाव: प्रकरां त्रयी चितन्वन्ति ॥ ३॥ 
चागीश्चरं चत्रोभिर्वेसिष्टमुख्यान्मुनींस्तपो भिश्च । 
अनुङ्तचन्तं वंदे पितामहं देवराजयञ्चानम्‌॥ 2॥ 
आचार्य शाब्दिकानासृचि यञ्चुषि च यदद्दष्टतुल्यप्रभावम्‌ , 
चन्दे नेरुक्तवत्तिक्रममुपनिपद्धलरीणामुपत्रम्‌ । 


२ # निरुक्तम्‌ # 


आमक्तारं क्रवूनामवनिखुखकरप्रक्रियानुक्रियाय; 
तातं यज्ञेशवराख्यं प्रतिहततमसं ज्ञानमाखन्मयूख: ॥ ५ 
यज्चारङ्गेशपुरी- पय्य॑न्तग्रामवास्तन्यः । | 
विस्वयति देवराजो नैघण्टुककाण्डनिर्वेचनम्‌ ॥ ८ 0 | 
भगवता यास्केन समाल्नायं नेघण्टुकनेगम-देऽसमण्ड 
रुपेण त्रिविधं गवादि-देवपत्न्यन्तं नित्र_चता नेगम- 
काण्डपठितानि पदानि प्रत्येकसुपादाय' निरुक्तानि दृशितनिगमानि | 
च, नैघण्टुककाण्डपरिपठितानान्तु गवाद्रपयनन्‍्तानामेकचत्वा- | 
रिंशच्छतत्रयाधिकसहस्‌ सामान्येन 'एतावन्त्यस्य सत्वस्य चाम- . 
श्रेयानि- -इति व्याख्याय तत्र:प्रदश्ये कतिचिदेव निरुक्तानि, तथा 
कानिचिदेव दर्शितनिगमानि, अन्यानि तु ग्रन्थवित्तरभीत्या! 
सामान्येन निर्वेचनलक्षणस्योक्तत्वात्‌ वुडधिमद्रिनिवेक्‍त 
सुशक्यानि इत्यभिप्रायेण च उपेक्षितानि । स्कन्द्खामी च तत एव 
निरूक्तमचुजगाम । 
तत्र तु “दिचश्चादित्यस्य च साधारणनामानि खरादीनि पद 
इद्‌्मादीनि, च उपमाभेदात्‌ भेदनामानि द्वादश!- 'पपित्वे र 
के इत्यादीनि च पड्विशतिश्व' भाष्यकारेण वहुवक्तव्यत्वात्‌ प्रकर 
णश एब निरुक्तानि, स्कन्द्खामिना च व्याख्यातानि । अतोऽन्येषां 
यथाक्रमेणानिरुक्तेनिगमाप्रदर्शनाच स्वरूपमात्रमपि अ 
देचावगन्तव्यम्‌। त्चाध्ययनं कलियुगे प्रायेण चिच्छिन्नसम्प्रदाय 
मासीत्‌ । ततश्च कोश एच शरणमासीत्‌। तेष च केप 
लेखकप्रेमादादिभिः कानिचित्पदान्यधिकानि आसन. 


FR 


न्यु 


ॐ निघण्टुः ३ ३ 


च कानिदिन्प्यूद्रानि, अपरेपु च कानिचिदपहाय कानिचित्‌ 
विश्रस्तानि अक्षराजि च विपर्य्यस्तानि। एवं व्याक्ीणंषु 
कोरोष ग्िरिसेकभूतस्य प्रतिपद्निवेचननिगमप्रदर्शनपरस्य 
कस्यचिद्‌ ञ्यख्यानस्य अभावात्‌ नघण्टुककाण्डसुत्सन्नप्राय- 
मासीत्‌! 

ततश्च पाठ्संशोधनार्थ वालानां सुगमत्वाय च तद्वतानां 
पदानां क्रमेण पतिपदनिवेचननिगमो प्रदर्शयितं,--खरादीनीति 
पू्वसुक्तस्य अ्रकरणत्रयस्य, नेगम-देचताकाण्डगतानाञ्च पदानां 
भाष्यकारेण लिझकानां स्कन्द्स्वामिना च तद्व्याख्यातानां 
प्रक्रिययोन्मीळयितऽ्यम्‌ , बहुशस्तु नेघण्टुककाण्डनिवेचनानन्तरं 
तडुन्मीळ यिलुश्चावमस्मत्परिश्रमः 

इद्श्च स्रमनीपिकया न क्रियते किन्तु नेघण्ट्चागतेष्वेच पदे- 
ध्वध्यद्धशतत्रयमात्राणि पदानि भाष्यकारेणेच तत्र तत्र निगमेषु 
प्रसङ्गान्निरु्तानि, स्कन्दस्वामिना च निगमव्याख्यानेषु अन्यानि 
च पदानि शतद्वयमात्राण्युपात्तावि। तेन च समास्नायपठितानां 
पदानामन्येभ्यो व्यावर्यथ किञ्चिञ्चिन्हं इतम्‌, अतस्तेषां पाठ- 
शुद्धिस्तत्रैच शुद्धा । अन्येषाञ्च पदानामस्मत्कुछे समाज्नाया- 
ध्ययनस्याविच्छेदात्‌ ,-श्रीवेङ्कटाचार्यंतनयस्य माधवस्य भाष्यः 
इतौ नामानुक्रमण्याः आख्यातानुक्रमण्याः - स्वरानानुक्रमण्याः 
निपातानुक्रमण्याः —-निर्वन्धनानुक्रमण्याः तदीयस्य भाष्यस्य च 
चहुशः पर्यालोचनात्‌ ,--बहुदेशसमानीतात्‌ बहुकोशनिरीक्षणादय 
पाठ: संशोधितः । निर्वचनञ्च--निरक्त, (२) स्कन्दस्वामिङतां 


४ * निरुक्तम्‌ अ 


निरुकरीकां, (२) स्कन्दामि (क) भवखामि (ख)-राहदेव 
श्रीनियास (बोमाधवदेच (ड)-उचटभट्ट (व)-भारक<सेश्र (छ) 
भरतस्वाम्यादि (9)--विरचितानि वेदभाष्याणि, (३) पाणिनीयं 
व्याकरणं, (४) विशेषत उणादि (क) तद्वृत्ति, (ख) र खाग्य 
नन्ताचार्या दिता निघण्टुव्याख्यां, (५) भोजराजीयं व्याकरण, 
६) कमछनयनीय-निखिलपदसंस्कारांश्च (७) निरीक्ष्य क्रियते। 
तत्र च अस्मद्व.याख्येयानां तत्र दृष्टानां पदानां दसत्कतञ्च 
निर्वचनमुपादाय तदेवास्मतृप्रकरणाजुरूपज्चेडुल्ख्यते, अननु- 
रूपन्तुकिश्विद्‌ विपरिणमय्य, अन्येपाञ्च कतिपयानां निरुक्तकारो 
क्तनिर्वेचनसामान्यलक्षणमचुसत्य, निरुक्तिः क्रियते । 

निगमश्च दक्षिणापथनिवासिमिरश्रीतेपु वेदेषु परिदृश्यमानः 
स्तत्तदुभाप्याणि निरीक्ष्य तत्र तत्र प्रदर्श्यते, अद्एनिगमानाञ्च 
पदानां निगमा अन्वेप्याः । 

अतोऽस्माभिर्यथामति प्रदर्शितो प्रतिपदनिर्वचन निगमो 
विद्वांसो बुदुध्या निरूप्य शुकभाषितवन्मनसि कुचेन्तु ॥ 


। निघण्टुसमाम्रायः ॥ 


ie 


घथमो ऽध्यायः । 


श योः २ रसा! ३ ज्मा। ४ इमा। ० क्षा। ६ क्षमा! ७ क्षोणी। 
< क्षितिः ¦ ३ अवनिः १० उर्वी । ११ पृथ्वी । १२ मही । १३ रिपः । 
१४ अदितिः । १५ इला । १६ निऋतिः। १७ भूः। १८ भूमिः। 
१३ पूपा । २० गातुः। २१ गोत्रेत्येकविशतिः प्रथिवीनामधे- 
यानि ॥ १॥ 

१ हेम । २ चन्द्रम्‌ । ३ रुक्मम्‌। ४ अयः ० हिरण्यम्‌ । ६ पेशः । 
७ :कृशनम्‌ । ८ लोहम्‌। ३ कनकम्‌। १० काञ्चनम्‌ । ११ भर्म। 
१२ अञ्ृतम्‌ । १२ मरुत्‌ । १४ दत्रम्‌। १५ जातरूपमिति पञ्चदश 
हिरण्यनामानि ॥ २ ॥ 

१ अम्वरम्‌। २ वियत्‌। ३ व्योम। ४ वर्हिः। ५ धन्व । 
६ अन्तरिक्षम्‌ । 5 आकाशम्‌ । ८ आपः € पृथिवी। १० भू: | 
११ स्वयम्भूः। १२ अध्चा । १३ पुष्करम्‌ । १४ सगरः । १५ समुद्रः | 
२६ अध्वरमिति पोडशान्तरि्षनामानि ॥ ३॥ 

१ स्व: । २ पृश्चिः । ३ नाकः। ४ गौः। ५ विष्टप्‌। ६ नमः 

पर्‌ साधारणानि ॥ ॥ 


६ % निरुक्तम्‌ निघण्टुः # 

१ खेदयः । २ किरणाः । ३ गावः । ४ रश्मयः । ५ असीशच; | 
5 दीधितयः 1७ गभस्तयः। ८ चनम्‌। ६ उस्राः । १० वचस॒चः/ 
११ मरीचिपाः। १२ मयूखाः १३ सक्तरषय: । १४ खाण्या: | 
१५ सुपर्णा इति पञ्चदश रश्मिनामानि ॥ ५॥ | 

१ आताः। २ आशाः। ३ उपराः। 2 आष्ठाः । ५ काष्ठाः| 
६ व्योम । ७ ककुभः । ८ हरित इत्य दिङ्नामानि ॥ ६ ॥ 

१ श्याची।२ क्षपा। ३ शार्वरी। ४ अक्तुः। ५ ऊस्या।| 
६ राम्या । ७ यम्या । ८ नम्या । ६ दोषा । १० नक्ता । ११ तमः। ` 
१२ रजः। १३ असिक्ती। १४ पयस्वती। १५ तमस्यती।' 
१६ घृताची । १७ शिरिणा । १८ मोकी । १६ शोकी । २० ऊधः। 
२१ पयः। २२ हिमा । २३ चस्वीति त्रयोविशतीरात्रिनामानि कः 

१ विभावरी । २ सूनरी । ३ भाखती । ४ ओदती । ५ चित्रा 
मघा । ६ अजुनी । ७ वाजिनी। ८ चाजिनीयती | ९ सुख्लावरी। 
१० अहना । ११ द्योतना । १२ श्वेत्या। १३ अरुषी । १४ सूनृता. 
१५ सुनृतावती। १६ सूनृतावरीति पोडशोषोनामानि ॥८॥ 

१ घस्तोः। २ द्युः। ३ भानुः। ४ वासरम्‌। ५ खसराणि 
६ घ्रसः। ७ घर्मः। ८ घुणः। ६ दिनम्‌। १० दिचा। ११ दिवेदिवे। 
१२ द्यविद्यवीति द्वादशाहर्नामानि ॥ ६॥ 

१ अद्रिः। २ ग्राचा। ३ गोत्रः। ४ वलः। ५ अक्षः । ६ पुरु 
भोजाः। ७ वलिशानः। ८ अश्मा। ६ पर्वतः । १० गिरिः। 
११ व्रज: | १२ चरुः। १३ चराहः १४। शाम्बरः। १५ रौ हिणः। 
१६ रेवतः । १७ फलिगः । १८ उपरः। १३ उपलः । २० चमसः 
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बे जेलम देह ह डे 


२१ अहिः। २२ अन्नम्‌ । २३ वलाहकः। २४ मेघः । २५ द्रतिः। 
२६ । ओदनः । २७ द्वंपन्धि: । २८ बृत्रः । २६ असुरः। ३० कोश 
इति निशन्मेशचासःःने ॥१०॥ 

१ स्छोकः । २ आरा । ३ इला । ४ गौ: । ५ गौरी । ६ गान्धर्वी। 
७ गभीरा ! ८ शस्भीरा । ६ मन्द्रा । १० मन्द्राजनी । ११ वाशी । 
१२ वाणी । २६ बाणीची । १४ वाण: | १५ पवि: | १६ भारती । 
१७ धर्माने: । १८ नाळीः। १६ मेलिः। २० मेना । २१ सूयां । 
२२ सरस्वती । २४ निवित्‌ । २७ खाहा । २५ चग्नुः । २६ उपब्दिः । 
२७ माणुः। २८ काकुत्‌। २३ जिह्वा। ३० घोषः। ३१ स्वरः। 
३२ शब्द: । ३ 1 ३४ ऋक्‌। ३७ होत्रा। ३६ गीः। 
३७ गाथा । ३८ गणः । ३६ धेना । ४० झाः 1४१ विपा। ४ नना। 
४३ कशा । ४४ धिषणा। ४५ नौः 1 ४६ अक्षरम्‌। ४७ मही । 
४८ अदिति शी । ५० याक्‌। ५१ अनुष्टुपू। ५२ धनु: । 
५३ वल्गु: । ०४ गल्दा । ५५ सरः। ५६ सुपणो । ५७ वेकुरेति 
सप्तपश्चाशद्धाइनामानि॥ ॥ 

१ अर्णः। २ क्षोदः। ३ क्षददमः। ४ नमः । ५ अम्भः। 
६ कवन्धम्‌ । ७ सलिलम्‌ । ८ वाः । ध्वनम्‌। १० घृतम्‌। ११ मधु । 
१२ पुरीपम्‌। १३ पिप्पलम्‌। १४ क्षीरम्‌। १५ विषम्‌। १६ रेतः। 
१७ कश: । १८ जन्म | १६ दुवूकम्‌। २० चुसम्‌। २१ तुग्या। 
२२ वर्वुरम्‌। २३ सुक्षेम । २४ घरुणम्‌। २५ सिरा । २६ अररिः 
न्दानि। २७ ६वस्सन्वत्‌ । २८ जामि । २६ आयुधानि । ३० क्षपः । 
३१ अहिः। ३२ अक्षरम्‌। ३३ स्रोतः । ३४ तृप्तिः। ३५ रसः | 


८  निरुक्तम्‌--निघण्डुः * 


३६ उद्कम्‌। ३७ पयः | ३८ सर; | ३६ सेपजम्‌! 2२ | 
४१ शचः। ४२ यहः। ४३:औजः | ४४ खुखम्‌ ! ४७ क्षत्रम्‌। 
४६ आवयाः | ४७ शुभम्‌ । ४८ यादुः । ४६ भूतम्‌ । ५° अुचनम्‌। 
५१ भविष्यत्‌ । ५२ आप; । ५३ महत्‌ । ५४ व्योम । ५५ यशः 
५६ महः । ५७ सर्णौकम्‌। ५८ स्वृतीकम्‌। ७६ सतीनम्‌| 


६५ हविः । ६६ सदुम । ६9 सदनम्‌। ६८ क्रातस्‌। ६६ थोनिः। 
७० तस्य योनि: । ७१ सत्यम्‌ । ७२ नीरम्‌! ७३ रयिः। 
७४ सत्‌ । ७५ पूर्णम्‌। ७६ सर्वम्‌। ७9 अक्षितम्‌। ७८ यहिः| 
७६-नाम । ८० सपिः। ८१ अप: | ८२ पचित्रम्‌। ८३ अञ्चुतम्‌। 
८४ इन्दु:। ८५ हेम । ८६ स्वः । ८७ सर्गाः। ८८ शम्बरम्‌। 
८६ अभ्वम्‌। ६० घपुः। ६१ अस्चु। ६२ तोयम्‌। ३३ तूयम्‌। 
६४ क्ृपीटम्‌। ६० शुक्रम्‌। ६६ तेजः। ६७ खधा। 
४८ धारि। ६६ जलम्‌ । १०० जलापम्‌। १०१ इदमित्ये 
कशतमुदकनामानि॥ १२॥ 

१ अचनय: | यव्याः । ३ खाः । ७ सीराः ५ झ्लोत्याः। 
६ एन्यः । ७ घुनयः। ८ रुज्ञानाः ६ चक्षणा: १० खादो अर्णाः। 
११ रोधचक्राः । १२ हरितः। १३ सरितः । १४ अग्न वः । १५ नभनव! 
१६ वध्घः। १७ हिरण्यवर्णाः । १८ रोहितः | १६ सश्रुतः। 
२० अर्णाः। २१ सिन्धचः। २२ कुख्थाः। २३ चर्यः । २७ उर््यः। 
२५ इरावत्यः। २६ पार्चेत्यः। २७ स्रचन्त्यः । २८ ऊर्जस्वत्यः। 


२६ प्यस्वत्यः। ३० तरस्वत्यः । ३१ सरस्वत्यः । ३२ हरस्चत्यः। 


कै प्रथमोष्थ्यायः ३ ह्‌ 


३३ रोधस्वत्सः ¦ ३४ भास्वत्यः। ३५ अजिराः। ३६ मातर: । 
-३७ नद्य इति सह चिशन्ञदीनामानि ॥ १३॥ 

१ झत्यः | २ हयः । ३ अर्चा । ४ वाजी । ५ सप्तिः ६ चहिः। 
७ दधिक्राः ८ इ भिम्तावा । ६ पतग्बः। १० एतशः। ११ पेद्वः। 
१२ दौर्गहः । १३ ओच्चेश्रचसः। १४ ताक्ष्यः। १५ आशुः । 
६ दध्नः! १७ अस्पः। १८ माँश्चत्वः। १६ अव्यथयः। 
२० श्येनासः । २१ खुपर्णाः । २२ पतङ्गाः। २३ नरः। २४ ह्वायाणाम्‌। 
२० हलासः २६ अश्वा इति पड विशतिरश्वनामानि ॥ १३॥ 
१ इरी इन्द्रस्य । २ रोहितोम्नः। ३ हरित आदित्यस्य। 
४ राखभाचश्बिनोः। ५ अजाः पूष्णः। ६ पृयत्यो मख्ताम्‌। 
७ अरुण्यो यःच उषसाम्‌ । ८ श्यावाः सवितुः । ६ विश्वरुपा यृहस्पतेः। 
१० नियुतो चायोरिति दशादिष्टोपयोजनानि ॥ १५॥ 

१ भ्राजते । २ श्राशते । ३ भ्राश्यति । ४ दीदयति । ५ शोचति। 
& मन्दते । ७ भन्दते । ८ रोचते। ३ ज्योतते। १० द्योतते । 
११ द्यमदित्येकादश ज्वछतिकर्माणः ॥ १६ ॥ 


१ 


१ जमतू । २ कस्मलीकिनम्‌। ३ जज्ञगाभवन्‌ | ४ मल्मला- 
भवन्‌। ५ अचिः 1६ शोचिः | 9 तपः। ८ तेजः। ६ हरः। १० 
णिः । ११ शङ्गाणि श्टङ्ाणीत्येकाद्श ज्वलतो नामघेयानि॥ १७॥ 
गोहेंमाम्वरं स्वः खेदय आताः श्यावी विभावरी वास्तोरद्रिः होकोणोव- 
नयोत्यो हरी इन्द्रस्य ्राजते जमदिति सप्तदश ॥ 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


ms erro se 


१० क्षे निरुक्तम्‌--निघण्डुः बह 


द्वितीयो ऽध्यायः । | 

१ अपः। २ अप्नः । ३ दंसः । ४ वेषः । ५ वेपः । ६ सिष्दूची | 
७ ब्रतम्‌। ८ कर्षरम्‌। ६ करुणम्‌। १० शकम! ११ तुः । | 
१२ करणानि। १३ कराँलि। १४ करिकत्‌। १७ कस्ती | 
१६ चक्रत्‌। १७ कत्वंम्‌। १८ कोः । १६ कतंचे। २० छत्वी। | 
२१ घीः। २२ शची । २३ शमी। २४ शिमी। २५ शतिः | 
२६ शिद्पमिति षड्विंशतिः कर्मनामानि ॥३॥ 

१ तुक्‌ । ३ तोकम्‌। ३ तनयः । ४ तोबम । ५ तक्म ६ दोष: । 
७ अप्त:। ८ गयः। ६ जाः। १० अपत्यम्‌। ११ यहु: । १२ सूनुः । | 
नपात्‌। १४ प्रजा । १५ बीजमिति पञ्चदशापत्यनामानि ॥ २॥ 

१ मनुष्या: । २ नरः। ३ घवाः। ४ जन्तचः। ५ विश: । 
६ क्षितयः। ७ कृष्ट्यः। ८ चर्षणयः। ६ नहुषः । १० हरयः] 
११ मर्या:। १२ मर्त्या: । १३ मर्ताः। १४ घाता: । १५ तुवेशा: । 
१६ द्र.ह्यवः । १७ आयवः । १८ यदव: । १६ अनव: । २० पूरचः। 
२१ जगतः। २२ तस्थुपः। २३ पशञ्चजनाः। २४ चिचस्चन्तः | 
२५ पृतना इति पञ्चविशतिर्मनुष्यनामानि ॥ ३॥ 

१ आयती । २ च्यवाना । ३ अभीशू । ४ अप्नयाना । ५ चिनः 
ङ्ग्सौ। ६ गभस्ती। ७ करस्नो। ८ वाहू । ६ सुरिजौ। 
१० क्षिपस्ती । ११ शक्वरी । १२ भरित्रे इति द्वादश वाहुनामानि॥४॥ 

१ अग्रवः।२ अण्व्यः। ३ क्षिपः। ४ व्रिशः । ५ शर्याः । 
दै रशनाः। ७ धीतयः। ८ अथर्यः। ६ घिपः। १० कक्ष्याः। 
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११ अचनयः ! १२ इरितः। १३ स्वसारः। १४ जामयः । १५ सना- 
भयः। १६ योक्जाणि। १७ योजनानि। १८ धुरः। १६ शाखा । 
२० अमीशबः ! २१ दीधितयः । २२ गभस्तय इति द्वाविशतिरङग 
लिनामानि ॥ ५ 

१ सित! २ उश्मसि। ३ वेति। ४ वेनति। ५ वेसति। 
६ वाउछलि । ७ वष्टि। ८ बनोति। ६ जुषते। १० हर्यति। 
११ आउके । २२ उशिक । १३ मन्यते | १४ छन्त्सत्‌। १५ चाकः 
नत्‌। १६ चक्कसानः। १७ कनति। १८ कानिषदित्यष्टादश 
कान्तिकर्माणः ॥६॥ 

१ अन्ध; । २ चाजः | ३ पयः। ४ श्रवः । ५ पृक्ष । ६ पितुः। 
७ सुतः । ८ सिनम्‌। ६ अचः । १० क्ष। ११ धासिः। १२ इरा। 
१३ इला। १४ इपम्‌। १० ऊके। १६ रसः। १७ स्वधा। 

८ अर्कः । १३ क्षझ्। २० नेमः। २१ ससम्‌। २२ नमः। २३ आयुः। 
२४ सूनता । २० ब्रह्म । २६ चचेः। २७ कीलालम्‌। २८. यश 
इत्यष्टाविशतिरन्ननामानि ॥9॥ 

१ आ वयति । २ भर्वति । ३ वभस्ति । ४ वैति । ५ वेवेष्टि। 
६ अविष्यन्‌। ७ वप्सति । ८ भसथः । ६ बच्धाम्‌। १० हरतीति 
दशात्तिकर्माण: ॥ ८॥ 

१ ओजः । २ पाज: । ३ शव: । ४ तच: । ५ तर: । ६ त्वक्षः । 
$ शघे:। ८ वाधः। ६ नुस्णम्‌। १० तबिषी। ११ शुष्मम्‌। 
१२ शुष्णम्‌। १३ दक्षः । १४ वीलु। १० च्यौल्लम्‌। १६ दपम्‌ । 
१७ सहः | १८ यहः । १६ वधः । २० वर्ग: । २१ वृजनम्‌ । २२ दृक्‌ । 
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२३ मञ्मना । २४ पौस्यानि। ` २५ घर्णसिः। २ | 
२७ स्यन्द्रास: । २८ शस्वरमित्यष्टाविशतिर्वेळलास 


>] 
- ते 
he) 


१२ गयः। १३ चस्नम्‌। १४ इस्ट्रियम्‌ 1 १५ वसु । १६ रायः। 
,१७ राधः । १८ भोजनम्‌। १६ तना । २० नस्णम्‌। २१ अन्धुः । 
२२ मेधा। २३ यशः। २४ ब्रह्म । २५ द्रविणम्‌। २६ शवबः। 
२७ वृत्रम्‌। २८ वृतमित्यष्टाचिशतिरेच 'धननामानि ॥ १० ॥ 

१ अब्न्या । २उस्जा। ३ उस्रिया । ४ अही । ५ मही । ; अदितिः। 
"७ इला । ८ जगती । ६ शक्करीति नच गो (मातृ) नामानि ॥ ११॥ 

१ रेलते। २ हलते। ३ भामते। ४ हृणीयते । ५ भ्रीणाति| 
६ प्रेषति । ७ दोधति । ८ वनुष्यति । ६ कस्पते । १० भोजत इति 
दशा क्रुध्यतिकर्माणः ॥ १२॥ 

१ हेलः। २ हरः। ३णिः। ४ त्यजः ५ भामः। ६ यहः। 
ज ह जूणिः। १० मन्युः । ११ व्यथिग्त्यिकादश 

१ चतेते। २ अयते। ३ लोटते । ४ लोठते । ५ स्यन्दते। 
६कसति। ७सपेति। ८स्यमति। ६ स्नवति। १० स्नंसते। ११ अवति। 
१२ श्रोतति । १३ ध्वंसति । १४ वेनति । १५ मा । १६ झुरण्यति। 
१७ शवति। १८ कालयति। १६ पेल्यति। २० कण्टति || 
२१ पिस्यति। २२ बिस्यति । २३ मिस्यति । २४ प्रयते । २० चते | 


१९ 


२६ च्यवते । २७ कवते । २८ गवते | २६ नवते । ३० क्षोदति। 


२ द्वितीयोऽध्यायः ॐ ध्द 


३१ नक्षति । ३२ सक्षति । ३३ म्यक्षति । ३४ सचति। ३० ऋच्छति । 
३६ तुरीयति ¦ ६३ चतति । ३८ अतति । ३६ गाति । ४० इयक्षति। 
४१ सश्चति ! ४६ त्सरति । ४३ रहति। ४४ यतत्ते। ४५ भ्रमति। 
३६ भ्रजति ¦ ४७ रजति । ४८ लजति | ४६ क्षियति। ५० धमति । 
५१ मिनादि ¦ ५ तरण्यति । ५३ त्रद्णोति । ५४ स्वरति । 
एणसिसर्ति ¦ १ येपिष्टि । ५७ योषिष्टि। ५८ रिणाति । ५६ रीयते । 
६० रेजति। ३२ दध्यति। ६२ दभ्नोति। ६३ युध्यति। 
६४ धन्वति | A पति । ६६ आयेति । ६७ डीयते । ६८ तकति । 
६६ दीयति । 3० इंपति । ७१ फणति। ७२ हनति। ७३ अदति। 
७४ मदति । ७७ सति । ७६ नसते । ७9 हर्यति। ७८ इयति । 
७६ ईते । ८० ईडुते । ८१ ञ्रयति। ८२ श्वात्रति । ८३ गन्ति । 
८३ आ गनीगन्ति । ८५ जङ्गन्ति। ८६ जिन्वति। ८9 जसति। 
८८ गमति | ८३ अति । ६० भ्राति । ६१ भ्रयति। ६२ बहते। 
३३ रथर्थति। ३४ जेहते । ३५ ष्वःकति। ३६ कम्पति । 
३७ प्साति। ३८ वाति। ६६ यातिं। १०० इपति। 
१०१ द्राति। १०२ द्र्लति । १०३ पजति। १०४ जमति। 
१०० जचति । १०६ चञ्चति। १०७ अनिति। १०८ पवते! 
१०६ हन्ति। ११० सेधति। १११ अगन्‌। ११२ अजगन्‌। 
११३ जिगाति। ११४ पतति। ११५ इन्वति। ११६ द्रभति। 
११७ द्र्वति। ११८ वेति। ११६ हयन्तात्‌। १२० एति। 
१२१ जगायात्‌। १२२ अयधुरिति द्वार्विशशतं गतिकः 
माणः॥ १४॥। 


020 

२ 
७ 
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१ नु। २ मक्ष। ३ दवत 1 ४ ओपम्‌ । ५ जीरा; । ६ जूणिः | 


७ शूर्ता:। ८ शूघनासः। ३ शीभम्‌। १० ठुपु। ६१ तूयम्‌ । 
२२ तूणः । १३ अजिरम्‌। १४ शुरण्युः। १५ शु। १६ आशु । | 
१७प्राशुः । १८तृतुजिः । १३ तूतुजानः २० तुज्यमानास: २ अज्ञाः |. 
२२ साचीवित्‌। २३ दुगत्‌। २४ ताजत्‌। २५ तरणिः । | 
२६ चातरंहा इति पड्चिशाति क्षिप्रनामानि॥ १५ ॥ 

१ तलित्‌ 1२ आसात्‌। ३ अस्वरम्‌ । ४ तुबंशे 1 ५ अध्यमीके। 
६ आके। ७ उपाके। ८ अर्वाके & अन्तमानाम्‌। १० अचमे। 
११ उपम इत्येकादशान्तिकनामानि ॥ १६ ॥ 

१रणः२ चिचाक्‌। ३ विखादः। ४ नदनुः ५ भरे। 
६ आक्रन्दे ७ आहवे । ८ आजौ । ६ पृतनाज्यम्‌। १० अभीके। 
११ समीके । १२ ममसत्यम्‌। १३ नेमधिता। १७ सूङ्काः। 
१५ समितिः। १६ समनम्‌ । १७ मीलहे । १८ पृतनाः १६ स्पृधः। 
२० सघ: । २१ पृत्सु । २२ समत्खु। २३ समयं । २४ समरणे। 
२५ समोहे । २६ समिथे । २७ संख्ये । २८ संगे । २६ संयुगे। 
३० सङ्गथे । ३१ सङ्गमे । ३२ वृत्रतूर्ये। ३३ पृक्षे॥ ३४ आणो। 
३५ शूरसातौ । २६ चाजखातौ । ३७ समनीके। ३८ खळे। ३६ खजे। 
४० पौस्ये। ४१ महाधने। ४२ बाजे। ४३ अज्म । ४४ सदुम 
४५ संयत्‌ । ४६ संवत इति षट्चत्वारिशत्सङ्ग्ामनामानि ॥ १७॥ 

१ इन्वति । २ नक्षति। ३ आक्षाणः। ४ आनद्‌। ५ आष्ट। 
६ आपानः। ७ अशत्‌। ८ नशत्‌। ६ आनशे। १० अश्रुत 
इति दश व्यासिकर्माणः ॥ १८॥ 
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१ दस्नोति ! २ श्रथति। ३ ध्वरति। ३ धर्वेति । ५ वृणक्ति। 
६ वृश्चति । ७ ऊण्यति। ८ इन्तति। ६ श्वसिति। १० नभते। 
११ अर्दयदि ¦ १६ स्तृणाति। १३ स्रेहयति। १४ यातयति। 
१५ स्फुरति । १६ स्झुळति। १७ निवपन्तु। १८ अवतिरति। 
१६ विय ० आ तिरत्‌। २१ तलित्‌। २२ आखण्डल | 
२३ द्रणाति। २३ रम्णाति। २५ श्एणाति। २६ श्राति। 
२७ तृणे । २८ ताहि। २६ नितोशते। ३० निबहेयति । 
३१ मिनाति । ३२ मिनोति। ३३ धमतीति जयख्रिशद्वधक- 
माणः ॥ २३ ॥ 

१ दिद्य तू । २ नेमिः। ३ हेतिः । ४ नमः। ५ पविः । ६ सृकः। 
७ बृकः1 ८ वघः । ६ चञ्चः । १० अकः । ११ कुत्सः । १२ कुलिशः । 
१३ तुञ्जः। १४ तिग्मः। १५ मेनिः । १६ स्वधितिः । १७ सायकः । 
१८ परशुरित्यण्टादश वञ्रनामानि ॥ २० ॥ 

१ इरज्यति । २ पत्यते। ३ क्षयति। ५ राजतीति चत्वार 
ऐश्वरयेकर्माणः ॥ २१ ॥ 

१ राष्ट्री । २ अर्यः ३ नियुत्वान्‌। ४ इन इन इति चत्वारीश्व- 
रनामानि॥ २२॥ 
अपस्तुङ्गनुष्या आयती अग्र चो चश्म्यन्ध आचयत्योजो मघमधन्या 

रेते हेलो वर्तते नु तलिद्रण इन्वति दभूनोति विद्युदिरज्यति 
राष्ट्रीति ड्वार्विशातिः ॥ 
॥ इति द्वितीयोऽध्यायः॥ 
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तृतीयो5ध्यायः । 

१ उरु। २ तुवि। ३ पुरु। ४ भूरि। ५ शश्यत्‌ । ६ श्वम्‌] 
७ परीणसा। ८ व्यानशिः । ६ शातम्‌। १० हाहलम। 
११ खलिलम्‌। १२ कुविदिति छादश वहुनामानि ॥ १ 

१ ऋहन। २ हस्वः । ३ निधुष्चः॥ ४ मायुकः। ५ धर्तिष्ठा। 
६ छृघु। 9वघ्रकः। ८ दश्रम्‌। ६ अर्भकः। १० शुल्कः 
११ अल्प इत्येकादश हस्वनामानि ॥ २॥ 

१ महत्‌। २ व्रध्नः। ३अऋप्बः। ४ बृहत्‌। ५ उक्षितः । 
६ तवसः। ७तविषः। ८ महिष: | ६ अभ्चः। १२ त्रथ्मुक्षाः । 
११ उक्षा । १२ विहायाः । १३ यह: । १४ वचक्षिथ । १५ विचक्षसे । 
१६ अम्भूण । १७ माहिनः। १८ गभीरः। १६ ककुछः । 
२० रभसः । २१ व्राधन्‌।२२ विरप्शी। २३ अद्वतम्‌। २४ बंहिछठः:। 
२५ वहिषदिति पश्चविशतिमंहज्ञामानि ॥ ३॥ 

१ गयः। २ छृदरः | ३ गतः । ४ हम्यम्‌। ५ अस्तम्‌ ।. 
६ पस्त्यम्‌। ७ दुरोणे । ८ नीलम्‌। ६ दुर्याः। १० खसराणि । | 
अमा। १२द्‌्मे। १३ छत्तिः । १४योनिः। २८ सदुम | 
१६ शरणम्‌ । १७ चरुथम्‌। १८ छदिः । १६ छदिः । २० छाया । | 
२१ शमे। २२ अज्मेति द्वाविशतिणहनामानि ॥ ४ ॥ 

१ इरज्यति। २ विधेम। ३ सपर्यति। ४ नमस्यति । 
५ दुचस्यति । ६ ऋष्नोति। ७ ऋणद्धि | ८ऋच्छति। ६ सपति । | 
१० षिघासतीति दश परिचरणकर्माण ॥५॥ ड 


२४ ` तृतीयोऽध्यायः ॐ. १७ 
१ शिम्वाता २ शतरा। ३ शातपन्ता। ४ शिल्गु:। 


५ स्यूमकम्‌ ।. ६ रोचुधम्‌ । ७ मयः। ८ सुम्म्यम्‌। § सुदिनम्‌। 
१० शूपस्‌! ११ शुनम्‌। ` १२ शग्मम्‌। १३ भेषजम्‌। 


१८ शिवम्‌! ६६ शम्‌। २० कमिति विंशतिः सुख- 


१ निजि । २ बत्रिः। ३ वर्षे । ४ वपुः। ५ अमतिः। 

अपः । 8 पिश्म्‌। १० पेशः । ११ कृशनम्‌। 
डनम्‌ । १४ ताश्रम्‌। १५ अरूपम्‌ । १६ शिल्पः 
मिति पोडश रूपनासानि ॥ ७॥ 

१ अस्त्रेम नेमा । ३ अनेद्य: । ४ अनवद्यः । ५ अनभिः 
शस्त्यः। ३ उच्रथ्यः। ३ सुनीथः। ८ पाकः। ६ वामः। 
१० चयुनमिति दृश प्रशस्थनामानि ॥ ८॥ 

१ केतुः । २ केतः। ३ चेतः। ४ चित्तम्‌। ५ क्रतुः । ६ असुः । 
थी: | ८ शी । 8 माया। १० वयुनम्‌। ११ अभिस्येत्ये- 
कादश प्रज्ञानामानि ॥ ६॥ 

१ बटू । २ श्रत्‌ । ३सत्रा । ४ अद्धा । ५ इत्था। ६ ऋतमिति 
पर्‌ सत्यनामानि ॥ १० ॥ 

१ चिक्यत्‌। २ चाकनत्‌ । ३ अचक्ष्म | ४ चष्टे । ५ विचष्टे । 
६ विचर्षणिः । ७ विशवचर्यणिः । ८ अब चाकरादित्यष्टौ पश्यतिः 
कर्माणः ॥ ११ ॥ 

१ हिकम्‌ । २ नुकम्‌। ३ सुकम्‌। ४ आहिकप्‌। ५ आकीम्‌। 

बज 


१८ - ' # लिरुक्तम- निघण्डुः # 
६ नकिः। ७ माकिः। ८ नकीम | ६ आकृतमिति नवोत्तराणि 


पदानि सर्वेपद्‌:समान्नानाय ॥ १२॥ [ 
इद्मिव। २ इदं यथा। ३ अझिने ये । ४ चहुरञ्भिदद्सानात्‌। ५ 
७ ब्राह्मणा त्रतचारिणः। ६ वृक्षस्थ जुते एरदूत चयाः 


७ जार आ भगम्‌। ८ मेषो भूतोइसि यक्षयः । ६ तद्ूपः।| ६ 
१० त्वर्णः ११ तद्वत्‌ । १२ तथेत्युपमाः ॥ १३ ॥ 

१ अर्चति | २ गायति । ३ रमति । ४ स्तोभति । ५ यू्रेयति 
६ शृणाति । ७ जरते। ८ हयते। ६ नद्ति। १० एच्छति। 


११ रिहति। १२ धमति। १३ कृपायति। १४ कृपण्यति॥ ६ 
१५ पनस्यति। १६ पनायते। १७ वल्गूयति। १८ भन्दते! 
१६ भन्दते । २० छन्दति । २१ छन्दयते । २२ शशमानः । २३ रञ्जयति| ६ 
२४ रजयति । २५ शंसति । २६ स्तीति । २७ योति। २८ रौति ९ 
२६ नौति। ३० भनति । ३१ पणायति । ३२ पणते । ३३ सपति। ! 
३४ पपृञ्षाः। ३५ महयति। ३६चाजयति। ३७ पूजयति| इ 
३८ मन्यते | ३३ मदति । ४० रसति । ४१ स्वरति । ४२ वेनति 
४३ मन्द्रयते। ४४ जल्पतीति चतुश्चत्वारिशदचंतिकर्माणः ॥ १४। ६ 
१ चिप्रः । २ चित्र: । ३ यृत्सः । ४ धीरः । ५ वेन: । ६ वेधाः। 5 


७ कण्चः। ८ ऋभुः। ६ नवेदाः। १० कविः । ११ मनीषी 
१२ मन्धाता। १३ विधाता । १४ चिपः। १५ मनश्चित्‌ 
१६ विपश्चित्‌ । १७ विपन्यवः। १८ आकेनिपः | १६ उशिजः 
२० कीस्तासः। २१ अद्धातयः। २२ मतयः | २३ मतुथाः 
२४ चाघ्रत इति चतुविशतिर्मेधाविनामानि ॥ १५॥ 


7 


% तृतीयोऽध्यायः # १६ 


१ रेभः! २ जारुता। ३कारुः। ४ नद्‌ः। ५ स्तासुः । 
सूरिः । ६ नादः। १० छन्दः। ११ स्तुप्‌। 
रिति योदश स्तोतृनामानि॥ १६ ॥ 

१यज्ञः! २ दिनः । ३ अध्वरः। 3 मेधः। ~ विद्थः। 
६ नार्यः । ७ सवन । ८ होत्रा। ३ इष्टिः। १२ देवताता । 
११ मखः । १२ {येष्छुः | १३ इन्दुः । १४ प्रजापतिः । १५ घमे इति 
पञ्चदश यक्षनांमानि ॥ १७॥ 

१ भरताः । रुप्यः । ३ वाघतः । ४ बृक्तबहिषः । ५ यतसुचः। 
६ मारतः । ७ सवाध्यः । ८ देवयच इत्यष्ाव त्विङ्नामानि ॥ १८॥ 
। १ ईमहे। २यामि। ३ मन्महे। ४ दद्वधि। ५ शग्धि। 
६ पूर्धि। ७ मिमिड्रि4 ८ मिमीहि। ६ रिरिड़ि। 
| १० रिरीहि। ११ पीपरत्‌ । १२ यन्तारः। १३ यन्धि। 
१४ इघुध्यति। १५ मदेमहि। १६ मनामहे । १७ मायत 


Fe 


१२ स्द्रः । १३ इः 
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इति सप्तद्श याच्याकर्माण: ॥ १६ ॥ 

१ दाति। २ दाशति। ३ दासति। ४ राति। ५ रासति । 

| ६ पृणक्षि। ७ पृणाति। ८ शिक्षति। ६ तुञ्जति। १० मंहत इति 

दश दानकर्माण: ॥ २० ॥ 

१ परिस्रव । २ पचस्व । ३ अभ्यर्ष । ४ आशिष इति चत्वा- 
रोध्येषणाकर्माणः ॥ २१ ॥ 

१ स्वपिति । २ सस्तीति द्वौ स्वपितिकमांणी ॥ २२ ॥ 

१ कूपः। २ कातुः। ३ कते। ४ वत्रः। ५ काटः । ६ खातः । 
७ अचतः। ८ क्रिचिः। ६ सूद्‌ः । १० उत्सः। ११ ऋश्यदात्‌ । 


१२ कारोतरात्‌। १३ कुशयः । १४ केस इति चतुर्दश 
मानि ॥ २३ ॥ ग ब. | ५ 

१ तृपुः । २तकाः। ३ रिस्चा ।४ रिपुः । ५ रिका ! ५ रिया 
७ तायुः । ८ तस्करः। & वनर्गुः । १० हुरश्चिर,। १६ सुषीचार 
१२ मलिम्लुचः । १३ अघशंसः । १४ चुक इति लतुईशेच 
नामानि ॥ २४॥ 

१ निण्यम्‌। २ सस्चः। ३ सनुतः । ४ हिर ¦ ० परतीच्या 
६ अपीच्यमिति पण्निणींतान्तहितनामधेयानि ॥ २५ ॥ 

१ आके। २ पराके। ३ पराचेः। ४ आरे । ५ परावत 

. पञ्च दूरनामानि.॥ २६॥ 

१ प्रलम्‌। २ प्रदिवः । ३ प्रवया: । ४ सनेमि। ५ पूव्यं 
६ अहायेति पर्‌ पुराणनामानि ॥ २७ ॥ 

१ नवम्‌। २ नूलम्‌। ३ नूतनम्‌। ४ नव्यम्‌ । ५ इदा | ६ इद 
नीमिति षडेव नवनामानि ॥ २८॥ 

१ प्रपित्वे। २ अभीके। ३ दम्रम्‌। ४ अर्भकम्‌ । ५ तिर 
६ सतः। ७ त्वः । ८ नेमः । ६ रक्षाः । १०स्तृमिः । ११चघ्रीमिः 
१२ उपजिहिका । १३ ऊदेरम्‌ । १४ कृदरम्‌। १५ सम्म 
१६ पिनाकम्‌ । १७ मेना । १८याः। १३ इोपः। २० वैतह . 
२१ अया। २२ एना । २३ सिषक्तु । २४ सचते । २५ भ्यसते 
२६ रेजत इति षड्यिशतिद्विश उत्तराणि नामानि ॥ २६॥ 

१ खधे। २ पुरन्धी। ३ धिपणे। ४ रोदखी । ८ 
६ अम्मसी। ७ नभसी। ८ रजसी। ६ सदसी । १० 


¢ 


$ चतुर्थोऽध्यायः * ` २१ 


११ घृतवती । १२ यहुले । १३ गभीरे । १४ गम्भीरे । १५ ओण्यो । 
१६ चम्बी । १७ पाशवी । २८मही। १६ उची। २० पृथ्वी। 
। २१ अदिती । २२ उही । २३ दूरेअन्ते । २४ अपारे अपारे इति 
| चतु्िशतिर्यावः!!7रीनामधेयानि नामधेयानि ॥ ३०॥ 
| :ति सिम्याता नि्णिगस्न मा केतुर्वट्‌ चिक्यद्धिकमिद्मि 
नोः यञ्ञो भरता इमहे दाति परिस्रव स्वपिति कूप- 
एगासाके प्रत्नं नवं प्रपित्वे स्वये त्रिशत्‌ ॥ 

॥ इति तृतीयोऽऽयायः ॥ 


उद हन्महृद्ग इर 
वार्चति दि 


चतुर्थो ऽध्यायः । 


7020. ७२ कक 
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१ जहा । २ निघा । ३ शिताम 1४ मेहना । '५ दमूनाः ।  मूपः । 
७ इपिरेण। ८ कुस्तन। ६ जठरे। १० तितड। ११ शिप्रे। 
१२ मध्या। १३ मन्दू। १४ ईमांन्तासः । १७ कायमानः | 
२६ लोधम्‌। १७ शीरम्‌। १८ विद्रथे । १६ द्रुपदे । २० तुग्वनि । 
२१ नंसन्ते। २२ नसन्त। २३ आहनसः। २४ असत्‌ 
२५ इष्मिणः । २६ चाह: । २७ परितक्म्या । २८ सुविते । २६ दृयते । 
३० नू चित्‌ । ३१नू च । ३२ दावने । ३३ अकूपारस्य । ३४ शिशीते। 
३५ सुतुकः। ३६ सुप्रायणाः । ३७ अप्रायुवः । ३८ च्यवनः । 


२२ . क -निघण्टुः # 


३६ रजः | ४० हरः। ४१ जुहुरे। ४२ व्यल्तः । ४३ क्राणा 
४४ वाशी । ४५ चिषुणः । ४६ जामिः । ४७ दिला ! ४८ शंयोः 
४४ अदितिः । ५० एरिरे। ५१ जखुरिः । ५२ अरे ¦ ५३ मन्दि 
५४ गौः । ५५ गातुः। ५६ दंसयः । ५७ तूताच। ५८ से 


>». 


५६ बियुते। ६० ऋधक्‌। ६१ अस्यः। ६२ अस्येति 
पदानि ॥ १॥ 

१ सस्निन्‌। २ चाहिएः। ३ दूतः। ४ वावशानः । ५ घाय 
६ अन्धः । ७ असश्चन्ती । ८ बनुष्यति । ६ तरुष्यति । १० भन्द्‌नाः 
११ आहनः। १२ नदः । १३ सोमो अक्षाः । १४ श्वात्रम्‌ । १५ ऊतिः 
१६ हासमाने। १७ पड्भिः। १८ ससम्‌। १६ छ्विता । २० | 
२१ धराहः। २२ खसराणि । २३ शर्याः । २४ अर्कः । २५ र 
२६ वक्षः। २७ धन्य । २८ सिनम्‌। २६ इत्था । ३० सच! 
३१ चित्‌। ३२ आ । ३३ य्युख्नम्‌। ३४ पवित्रम्‌ । ३५ तोद 
३६ खश्चाः। ३७ शिपिविएः। ३८ विष्णु: । ३६ आघृणिः 
४० पृथुन्नया:। ४१ अथयुम्‌। ४२ काणुका । ४३ अधर 
४३ आङ्गूपः । ४५ आपान्तमन्युः। ४६ शमशा । ४७ उर्वशी 
४८ चयुनम्‌ । ४६ चाजपस्त्यम्‌। ५० चाजगन्ध्यम्‌। ५१ 
५२ गधिता । ५३ कौरयाणः। ५४ तौरयाणः। ५५ अहयाणः 
५६ हरयाणः। ५७ आरितः। ५८ न्दी । ५६ निष्षर्ष 
६० दूर्णाशम्‌। ६१ श्वुम्पम्‌। ६२ निचुम्पुणः। ६३ पिप 
६४ पादुः । ६५ बकः । ६६ जोषवाकम्‌ । ६७ कृत्तिः । ६८ श्या 
६६ समस्य । ७० कुटस्य । ७१ चर्षणिः । ७२ श्वः ७३ 
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७४ तूतुमाङरे । ७५ अंसत्रम्‌। ७६ काकुदम्‌। ७9 वीरिटे। 
७८ अच्छ । ७३ धारे ¦ ८० ईम्‌। ८१ सीम्‌ । ८२ एनम्‌ । ८३ णनाम्‌ 
८४ खणिरिति ङङ्दत्तरमशीतिः पदानि ॥ २॥ 

१ आशुराक्षजिः । २ आशाभ्यः। ३ काशिः। ४ कुणारुम्‌। 
५ अलात्‌णः! ३ सललळूकम्‌। ७ कत्पयम्‌ । ८ विस्रुहः । 
६ बीरुधः ! १० नभद्दाश्नम्‌। ११ अस्कृघोयुः । १२ निश्छम्भाः। 
१३ बुवदुबधस्‌ ! १७ ऋदूद्रः। १५ ऋदूपे। १६ पुलुकामः। 
१८ कपना । १६ भाऋजीकः । २० रुजानाः । 
२१ जूणि:। २२ ओमना । २३ उपलम्रश्षिणी। २४ उपसि। 
२० प्रकछचित्‌ । २६ अभ्यर्धयउचा। २७ ईक्षे । २८ क्षोणस्य । 
२६ अस्मे । ३० पाथः । ३१ सवीमनि। ३२ सप्रथाः । ३३ विद- 
थानि। ३४ श्रायन्तः । ३५ आशी; । ३६ अजीगः । ३७ अमूरः । 
३८ शशमानः। ३९ देचो देवाच्या क्रपा। ४० बिजामातुः। 
४१ ओमास:। ४२ सोमानम्‌। ४३ अनवायम्‌। ४४ किमीदिने । 
४५ अमचान्‌। ४६ अमीबा । ४७ दुरितम्‌ । ४८ अप्वा। 
४६ अमतिः । ५० श्रृष्टी । ५१ पुरन्धिः । ५२ रुशत्‌। ५३ रिशा- 
द्सः। ५४ सुदत्रः । ५५ सुविदत्रः । ५६ आनुपक्‌ । ५9 तुबेणिः। 
५८ गिर्वणसे । ५३ असूतें सूते । ६० अम्यक्‌। ६१ याद्ृश्मिन। 
६२ जार्‍रयायि। ६३ अग्रिया। ६३ चनः। ६५ पचता। 
३६ शुरुधः । ६७ अमिनः ६८ जञ्कतीः। ६३ अप्रतिष्कुतः । 
७० शाशदानः । ७१ सप्र: । ७२ सुशिप्रः । ७३ रखु | ७9 द्विब्ाः। 
७५ अक्रः। ७६ उराणः। ७७ स्तियानाम्‌। ७८ स्तिपाः 
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» ७६ जवार । ८० जरूथम्‌ । ८१ कुलिशः | ८२ तुषः । ८३ वहेणा 
८४ ततनुष्टिम्‌। ८५ इलीविशः। ८६ कियेधाः । ८9 भ्रमिः। 
८८ चिष्पितः। ८६ तुरीपम्‌ । ६० रास्पिनः। ६१ अञ्रञ्जतिः। 
३२ ऋजुनीती । ३३ प्रतद्वसू । ६४ हिनोत । ६५ सोप्कृयमाण:। 
"६६ चोष्कूयते। ६७ सुमत्‌। ६८ दिविणियु । ६३ दूतः। 
१०० जिन्चति। १०१ अमञ्रः। १०२ ब्रह्चीषमः । १०३ ञशः्ररातिम्‌। 
१०४ अनर्घा । १०५ अखामि। १०६ गल्द्या । १०७ अखूहचः। 
१०८ बकुरः । १०६ वेकनारान्‌। ११० अभि रेतन । १११ अंहुरः। 
११२ चतः। ११३ वाताप्यम्‌ । ११४ चाकन्‌। ११५ रथर्यति। 
११६ असक्राम्‌। ११७ आधवः । ११८ अनचत्रयः । ११६ सदान्वे। 
_ १२० शिरिस्विठ: । १२१ पराशरः । १२२ क्रिविईती । १२३ करू 
लती । १२४ दूनः । १२५ शरारुः । १२६ इदुः । १२७ कीकरेषु। 
१२८ बुन्दः। १२६ वृन्द्म्‌। १३० किः। १३१ उल्वम्‌। 
१३२ ऋवीलस््वीसमिति द्वात्रिशच्छत॑ पदानि॥ ३॥ 
जहा सख्नमाशुशुक्षणिसरीणि । 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


न. en 


पञ्चमोऽध्यायः । 
१ अक्षिः ! २ जातवेदाः । ३ वैश्वानर इति त्रीणि पदानि ॥१॥ 
२ इध्मः। ३ तनूनपात्‌। ४ नराशंसः | 
७ द्वार; । ८ उषासानक्ता । ६ देव्या होतारा । 


| 
¦ २शक्कुनिः। ३ मण्डूकाः। ४ अक्षाः! 
'५ ्राचाणः | ६ चाराशंसः । ७ रथः। ८ दुन्दुमिः। ६ इषुधिः 
१० हस्तन्नः । ११ अभीशवः । १२ घनुः । १३ ज्या। १४ इपुः। 
१५ अश्याजनी । १६ उलूखलम्‌। १७ चृषभः। १८ दुघण: | 
१६ पितुः । २० नद्यः । २१ आपः। २२ ओषध्यः । २३ रात्रिः। 
२४ अरण्यानी । २५ श्रद्धा] २६ पृथिची। २७ अप्वा। 
२८ अझायी । २३ उलूखलमुसले । ३० हविर्धाने ३१ द्यावा- 
'पूथिची । ३२ विपार्छुतुद्री । ३३ आलों। ३४ शुनासीरौ । 
५ देवी जोप्री । ३६ देवी ऊर्जाहुती इति षट्त्रिशत्पदानि॥ ३॥ 

१ बायुः1 २ बरुणः। ३ स्द्रः। ४ इन्द्रः । ५ पर्जेन्यः । 
३ बृहस्पति: । ७ ब्रह्मणस्पतिः । ८ क्षेत्रस्य पतिः। ६ वास्तो- 
'च्पतिः । १० वाचस्पतिः। ११ अपां नपात्‌। १२ यमः। 
२३ मित्रः। १७ कः। १७ सरस्वान्‌। १६ विश्वकर्मा | 
२७ ताक्ष्यः । १८ मन्युः । १६ दधिक्राः। २० सविता । 
२१ त्वष्टा । २२ वातः । २३ अझिः । २४ वेनः । २५ असुनीतिः 1 
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२६ ऋतः । २७ इन्दुः । २८ प्रजापतिः । २६ अहिः ¦ ३० अहि- 
बुध्न्यः । ३१ सुपर्ण: । ३२ पुरूरवा इति द्वाचिशटपदःलि ॥ ४॥ 
१ श्येनः। २ सोमः । ३ चन्द्रमाः । ४ सत्दुः ¦ ५ विश्वानरः 
६ घाता ।: -७ विधाता। ८ मरुतः। ६ रुद्राः! १० ऋभचः। 
११ अङ्ग्रिसः।` १२ पितरः। १३ अथर्चाणः। १४ ्ृगघः। 
१५ आप्त्याः। १६ अदिति'। १७ सरमा। १८ झगस्वती। 
६ वाक्‌ २० अनुमतिः। २१ राका। २२ लिनीवाली। 
२३ कुहः । २४ यमी । २५ उचंशी । २६ एथिची । २७ इन्द्राणी | 
२८ गौरी। २६ गौः। ३० धेनुः। ३१ अघ्न्या । ३२ पथ्या। 
३३ खस्तिः । ३४ उपाः। ३५ इला । ३६ रोदसी इति पदूतिश- 
तपदानि ॥ ५॥ 
१ अश्विनौ । २ उषाः । ३ सूर्या । ४ वृषाकपायी । ५ सरण्यूः] 
६ त्वष्टा। ७ सविता। ८ भगः। ६ सूर्यः। १० पूषा। 
११ विष्णु: । १२ विश्वानरः । १३ वरुणः । १४ केशी । १८केशितः। 
१६ ब्रपाकपिः। १७ यमः। १८ अज एकपात्‌। १६ पृथिवी। 
२० समुद्रः। २१ अथर्चा । २२ मनुः । २३ द्ध्यङ्। २४ आदि 
त्याः। २५ स्त ऋषयः। २६ देचाः। २७ चिश्वे देवाः। 
२८ साध्याः। २६:चसचः। ३० चाजिनः। ३१ देचपत्न्यो देवः 
पत्न्य इत्येकत्रिशत्पदानि ॥ ६ ॥ 
अभिठ्रेबिणोदा अश्वो चायुः श्येनोश्विनौ धर्‌ । 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
॥ समाप्तम्‌ ॥ 


अथ प्रथमाध्यायः । 


नाला म 
“झश्तली ऽनमिष्यामः इत्यादि ( २, ५ ) निरुक्त तस्य 
टीकायाञ्ज थभ्मेबण्ट्ककाण्डविषयसुक्त तत्‌ सव तत्रच द्रष्ट 


व्यम्‌!| 
रदित 'रकविशतिः पृथिवीनामधेयानि-- 


शोः (१) । म्मा (२) । ज्मा (३) क्ष्मा (४) 
क्षा (५) । क्षमा (६) । क्षोणिः (७) । क्षितिः 
(द) । अवनिः (8) । उर्वी (१०) । पृथ्वी 
(११) । मही (१२) । रिपः (१३) । अदितिः 
(१४) । इला (१५) । निऋतिः (१६)। भूः 
(१७) । भूमिः (१८) । पूषा (१६) । गातु 
(२०) । गोत्रा (२१) इत्येकविशतिः एथ्वीनाम- 
घेयानि ॥१॥ 


(१) गोः। 'गस्लूगतो (भू? प०)' अस्माद 'गमेडोस्‌ 
(ड २, ६३)'--इति कत्त रि कारके अधिकरणे घा डोः प्रत्ययः ४ 
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-गाते्चा स्तुत्यर्थात्‌ (अदा० प० ) वाहुलकोक्ते: ( ३, ५, ११३) 
-कर्मण्यधिकरणे चा। 'गोतोणित्‌ (३, १, ६० /- इति च 
'णिद्दद्वाचाद्‌ वृद्धि: । अत्र भाष्यम्‌- गौरिति पूधिध्या जामधेय॑ 


'यदुदूरं गता भवति ब्चासां भूतानि गच्छन्ति गातेव बार 
करणः (निरु० २, ५),--इति। अस्य स्कन्दस्वामी -- 5२. गता 
“भवति नैरन्तर्यणात्माकाशादिवत्‌ दूरेऽप्युपलव्धेगे तिक्रिसाव्यच- 
महार । अन्यत्रान्यत्र चोपलब्धेदूरोंपदेशः । प्रत्ययोपात्तरुख्यर्थ- 
“सम्बन्धाञ्च गमिरत्र नेरन्तर्योपळव्धिदूरविशिष्टं गममङुपादत्ते, 
“तक्षा 'परिवाजकः' इति यथा। यच्चास्यां भूतानि प्राणिनो 
'गच्छन्ति। चो वाथ । गातेर्वा स्तुत्यर्थस्य | (अदा० प० ) गीयते 
“स्तूयतेऽसाविति, गायन्ति वास्यां स्थिता इति गौः। उदाहर 
"णम्‌ गोपद्सि' इति। गाईपत्योपस्थाने चिनियोगात, गाईपः 
त्यस्य च गवि पृथिव्यां सदनात गोशब्दस्य पृथिव्यभिधानत्व- 
-न्निश्चितमिति । एवमन्येष्वप्युदाहरणेषु तत्र तत्र मन्त्रवावयार्शसम- 
'घायेन अभिधेयं प्रदर्शनीयं निश्चित्य तत्तदर्था भिधायित्वम्‌ । “ब्रज 
'गच्छ गोष्ठानम्‌ (य० वा० सं० १, २५-२६)? “गौजगार यद्ध 
ऐच्छान्‌ (9६० सं० १०, ३१, १० )” अभवत्‌ पूर्व्या भूमना गौः 
"(३६० सं० १०, ३१, ६ )” इति निगमाः ॥ 
(२) ग्मा। गमेः पूवंस्मिन्नेच कारकद्धये “कनिन्युवृषितक्षि (उ० 
९ १५४)--इत्यादिना विहितः कनिनप्रत्ययो चाहुळकात्‌ भवति । | 
'गम-हन-जन-खन-घसां लोप: किङ्त्यनङिः (६, ४, ४८)- 
इत्युपधालोपः, औणा दिकेन मानन्‌ (उ० ४, १४०)'- इति सूत्रेण 
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थे वाहुलुकात (३, ३, १) रिलोपः, 'डावुभाभ्यामन्यतर- 
- ५ 1 अथः पूववदेव । 'ग्मागच्छते:, गच्छन्तीही- 
वः । “दिवश्च ग्मश्चापाञ्च जन्तवः (त्र सेर १२ 
य ग्मश्च मर्यम्‌ (त्रर्‌२ सं० १०, १२, ६)”--इति 
नेग! । २२३ इत्यन्न छान्दसत्वाट्रपसिद्धिः ॥ 
(३) जसः ¦ जमतिर्गतिकर्मा (निघ० २, १०) 'जमु अदने' 
(भूर प०)' अजी प्रादुर्भावे (दिर आ०),--अज्जञ व्यक्ति प्रक्षण 
कान्ति-गतिउ (र? प०)' घ्रक्षणं सेचनमिति तदुवृत्तिः । एत्तेम्यः 
श्वन्युक्षम पूपन्‌ धीहन्‌ (3० १, १००५)'--इत्यादिना परिज्मश्निति 
कनिन्मन्तं सोयसर्ग निपातितम्‌, बाहुलकात्‌ (३, ३, १) निरुपसर्ग- 
मपि भवति । निपातनादेब कारकविशेपसिद्धिः । “उावुभाभ्याम- 
न्यतरस्याम्‌ (४, १, १३) । गतेः पूर्ववदर्थः । अदन्ति वास्यां 
भूतानि, जाता.भे वा खकारणात्‌, जायन्तेवास्था ओपध्यः । तथा- 
चोपनिपत्‌... “ अद्भ्यः प्रथिवी, पृथिव्या ओषध्यः (दै ३०२, १)' 
--इति । अथवा व्यक्ता सर्वेषां प्रत्यक्षा न ह्याकाशादिवदब्यक्ता 
पृथिवी ; “तिस्रो महीरूपरास्तस्थ॒रत्या गुहा ढै निहिते दर्श्येका- 
(प्र संर ३, ५६, २)-इति च श्रतिः। अक्ता सिक्ता भवति 
बपेण; 'तस्मादसाविमां वृष्ट्याभ्युनच्यमिजित्रति (ऐ० ब्रा १, 
२, १)-इति त्राह्मणम्‌ । “ये के च उमा महिनो अदिमायाः (अण सं 
६,५२, १०)”--..*अमभिक्रत्वेन्रभूरधज्मन, (ऋ० सं२ ७, २१, ३) ¬= 
“उमया अत्र वसवोरग्त देवाः (ऋ० सं० 3, ३,३)” अधज्मो 
अधचा दिचः (अञ सं० ८, १, १८)”--इति च निंगमाः ॥ 
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(७) इषमा । क्षि क्षये' भूवादिः (प°), क्षि निवासगत्योः 
तुदादिः (प०), क्षि हिंसायाम्‌ ब्र॑यादिः (पर), के, जै, र कषये 


री चः ने (स आएर) | 
(मू*्प०), 'क्षूष्‌ सहने (दि प), क्ष्मायी चिधूनने (भू आ) 


ग २५०००० पर 


__पतेम्यः औणादिके मनिनि (उ० ४, १४०) वाहुलकाटूपसि- 
द्विः। डापि गतावर्थ उक्तः । क्षियन्ति निवसन्त्यस्यां भाणिनः, 
'क्षायन्ति अवययं गच्छन्त्यस्यां पदार्था इति वा, हिंस्मन्सेऽस्यां 
'पापकत इति चा, क्षमते वा प्राणिजातरूपं, भारं विधदयति चा 
प्राणिनः खकीयकाले । “पिता यतखां दृहितरमधिष्कन, दमया 
शतः ( त्रट० सं० १०,६१,७)”-- क्ष्मया चरति परि सा चृणक्तु 
-नः ( रसं ०७, ४६, ३)”--इति च निगमो ॥ 

(७) क्षा। निरूपिता एवं धातवः। 'अन्येण्वपि दूश्यते 
(३,२,१०१)--इति सोपपदात्‌ जनेबिश्रीयमानो डः प्रत्ययः, 
“अपिशब्दः सर्वोपाधि-व्यभिचारार्थ:'-इत्युक्तेनिस्पपदेम्यो5पि 
भवति । क्ष्मायस्तु छान्दसत्वान्मकारलोपः । अर्थः पूर्वोक्त एव | 
“ज्ञातस्य च जायमानस्य च क्षाम्‌ (ऋ० संर १, ६६, 9 )” 
--इति निगम: ॥ 
` (६) क्षमा। निरूपिता एव घातुभावाः । औणादिके मनिनि 
“७०४, १४० ) वाहुलकाटूपसिद्धि: । अर्थः पूर्वोक्त एव । (क्षमूष्‌ 
'सहने (दि०प०)'--इत्यस्माद वा पूर्ववत्‌ डापूप्रत्यय: । “यः 
“पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा (७६०सं० २, १४, ११) इति निगमः॥ 

(9) झोणिः। पष सक्ष शब्दे’ अदादिः (प०) 'चीज्याज्च- 
-सिम्यो निः (३० ४, ४८ )'--इति विहितो निप्रत्ययो वाहुलकादु 


७, 
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! 
j 
। 
j 
4 
| 
| 
॥ 
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-मबति, गुणः रत्वम्‌ । क्ष्यते शब्दृयते स्तूयते स्तोतृभिः, क्षवन्त्य- 


उस्यां भूतानीति झा । क्षोणीति ईकारान्तं केचित्‌ पठन्ति । तदा 


कृदिकाराद्‌ किये? या ङीष्‌ वक्तव्य: (४, १, ४५ वा ) इति 
-ङीष्‌। थिइन्त स्लोणयो यथा ( 3६० संर १०, २२, ६ )"--*यं 
क्षोणीरयुजकडे { अ खं ८, ३, १० )”--इति निगमौ ॥ 

(८) क्षिः । 'क्षि निवासगत्योः (तु० प. ), क्षि क्षये 
{भू प०) कि हिंसायां ( खार प्रया> प° )' - ण्तेम्यो- 
ऽपि वसे स्तिः { ३२ ४, १७५ )'--इति विहितस्ति-प्रत्ययो बाहुल- 
काइ :(४ ) भवति, शुणाभावश्च। अथवा स्त्रियां 
क्तिन्‌ ( ३; ३, ६७ )' कम्रेण्यधिकरणे ( ३, ३, ३३) वा भवति। 


'अर्थस्तु क्ष्मेत्यच्चोक्तः “क्षिति क्षितीः खुभगो नाम पुष्यन्‌ ( त्र 


"संर ५, ३७, ४ )”--“वीहि स्वस्ति सुक्षिति दिवः (ऋः सं? 
१, ११ )”- इति निगमो ॥ 
(३) अचनिः । “अव रक्षण-गति-तृ्ति-भीत्य-ऽचगम-प्रवेश- 


'श्रवण-लामथ्ये-या चन-क्रिये-च्छा-दीपत्य-ऽवाप्टया-ऽऽलिङ्गन-हिखा- 
'दान-भाग-वृद्धिप ( भू>प० )”--अस्मात्‌ “अत्तिसधृधम्यम्यश्यचि 


तुभ्योऽनिः (उ० २, ६०)”--इत्यनि-प्रत्ययः । अचति प्रजा: अव्यन्ते 


'चा भूपैः । एताचत्स्र्थेपु यो योग्यः स॒ वोद्धव्यः। "आ चां 


रक्षोऽचनिर्न प्रचत्चान्‌ (ऋ० सं० १, १८१, ३) “यत्सी महीम- 


'चनि घाभि मर्मृशत्‌ (अ सं० १, १४०, ५)”-इति च निगमौ ॥ 


(१०) उरो । “ऊर्णुञ्‌- आच्छादने (अदा० उ०)”-अस्मात्‌ 


“महति हस्वश्च ( उ० १, ३० )”—इति उप्रत्ययो णलोपो हस्तश्च, 
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उः | “चोतोगुणबचनात्‌ ( ४, १५ ४४ )”--इति डीयू । ऊर्णोति 
आच्छादयति उबी । मदरवादाच्छादयित्री भिः 
हितानां चा.पदार्थानाम्‌। बृणोतेर्चा (खा०प०) पृषोदरः देतयात्‌ (६ 
३, १०६) रूपसिद्धिः । छाद्नार्थ विशिएम्‌- इति स्कल्ड्स्वामी। 
बृणोतेराच्छादनार्थत्येऽनुवादश्च। "मा सीमवद्य झा सागुचों 
काष्ठा (ऋण०सं० ८,८०,८)”--इति निगमः ॥ 

(११) पृथ्वी । प्रथ प्रख्याने ( भू? आ० )'--मरथि-जिभ्रसूजां 
सम्प्रसारणं सलोपश्च (उ०१,२७)'---तिकु-प्रत्ययः स्तस्प्रसारणञ्च्‌। 
प्रथतेऽसाचिति पृथुः । पूर्ववत्‌ (४५१५४३) डीप्‌ । पृथ्वी अस्तीणे 
त्य* । पञ्चारात्कोटियोजनचिस्तीणेति पृथिवी | यदा अन्तर्भा- 
वितण्यर्थात्‌ प्रथतेः ‘उणादयो बहुलम (४३४१), भूतेऽपि दृश्यन्ते 
(३,३, २) इति वचनात भूते कु-प्रत्ययः। ब्रह्मणा पूर्वमेवः 
` विस्तारितेत्यर्थः । 'तत्पुष्करपणेऽप्रथयत्‌ यदप्रथयत्‌ एथिव्ये एथिवी 
. त्वम्‌ (य° श०११, १६-१४३२)”--इति हि त्रा्मणम्‌। पृथुना राज्ञा 
अवतारिता पृथ्वी'--इति क्षीरखामी । स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वीम्‌ 
( ऋ० सं० १०, ३१, ६ )”--इति निगमः। “यत्रेकार्थानां पदानां 
सन्निपातः तत्रैकं तस्य वाचक भचति; अन्येषां निरुक्तया योजनं 
कतेव्यम”--इति मर्यादा, अतोऽत्र क्षामित्यस्थ निरुक्तया 
योजनम्‌। 

(१२) मही । “मह पूजायाम्‌” भूवादिः (प२)। “इन्‌ खर्व- 
घातुभ्यः (३० ४, ११७ )”--इतीनप्रत्ययः । “कृद्कारात्‌ (४, 
१४५ घा० )”- इति ङीष्‌ । महते प्रजाभिः, महति चा देचताः 
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खभारावतरणाय । अथवा मानेन खशुणेन परिमाणेन खस्मादूनं 
परिमाणं पाताल जहाति अतिक्रामति, मानशब्दाज्जहातेश्व महो । 
पृषोद्रादित्यात्‌ { ६, ३, १०६ ) निर्वाहः । “आ नो महीमरमतिं 
सजोषा (5३० स्म॑ ५, ४३, ६ ) इति निगमः ॥ 

(१३) रियः । रेप गतौ ( भू० आऽ )', “किब्‌चचिप्रच्छ्यायत- 
स्तुकप्रूजूक्रीणाम्‌ { ३,३, १७८ वा? ),--इत्यत्र 'प्राकप्रत्ययनिदे- 
शात्‌ इष्टिसिद्रिः -इति वचनाद्‌ हस्वे रिपः। गोरित्यनेन 
समानार्थः | सद्धा कत्थन-युद्-निन्दा-हिसा-दानेप्र' तुदादिः 
परस्मेपर्द!! क्रिम, फकारस्य पकारो व्यत्ययेन (३, १. ८५) 
कत्थन-युद्धादीनस्पाँ कुर्वन्ति तत्कारिणः। यद्वा लिप उपदेहे 
(तु्‌र ३०), लिपू। गोमयादिना आलिप्यते इति लिप्‌ । 
रख्योरमेदः। तथाच्च माधचीयनिर्वचनानुक्रमण्यां 'लेपनाद्रे- 
पणाद्‌पि--- इति। यद्धा : रपलप व्यक्तायां वाचि (भूर पूऽ)' 
रपेरिद्योपभायाः (३० १, २५ ) इत्युप्रत्यये विधीयमानभित्वं 
चाहुळक्राद्न्यत्रापि भवति । आलपस्त्यस्यां प्राणिनः इति रिपू, 
जसि रिपः ; एवंरूपस्य वेदे भूयो दर्शनात्‌ यथाद्वप्टं पाठ:1 “रिरिह्वांसं 
रिप उपस्थे अन्तः ( ऋः सं० १०, ७६, ३ )”-- “पाति प्रियं रिपो 
अग्र पदं वेः ( ऋण० सं? ३, ५ ) इति च निगमो ॥ 

(१३) अदितिः । दीङ्‌ क्षये (दि०आऽ)। इत्यल्युटो वहुलम्‌, (३,३, 
११३) इति कत्त रिक्तिनि छान्दसं हखत्वम्‌ नञसमासः । अदिः 
ततिः सकल प्रपञ्चघारणेष्वदीना न रिवद्यते इत्यर्थः | अदितिरदीना 
(निरु० ४, २२) इत्यत्र भाष्ये स्कन्दखामी यद्यपि नभपूर्वात्‌ यतेः 

पप 


रि 
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क्तिनि 'चतिस्यति-मा-स्थाम्‌ (७, ४, ३०) ~-इतीत्ये अ रूपं 
तथापि चतेनित्यमपूर्वादर्धान्ययात्य दीङ्‌ द 


द्वियेत अर्था नित्यः परीक्षेत (मभ्मा०) 
सोनम (ऋण सं२ १० ११० ४ ) ¬ 
अदितेरधि (रर खं० ६, २६, १)--इतिं निंगमी ॥ 
- (३०) इला । ड स्तुतो (अदा० आ० ), जि इन्धो 
दीती. (द०आ०)' । अनयो अक्रि च कारके संज्ञाया 
(३,३, १३) इति घञ्‌; पृपोदरादित्वात्‌ (६, २, १०६) 
इडेहेखत्वम्‌, इन्धेनेकारछोपो धकारस्य डकारो गुणाभावण्च। 
इब्यते स्तूयते चास्यां यजमानो देचान,, इन्धे दीप्यतेऽस्यां ४ प्रीभिः 
यहा; इण गतो ( अदा० प० )', 'कादिम्यःकित्‌ (उ | 
इत्यस्मिन्सूत्रे 'बहुलाजुबूत्ते: अञमन्तादपि भवति ३ 
डःप्रत्ययः किरवादुणुणाभावः। गवा समानार्थः। यद्वा; इल 
क्षेपणयोः ( तु° प°) --इत्यस्मात्‌। इशुपध्वा-श्ञा-्री-किरः 
(३, १, १३५) इति कःप्रत्ययः, 'कृत्यल्युटो वहुलम्‌ (३, ३, १११ 
--इति अधिकरणे भवति। क्षिप्यन्तेऽस्यां भावः, ट 
स्यामिति चा; ड-ल्योरेकस्वस्मरणात्‌ डत्वम्‌। यद्वा; इ 
इत्यन्षनाम गोनाम था (निध० २, ७-२, ११), इला अन्नं गा 
अस्यामस्तीत्यर्शं आदित्वात्‌ (५, २, १२७) अच्‌ ; अन्नवती गोम 
घा इडा । चव्हचानान्तु द्रयोश्चास्य स्वरयोर्मध्यमेत्य सम्पद्यते 
डकारो लकारः ( प्राति० )~--इतिलत्वम्‌ इला, ऋक्ष्‌-उ 


८८... 


तगमम्यकाा 
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चाहुल्याच्य ऋग्वेद्‌-हुउ-पाठ इळेति। “इलायास्त्वा पदे वयं (ऋ० सं० 
३, २६, ४)” “अशा होता . न्यसीदो यजीयानिलस्पद> ( ऋः 
संश ६, ¦; २)” [ इलश्छाग्द्सत्वादाकारलोपः--इति 
स्कन्दस्वामी | इलस्पदे समिध्यमे (ऋ० सं० १°, १६१, १) 


IN ३ ~ 

बिक्न तिनिरसणात' (२, ७) निरुक्तम्‌। 

अस्य स्क्द्खाली मिस्सणात-निश्चलत्वेनावस्थानात-इत्यथेः: रम- 
क -( >? oe ६ 

- इलि। तत्र निर्‌पूर्ाद्रमे; (भूर आएर) 'कृत्य- 

२. ४, ११३ )'-- इति कत्त यधिकरणे च क्तिनि 


(५ €= ® 
र सिकलोपः, रमेमंतो बहुढम्‌ (६. १,३३ वा०)-- 
~ _ टी 


चाल सम्प्रसारणम्‌। आचेऽ्थे निनिश्वलत्वमाह 


नानवस्थानम_ उस्तरत थात्वथमनुचत्तते निः । वैयाकरण- 
पक्षेण तु निर्पद्धडादर्तेः क्तिनि निरतिः निःक्रान्तारतेगंमनात. 
निश्वलवद्यतिएते इत्यर्थः । “बहुप्रजा निम्न तिमाचिवेश (जर 
सं० १, १६४, ३८ )”- “अचा शयीत नि तेरुपस्थे ( ऋ० सं 
१७, ६५, १४ )”---इति च निगमो ॥ 
(१७) भू: । भू सत्तायां ( भू> प?) सम्पदादित्वात्‌ भावे 
| क्किप्‌ (३, ३, ६४ वाऽ) । भवत्यस्यां सवेमिति भूः । “मूर्डा भुवो 
भवति नक्तमञ्निः (अऽ सं० १०, ८८, ६)”-- इति निगमः । रेफान्तं 
व्यत्ययम्‌ , यथा--“भूभू चः खः (य° वार स२ ३६, ३ )”~इति॥ 
(१८) भूमिः। भुवः कित्‌ ( उ० ४, ४५ ) इति भवतेः 
मिप्रत्ययः। अर्थः पूर्वचत्‌। अथवा “भूतेऽपि इश्यन्ते (३, ३, २)' 


३६ १ निरुक्तम्‌--निघण्दुः ॐ 


इति घचनात्‌ भूते मिप्रत्ययः । 'अभूतशूमिस्तथा अभूदा 
इद्मिति तदु भूर्य भूमित्वम इति श्रतिः । “न्यङ्ङप्तानामन्चेति 
- भूमिम्‌ (ऋ० सं० १०, २७, १३ )?~“शूमिभूसिमयात्‌'- इ 
च निगमौ ॥ 

(१३) पूपा । 'पुष पुष्टी ( भूर दिण मया? प० )। श्वलु 
क्षनपूषन्‌ (३० १, १५५) ---इत्यादिना कनिल-प्रत्ययाले 
निपात्यते, निपातनाडुपधाया दीः । "पुप्यति धान्यादि सि; ल्‍ 
भचति पोषयति वान्नैः प्रजाः। 'लर्वार्थपोषणाल्‌ पूषा' ईः 
भट्टभास्करमिश्र: । तथा “पृथिवी न्यवत्त यत्‌ सोपधीसिवेनस्पहि 
भिरपुष्यत' इति श्रुतिः। यह्वा ; 'पुष धारणे ( चुर प°) 
भातुः । धारयति सर्वाणि भूतानि पोपयत्वाभरणानीति यथा 
“आ पूपश्चित्रचहिषम्‌ ( ऋ० सं० १, २३, १३ )”- इत्यत्र माघः 
--'पूषा पोषयतीति तस्य प्रत्यक्षं रूपम्‌'। “पूषा त्वेतो 
हस्तगृह्या (ऋ० संर १०, ८५, २६)”--इति, “खरस्वत्प्रे पूष्णे 
खाहा ( थ० घार सं ४, ७ )”--इति निगमः ॥ 

(२०) गातुः। 'गाङ्‌ स्तुतो’ छन्द्सि जुहोत्यादिः ( भूर पः 
'गाडू गतो (भू० आ०), कक गै शब्दे' भूवादिः (प०) । “कमि 
जनि-गा-भा-या-हिभ्यश्च (उ० १, ७०)'- इति तु-प्रत्ययः । 
स्तूयतेऽसौ, स्तुचन्ति चास्यां सिता इन्द्रादीन्‌ , गच्छ; 
भूतानीति वा, गायन्ति वास्यां स्थिता गायना इति । यद्वा; 
तेऽनेनेति गातुर्माग ५ लगकारेकाररेफाऽचेति वक्तव्यम्‌ (३, ४, 
चा० २)'- इति मत्वर्थोयस्य लक । गातुः मार्गचती हि 
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'इन्द्राय गातुस्शात यव येमे (ज्ञ संर ५, ३३, १९) "अदाशि गातु 
हूरवे वरीयरूी (शः> सं० १, १३६, २)”-इति निगमो ॥ 

(२१) 7! गुड अव्यक्ते शब्दे (भूर आ०)' । 'गु-घु-वी- 
पचि-चचिन्यसिन्‌ मनि-तनि ] सदिःक्षदिभ्य्रः ( उ० ४, १६२ )' 
--इति जत्यप्रच; । शुणः। सृगपक्ष्यादयोऽस्यामव्यक्तशब्दं 
कुर्वन्तीति गोचा? छक्का : गोत्राः शेळाःसन्त्यस्याम्‌ अशेआदित्वात्‌ 
(५ २, १२७) शू । यह्वाः गोशब्दे कर्मण्युपपदे 'त्रेई पालने 
(भूर आर )` इत्यस्मात्‌ ‘आतोऽनुपसग कः (३, २, ३) । डाप्‌ 
(३, २, 2) । गारञायते रक्षति यचसोदकवत्तया । यद्वा, गोमिरा- 


दित्यकिरणेद्व टिम्रदानेब चायते रक्षते इति, 'कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
(३.३, ११३) --इति कर्मणि 'आतोऽनुपसमे कः (३, २. ३) । 
यहा, गोशव्दाल ` तस्य समूहः ( 2, २. ३७ )--इत्यस्मिन्नधिकारे 


खल-गो-रथाल (४, २, ५०) इत्यनुवृत्तों 'इति-त्र-कट्यचश्च 
(४, २, ०१)'- इति ऋ-प्रत्ययः । गोता, यवां समूहो मत्वर्थी- 
योऽकारः। शोलनूहोऽस्यामस्तीति गोत्रा। निगमो5न्वेषणीय: ॥ 

इत्मेकचिशतिः एृथिची-नामधेयानि॥ "उवाच मे घरुणो 
मेश्चिराय ( क्र० संर ७, ८३, ४ )”- इत्यन्न माधः -“उवाच 
मह्य चरणो मेशाबिने” इति ख तत्रेकविशतिनामानि काचिदु 


गोविभत्तोंति ५थिबीमाह तस्या हि यास्कपडितानि' एकर्विशतिर्ना 
मानीति ॥ ? 


हेम (१) । चन्द्रम्‌ (२) । स्वमम्‌ (३) । 
अयः (४) । हिरण्यम्‌ (५) । पेशः (६) । कृरा- 
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नम्‌ (७) । लोहम्‌ (८) । कन 
नम्‌ (१०) । भर्मं (११) । 
मरुत्‌ (१३) । दत्रम्‌ (१४) | आतङपः | | 
इति प्नद्रा हिरण्यनामानि ॥ २॥ 


(१) हेम । “हि गती ब्दो च (खा० प०)' २६*माड्याता 


(३० ४, १५० )--इति सनिन्षन्तं निपात्यते । 
अनेन सुखं पुरुपः, अस्यते था तदर्थिभिः, गच्छति चा 
कटकादिरुपां विकृतिस, हिगोति चा 
घद्धेते। 'ताश्राद्यपरि छेपनाद्‌ वळते --उति सुबोधिनी। 
हितमापदि निहितं वा अम्यादी दघातेडिरादेशो नि 
“अस्य प्रेषा हेसना पूयमान; ( ० ६, ६७, १) 
स्वे दम आ देग्याचान, (प्र० सं० ७, २, ८)”--इलि च 
हेभ्यावान--हिरण्मयकक्ष्यया शुक्तः ॥ 

(२) चन्द्रम्‌। 'चदि आह्ादने दीतो च (भूष प० )' अ 
स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शर्कि-क्षिपि-क्षुदि ( ड० २, १२ )' 
दिना रक्‌। चन्द्यति, आह्वाद्यति तद्वत्‌ दीप्यते चा 
तैजसत्यात्‌। यद्वा, णिजन्ताञ्चदेर्वाहुङक्ात्‌ णिलोपः, दीप 
धारयितृन; दीप्यतेञ्नेन धारयितेति चा । :कान्त्यर्थो चा च 
न्द्रः चन्द्तेः कान्तिकर्मणः (निरु० ११, ५)'--इत्युक्तेः । 
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सर्वे: इति चन्द्रस्‌ । “ये वध्वश्चन्द्रं वहन्तु (ऋ संर १०, ८५,३१)” 
“दक्षिणा चन्द्र उत याडरण्यम्‌ ( ऋ० सेर १०, १०७, $ ।) 
--इति च निगम 


तेय वदिति ख रवमम्‌। “जा स्व्येरायुधा नरः 


॥३ ५५ ८६ SS (> ४ 
६ )"-एय रुविमिनिरीसते (ऋण संय ६, 


“ज्‌ शतो (अदा० प) असुन (३० ७, १८४)। एति 
दिरूपेण शरीण्म, ऋकूथकयःसंसिभाया-दिना 
| गच्छत्यनेन लेडानाबिचिति वा। 
(छः (झर सँ० ८,१२१,३)"--इति निगमः॥ 
हरणे (नू? ३०)' अस्मात्‌ हयतेः कन्यन्‌ 
"इति बिश्वीयसावः कन्यन-प्रत्ययो 


इच्च-इति भोञसूत्रम्‌। हियते जनाजर्यामांने वा संब्यवहाराथम, 
दव्यस्वभावत्वात्‌ नेकत्रावस्थायित्वं तत्व । अथवा दविघातुजं 
रूपम्‌ ,--हिनोतेः स्मतेश्य 'बातुदयात्‌ समुदितात्‌ कन्यनप्रत्ययो 
वाहुलका टूयसि डिश, दितञ्च तत्‌ आपदि दुमिक्षादौ, रमयति 
च सर्वदा सर्वमिति। अथवा हर्यतेः प्रेप्साकर्मणः (निद० २, १०) 
हर्यतेः कन्यन्‌ दिरश्च हियतेर्यथाप्रापत रूपम्‌ । सर्वहि तत्‌ सर्वथा 


प्राप्तुमिष्यते । 'हर्यति स्वप्रभया दीप्यते'--इति सुबोधिनीकारः | 
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हिरण्यरूपः स हिरण्यसम्हृग्‌ ( ऋ" खं २, ३५, २० ) अ 
निगमः ॥ 

(६) पेशः । 'पिश गतौ ( चु० प० )' । असुन ! र इत्यने 
समानार्थम्‌.। “त्रिवन्घुरेण त्रिवृता सुपेशसा { ऋण संर १,४४ 
२)”--इति निगमः। “हिरण्ययेन रथेन ( अऽ सं० ८५ 
३० )”--हिरण्ययी चां रभिः (ऋऽ सं० ८; % २९९७ 
इत्यादी अश्विनोरथस्य हिरण्यकेश्युवतेः पेशोऽत्र दिरण्यम्‌। 
वृहदारण्यके-“तच्यथा पेशस्कारी पेशसोमात्रा अपादायालं 
तवतरं कल्याणतरँ रूपं तनुते (४ ४, ४ )ˆ-इति। 
यथा । वाजसनेयके “सरस्वती मनसा पेशलम्‌ ( १,६, ८३) 
इत्यत्र पेश इति हिरण्यनाम रूपनास चा, इत्युवरे 
व्याख्यातम्‌ ॥ 

(७) छृशनम्‌। “कश तनूकरणे (दि० प०)'। क-पू-वुति 
मन्दि-नि-धाञूभ्यः बुः (३० २, ७६ )'--इति विधीयमार 
क्‍्युवाहुलकाद भवति । इश्यति तनूकरोति यस्‌। अत्र माधवस्तु 
छशिदोप्त्यर्थः । इश्यति स्वप्रभया दीप्यते, अपि चा कर्शया 

संस्दृष्टे, इशमेव चा भवति संस्थानतो रजतात्‌?-- इति। “स्मद्दि 
कशनिनो निरेके (` आर सं० 9, १८, २३ ) --“अभि श्यावं 
कशनेभिरश्वम्‌ ( ऋ० सं० १०, ६८, ) “सिवत 
श्वरूपम्‌ (ऋ० सं० १, ३५, ४)”--इति निगमाः ॥ 

(८) ळोहम्‌। “लुह कत्थनादौ (भूर प०)' । घञ्‌ (३, ३, २९ 
कत्थते स्लाघते$नेनात्मा,--त्रिवर्गसाधनत्वात्‌ पुरुप 
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था। किलो हः--इति तु श्रीमोजदेचः। जुनाति छिनत्ति 
पापसम्बन्धे पाचे दीयमानम्‌ । निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

(६) कमकम्‌। किनी दीतिकान्तिगतिपु (भू प०)। 
'बृञादिस्यः सज्ञायाम्‌ (उ० ५, ३६ )--इति वुन-प्रत्ययो 
्रात्वर्थेप्ययि । सकमादिवदर्थो$चुसन्धेयः । निगमोऽच्वेपणीयः ॥ 

(१२) कनस्‌। अत्र सुवोधिनी -कचि दीतिदन्धनयोः 
(भू> अ7०) । ऋश्चते वर्णन दीप्यते वध्यते कुण्डलादिरूपेणेति । 
'युच्‌ बहुलम्‌ (३, ३, १३० ) इति युचप्रत्ययः । दीघोंऽत्र 
निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(११) अमं । डु भञ्‌ श्रारणपीषणयोः ( चुर उ० )' । मनिन्‌ 
(३,२,७०) । प्ियते ध्रार्य्यते, अङ्गुल्या दिमिर्धाय्यते आपदर्थमिति 
चा, पोषयत्यदेन कुटुम्वमिति बा । हरतेर्वा (भूर उ२) मनिनि द्र: 
होर्भशछन्दस्रि (सिर को० ये ३अ० ) इति भकारः | हिरण्येन 
हरति-- घातुङेन समानार्थम्‌। “खुबीरामिस्तिस्ते चाजभर्मभिः (शर 
सं०, ८, १३, ३० )”--“अरिप्भर्मज्ञागहि ( ऋ सं ८ १८ 
४)”- इति चच निगमौ । 'वाजभर्मभिः, 'अरिष्टमरमन.-- इत्यत्र 
माधवस्तु -भत्तव्ये भर्म- इति व्यास्यत्‌; तदा निगमोऽन्ये- 
पणयः ॥ 

(१२) अछतम्‌। नज्पूर्वात्‌ न्रियतेः ( तु२ आर ) 'तनिष्टङभ्यां 
किच्च ( उ० ३, ८५ )'-- तनप्रत्यये रुपम्‌। न घ्रियग्तेऽनेन दुमि- 
क्षादी, नास्ति खतं मरणमस्येति वा, न हि हिरण्यस्य यस्यां 
'कस्याञ्चिदवस्थायामात्मनाशो विद्यते! अग्नेः प्रजात॑ परि 
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यद्धिरण्यमस्ृतं दध्रे अधि मत्येषु ( अथ० सं १६, २६, १) 
इति. खैळिको मन्त्रः । न प्रियते पात्रे प्रतिपादितेन श्रियमाणेन 
आयुष्करत्वात्‌। 'आयुर्वे 'हिरण्यम--इति शतिः । तथाच्च 
सैलिको मन्त्रः-'यो विभत्ति दाक्षायण हिरण्य स देवे 
छणुते दी्धेमाथुः स मनुप्येपु छणुते दीघ्रेमायुः ( 4० था० सं० ३४ 
५१) इति। “म णो मतानि चिशया {5 
७२, १ )”-शुक्क त्वा शुक्रेण क्रीणासि चन्द्र चन्द्रेणाभृत 
(य° चा० सं० ४, २६ )”--इति निग । 


(१३) मरुत्‌ । मितममि चा रोऽते, सितससित था रोचयति. 
मातेः पूर्वां, रौतेवत्तराद्धम्‌, पपोद्रादित्यात, (६, ३, १०६) 
साधुः। हिरण्यं हि अग्न्यादि-तेजस्ि-पदाथस्यो मिले भोगारि 
भ्योऽमितं रोचते, अर्शिभ्यो दीयमानं लोकट्रयेऽपि कीरति 
कारयति । तथाच झुथापितन्छोकः--7एणु पाणे ! त्यग्रि न्यस 
कियरक्वाणादि कडूणम्‌। इदमेचार्थिहस्तस्थं राबयति च रोचते! 
यद्वा, मृष्टो रतिः श्रियतेर्धातोः ( चु२ आ० ) इतिप्रत्यये रूपम्‌। 
प्रियन्तेइनेन पुरुषा इति मरत्‌ ,--एतदर्थ हि चौरादिभिः पुरुषाः 
हन्यन्ते। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१४) दत्रम्‌। (दु दाभ्‌ दाने (जु: उ०) 1 'अभिचिमि 
मिदि-शंलिम्यः कतः (उ० ४, १५६ )--इति विधीयमानः को 
बाहुळकात्‌ ( ३, ३, १) भवति। दो दडुघोः ( ७, ४, ४६ )८ 
इति दद्‌ भाव: । दीयते पाचे द्त्रम्‌। “इन्द्र! यत्ते माहिनं दत्रमस्त्य? 
( ऋ० स० ३, ३६, ६ ) --इति निगमः ॥ 
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(१५) जाठरूपम्‌। जनी प्रादुर्भावे ( दि> आऽ )') निष्ठाः 
तकार: । “जमसवरूनाम्‌ (६, ४, ४२)” -इत्यात्वम्‌ । जातः । 
(झुर आ०)। खप्प-शिह्प-शप्प-वाष्प-रूप-परपे- 
,( ० 5. ४६ ॥--इवि पप्रत्ययान्तो निपातितः, निपातना- 
ढरज इन कारलोपञ्ज । रोचते रूपम्‌। अनाहारयंतया जातं 
तथाच रामायणे स्कन्दोत्पतौ- "इद हैम- 
ससिन्रेश्यताम- इत्यत्तः 'परिनिक्षितमाने गस 


परख्ितम्‌। सर्व पर्वेतसक्षवं सौचर्णसभचद्ध नम्‌। 

ते स्यातं तदा प्रभति रात्रयः सुवर्ण पुरुषब्यात्न . 
७ ७. क आह... 

1० )। जातं रूपं खन्द्यमचन 

जातरूगमय्ेव च पवित्रेणा- 


, १८) - इति निगमः ॥ 


ति पक्षदश दिरण्यनामाचे । 
अभ्यरम्‌ (१) । वियत्‌ (२) । व्यास (३) । 
वहिः (२) । रम्ब (४) । अन्तरिक्षम्‌, (६) । 
आकाशम्‌ (७) । आपः (=) । पृथिवी (8) । 
सूः (१८) । स्वयस्भूः (११) । अध्या (१२) । 
पुष्करम (१३) । सगरः (१४)। समुद्र: (१५) । 
अध्वरम्‌ (१६)। इति षोडशान्तरिक्षनामानि ॥३॥ 
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(१) अम्बरम्‌। 'अविङ्‌ शाब्दे ( भू० आ० )' । 'ङद्राद्यश्च 
(उ० ५, ४२ )--इति अरचप्रत्ययाच्तो नियाल्यते। अम्वत्ते 
शाब्दायन्तेऽस्मिन्‌ मेधाः, अम्बते शब्दायते चा स्यय वायु 
` मेघादिसंसर्गात,-आकाशणुणो हि शब्दः । अशवा अत्तर्धातोः 
“अजिंद्रशिकम्य मिपसिवाधास्ुजियशितुकचुकदीघहक्ताराऱ्य (उ० १, 
२६ )'--इति अमतेविधीयमान उप्रत्ययो वुगागसञ्च चाहुलकात 
((३,३, १ ) भवति, तस्मिन्‌, गुणे, र-परत्वे च रेफस्य मकारश्च, 
अम्चु । अमतेरेव चा तेनेव सूत्रेण उप्रत्ययो बुगायसश्च । उभयत्रापि 
ग॑च्छति देशाददेशान्तरं गम्यते वा प्राणिसिरित्यम्चु जलम्‌ । तद्राति 
ददातीत्यम्वरो मेघः । “आतोऽनुपसग कः (३, २, ३), पुयोदरादि- 
'त्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) उकारस्याक्रारः । (4 
नुगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः (४, ४, १२८ चा०२)'--इति 
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मत्वर्थीयस्य लुक्‌। तव वा वर्वारु प्राणिभ्य ,उदव्ं ददातीति 
अस्वरम्‌। अथवा अस्चुशव्दे उपपदे राजतेर्थातोः 'अम्थेप्चपि 
हश्यते (३, २, १०१ )--इति दृशिग्रहणात्‌ डः, अपिशब्दस्य 
सवपाथिऽ्यभि चारा यत्वादर्थसिद्धिः । 


- अथवा अर चुचद्राजते 
खस्थस्तिमितसाराम्बुवद्वभासते । 


कहिपतोपमानअ्चे तल्‌, तचथा 
पु्जीकृतमिव ध्वान्तं मेघ्रो भाति मतडजः। सर: शबत्यसन्नाम्ो 
नभः खण्ड मियो ज्मितम्‌ ॥' परमार्थत सखरूपमवक्ाशः । अथवा 
अस्बुमत्‌ भवति रो मत्वर्थीयः, पूर्यचदुकारस्याकारः,अन्तरिश्चं हि 


चपोदकेन तद्वत्‌ । “यक्षासत्या परावति यद्घास्थो अध्यस्वरे ( ऋ? 
स२ ८, ८, १४ ) इति निगमः ॥ 
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(२) वियद्‌ । “यमु उपरमे (भू० पऽ) इत्यस्मात्‌ औणादिके 
क्किपि 'गमः ( ६, ७ ४० ) ~ “गमादीनामिति वक्तव्यम्‌, 
(६, ४, ४२ ) इत्युक्तेरनुना सिकलोपः । हस्वस्यपिति 
कृति तक (६, २; ७१) । विगतं यमनमुपरमणमस्मादिति वियत्‌, 
अन्तरिक्षं हि सर्वच व्याप्तत्वात्‌ न कुत्रचित्‌ उपरतम्‌। 'विय- 
च्छति न निरमतिः क्षीरस्वामी । यद्वा, विपूर्वात्‌ 'यती 
प्रयल्ले ( र आ० )- इत्यस्मात्‌ क्विप्‌ । विविधं यतन्तेऽ स्मिन्‌ 
प्राणिनः, --आकाश हि सवे व्याप्रियन्ते । निग्रमोऽन्वेपणीयः ॥ 

(३) व्योम । विपूर्वादवतर््याप्त्यथत्वात्‌ ( भू? पऽ) 
औणादिके 'सर्वथातुभ्यो मनिन्‌ ( उ० ४, १४३) ¬इति सूत्रेण 
मनिनप्रत्सये 'ज्यरत्वरस्रिय्रचिमवास्ुपधायाश्च ( ६, ४, २० )-- 
इत्युठि गुण; । व्यवति व्याप्तोति सर्च जगत्‌ । यह्वा, अव तिगत्यथः 
( भू० पञ) भावे मनिन्‌ ( ३० १, १३६ ), ओम्‌, अवनं गमनं 
विविश्रमस्मिन्‌ विद्यते । यद्वा, रक्षणार्थः ( भू आ० ), विदोपे- 
णावति प्राणिनो$बकाशप्रदानेन । उणादौ तु॒ नामन:सीमन:व्यो- 
मन्‌ ( उ० ४, १५० )- इत्यादिना व्येञ्स वरणे ( भू उ०) ` 
इत्यस्मान्मनिनि उर्चं निपात्यते । द यते तद्वायुना व्योम । तथाच 
निरुक्तम्‌ -“योनिरन्तरिक्षं महानवयवः परिवीतो वायुता ( ११. 
४० )--इति। इदं निर्वचनमेततपदकारयोः शाकल्यात्रेययोरः 
रनभिमतं वीत्य स्मिन्नवगूर्हःतत्वात्‌। “सहस्वाक्षरा परमे व्योमन्‌ 
(आ स १, १६४, ४१ ) ~ सस्यामाशिर पूर्ये व्योमनि ( अर 
सं )”--इति च निगम ॥ 


द 
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(७) 'बहि। बृदि बाडी (भू? प०)' दे टेनेलोपद् 
(३० २, १०२)” इति इसि प्रस्ययः। वि हति 0000 
प्राणिज्ञातम्‌/--सर्व हि प्राणिन आकाशे वद्धन्त: , परिवद्ध वा 
स्वयं विभुरवात्‌। “यस्य निधारद्तं वर्हि स्म॑ ८ 
१४ )”--ईति निगम ॥ 

(०) धन्व। इचि रिचि धवि गत्यर्थाः (धूण प०)' । इदि 
त्वान्डुम्‌ ( ७, १, ५८) । “कानिन्शुत्रषित क्षिराजिः स्थिध ्तिदिव 
(३० १, १५.३), -इति कनिन्‌। धन्वन्ति गच्छन्ति अस्थादापः। 
यहा, धनधान्ये ( दि> आ० ), अरेकायेत्वादर्थयार्थेः । कंमिपु। 
भ्रग्यते अडपेतेऽचकाराप्रदानाय, देवतात्वात्‌ स्वं स्वसभीऽटं वा। 
“यः परस्याः परावतस्तिरोधन्बातिरोचते ( ऋ० रा? १०, १८ 
२ )--इति निगमः ॥ 

(६) अन्तरिक्षम्‌। ‘अन्तरिक्षं कस्मात्‌? (मिरू० २, १२) ¬ 
इत्यादि भाष्यस्य स्कन्द्स्वामिग्रन्थो यथाद्वए' लिख्यते-- अन्तरा 
मध्ये सबंभूतानां क्षान्तं शान्तं निःक्रियं या शान्तमव्यूह 
विष्कम्भस्थानात्मकत्यात्‌। अन्तरा इमे रोदस्यौ श्षियतीति 
बा। अन्तरेमे क्षोण्याविति वा | एवमनेकविकल्पमुत्तरपरम्‌। 
ू्वशरीरेष्यन्तरक्षयमिति वा, अन्तः-शब्दात्‌ पूर्वपदमक्षयः ` 
शब्दादुत्तरपरं 'चिनाशिष्वपि अधिनाशीत्यर्थ:--इति। सर्वत्र 
पषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६ ) साघु) “न यस्य 
द्यावापृथिवी म धन्व नान्तरिक्षम्‌ (अः सं> १५, ८६,६) 


घ्ट 
te 
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(७) आकम्‌ । आङ्‌ पूर्वात्‌ काश्टदीतौ ( दि> आ० )'-- 
इत्यस्मात्‌. ए लि संज्ञायां घः प्रायेण (३, ३, ११८!-इति 
बप्रत्ययः। भा खसल्तात्‌ काशान्ते दीप्यन्ते सूर्यादयोऽत्र। यद्वा 
नम्‌-पूर्वात्‌ कारोः पवाच्चच्‌ (३, १, १३४), नञाश्छान्द्सः ( ६, ३, 
१३६ ) दीघेः | घ काशते, पृथिव्यादिवत्‌ अप्रत्यक्षत्वात्‌ । तथा च 
'श्रतिः-- “तिरः भद्दीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा दुवे निहिते दर्श्येका 
इति। 'तस्मान्नान्तरिक्षं पश्यति— 


(८) आयः । 'आछ्ठ, व्यातो ( य्‌० प°) । 'आप्नोतेह स्यश्च 
(३० २, ५५)'--इति क्किपूप्रस्यः उपधाहखञ्च । जसि अप्तुन्तूच्‌- 
स्वस ( ६, ४, २१) इत्यादिना दीधेः । व्याप्नोति ह्न्तरिक्षां सवे 
जगत्‌, आप्यते वा प्राणिभिः | अपृशब्दस्य 1नः्यं बहुवचनान्तःवात्‌ 
बहुवचनान्तस्य पाठः । ॐ १६ # । “तृतीयमप्खु नुमणा अजञरुम्‌ 
(जार सार १२, ४५ )”--इति निगमः ॥ 

(६) पृथिवी । प्रथ प्रख्याने ( भूर आ०)'। ग्रथेः पिवन 
सम्प्रसारणं च (उ० १, पाऽ) । 'पिदुगी रादिम्यश्च (3, १, ४१) 
इति डीप्‌ । प्रथते पृथिची। “यः पार्थिवस्य म्यस्य राजा 
(ण स० २, १४, ११)? “स॒ दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌ 
(श्ण स'० १०, १२१, १)-इति च निगमौ ॥ 

(१०) भूः । भवतेः ( भू> प० )किप्‌। मवत्यस्मादुवृष्ट्यादिः । 
'निगमो इन्वेषणीय: ॥ 


४८ डे निरक्तम्‌--निघण्डुः दे 


(९ १) खयम्मूः । खयं भवतिन केनचित. ग््ञ्यते; 
वादिनां पक्षे नित्यं ह्याकाशम्‌ । प कळे केखुचित्‌। 
तदा 'मृगय्बादित्वात्‌ (३० १, ३६) कुः। गिझस्यादशेनात 
उभयमपि लिखितम्‌, निगमदर्शना निर्णयः कार्य: ॥ 

(१२)अध्वा। “अद्‌ भक्षणे (अदा० प°)! अदेधे च 
(३०४, ११२) इति चनिप्‌ शकारञ्यान्तादेशः । अदनं स्विः 
गच्छतां पक्ष्यादीनां विषमस्थानाभाचात्‌। यड्ठा, अधिगत्य 
कश्चिद्‌ चातुः, वाहुलकात्‌ पूर्वण घनिप्‌, गच्छन्त्यस्पिन, देवादष 

इत्य्चा । 'अधेर्गतिक्रियात्‌-इति माधचः। . यद्वा, अध्या 
मार्गास्सिन विद्यते मत्यर्थीयस्य लुक, सस्ति ह्याकाशे 
मेघपथादयः । 'अतेध्श्च-- इति भोजसूत्रम्‌। 'अत सातत्यगमने 
(भू० प०)'। सततं गच्छन्त्यत्र सूर्यादय इत्यध्या । “भूसा रेजले 
अध्वनि प्रचिक्ते (० सं० ६, ५०, ०)”--“अममने अध्यनि वृजिन 
पथि (७६० सं० ६, ४७, १३)”--इति निगमौ ॥ 

(१३) पुष्करम्‌। 'पुष पुष्टौ (ख्राञ्प०)' । पुषः कित्‌ (३: 
४, ४)~इति करनप्रत्ययः । पुषिरत्रान्तर्णीतण्यर्शः, पोषयति 
भूतानि अधकाशप्रदानेन उद्कदानायुपकारेण च । पुष्कं वार 
राति पुप्करम्‌'--इति क्षीरस्वामी । पुपेरन्तणींतण्यर्थात्‌ “सु 
शुषियुधिभ्यः कित!--इति विहितः करनप्रत्ययो 
भवति। (हृङसपृचीचीपुपिमुषिमूङ्गभ्यः कितः--इति 
श्रीमोजदेच । ` पोषयति भूतानीति। पुष्कोपपदाद्रातेः 'आतो' 
ऽउुपसगं कः (३, २, ३)' । यद्वा, चपुरित्युद्कनाम (निघ० १११ 
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वत्कर्तु' शीलमस्येति कम हेतुताच्छील्यानुलोम्येप (३,२, २०)' 
-इति टः, धएुप्करं सढु वकारलोपेन पुष्करम्‌, पृषोद्रादिः । 
“बिश्वे देवाः एुप्करें त्याददन्त ( त्० सं० ७, ३३, ११ )”- इति 
- निगमः ॥ 

(१४) सगरः । सहशाब्दवूर्वात्‌ गृ निगरणे ( तुऽ पऽ) 
इत्यस्मात्‌ टोर { ३, ३, ५७), सहस्य सभाचः (६, ३, ७८)। 


झन्‌ स्थिता मेघा वर्षोद्कमिति वा । यद्वा, गीर्यते 

म इति गरः उदकम्‌, तेन सह वत्तेते इति 
सगर: । तथाख- रश्सयश्च देवा गरगिरः--इत्यत्र ग्र (रा)- 
हदेचः गर्मुद्के गिरन्ति गरगिरः--इति भाष्यं कृतचान्‌। 
यद्वा, मू शब्दे ( ऋया० प्वा० प°) इत्यादि । गीर्यते इति 
गरः शब्द: पूर्ववत, गरेण शाब्देन सह वत्तेते इति सगरः, 
आकाशो हि स्वगुणेन शाब्देन सहैच सर्वदा चत्तते। “अपः प्रेरयं 
सगरस्य बुध्नात्‌ ( ऋ० सं० १०, ८६, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(१५) समुद्रः । समुदुद्रवन्ति सङ्गता ऊद्‌श्वं द्रवन्ति गच्छन्त्य 
स्मादापो रश्मिभिराक्रष्यमाणा . आदित्यमण्डलम्‌। समुतपूर्वात्‌ 
द्रचतेगत्यर्थात अन्येष्वपि हश्यते (३, २, १०१ )- इति अपादाने 
डप्रत्यये डिलोपे च रूपम्‌ । यदुवा, संहता अमिद्रधन्त्येनमापो 
भोमरसलश्षणा चायुना प्रेय्यमाणाः आदित्यमण्डलाद्वा 
वर्षाकाले रष्मिभिः प्रवर्त्तमानाः । अत्र उदित्येष उपसर्गों5मीत्यर्थ 
वत्तते, कर्मणि डप्रत्यय इति विदेषः। सम्मोदन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि 

= 


Ti 
ह 
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अन्तरिक्षचारीणीति चा । सम्पूर्वात “मुद इप (4० आ) इत्स 
स्मात, “स्फायितञ्चिवञ्चि (३० २ १५)--इत्था दिला अधिकरणे 
रकप्रत्यये, समो मळोपे च रूपम्‌। यद्वा, सिम इत्यैकीमावे, 
उदकात्‌ उच्छच्दः, रो मत्वर्थीयः । एकीसूतसुदकमस्मिन्‌ विद्यते 
वर्षाखिति उदकशब्दस्योदुभावश्छान्द्सः । यद्वा, सम्पूवात्‌ उन्दी 
छेदने ( ३० प०)--इत्यस्मात 'स्फायितञ्चिवञ्धि (३० २, १२) 
इत्यादिना क्तरि रकप्रत्यये किर्चान्नलोपे च सञुद्रः । समुनति 
बर्षेण भुचनं समुद्रः। 'एकः सुपः स समुद्रमा विवेश (अः 
सं० ८, ६, १६, ४ )”- इति निगमः ॥ 

(१६) अध्वरम्‌ । अध्वा व्याख्यातः ( ४८ पृ० )। अध्या 
मागं राति ददाति ( अदा० प० ) स्मिन्‌ गच्छतां 
यद्वा, अध्वा मार्गो विद्यते5स्मिन्‌ मेधादीनाम्‌ । रो मत्वर्थोयः। 
यद्वा ध्वरतिहिसाकर्मा ( निघ० २, १६), तत्प्रतिपेश्रः । अध्वः 
त्त व्यं न हिंस्यमित्यर्थः । ननपूर्वात्‌ ध्वरतेः “पुंसि संज्ञायां ४ 
प्रायेण ( २, ३, ११८ )'- इति घः । “शिशू क्रीलून्ती परि यातो 
अध्वरम्‌ (3६० संर ८, ३, २३, ३ )*--इति निगमः। अध्या 
यज्ञम्‌-इति स्कन्दस्वामी व्याख्याति, तदा निगमो ऽन्वेषणीयः। 

इति षोड़शान्तरिश्षनामानि ॥ ३॥ 

स्वः (१) । पृश्निः (२)। नाकः (३)। 

गोः (४)। विष्टपू (५) । नभः (६) । इति 


षटू साधारणानि ॥ ३॥ 
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प्यकारेण स्कन्द्खामिना च झ्तव्या- 
भिरत्रोच्यन्ते॥ ४॥ 


खेदयः (१) । किरणाः (२) । गावः (३) । 
| रश्मयः (४) । अभीशवः (५)। दीधितयः (६) । 
| गभस्तयः (७) । वनम्‌ (८)। उखाः (६) । 

वसवः (१०)। मरीचिपाः (११) । मयूखा (१२)। 
| सक्तक्रव्य; (१३)। साध्याः (१४)। सुपर्णाः (१५)। 
इति पञ्चदश रश्मिनामानि ॥ ५॥ 


a ७ 


खेद्यः ! “तेपासादितः साधारणानि पश्चाश्वरश्मिमिः ( नि 
२, १५ )'--इत्युक्ते पूर्वमा द्त्यिरश्मिनामानन्तरमश्वरण्मीनाञ्च 
निवेचनं प्रदृर्शते! । 'खिद देन्ये' दिवादिः रुधादिश्च आत्मनेपदी; 
“खिद परिधाते लुदादिमुंचादिः परस्मैपदी । अकत्तेरि च कारके 
सञृन्ञायाम्‌ ( ३. ३, १६ ) इति घञ्‌ ! खिद्यते खित्ते याऽनया, 
लोको, घर्मकाले, अश्वो वन्धनकाळे । यद्वा परिहन्यन्ते सेतो 
हिस्यन्ते अनया लोक आदित्येन, अश्वो वन्धरनकाले। यद्वा, 
अनेकार्थत्वात्‌ धातूनां खिदिः खेदने वत्तंते। तथाच 'खेद्नं 
छेदनम'--इति मावः । अस्मात्‌ पचाद्यचि ( ३, १, १३, ४) 
खेदति छिनत्ति नाशयति तमः । तथाहि 'दोषश्छिन्नः--इत्यादी 
छिदिनाशने इणः; घजि डिद्रतेऽश्वोऽनयेति खेदा अश्वरस्मिः। 


ष्र नह निरुक्तम्‌ निघण्डुः दै 


तृतीयैकवचनान्तस्य पाठो यथाहुषटः। का निता 
(ऋः सं० ६, ५; १७, ३ ॥--इत्यश्‍्वरश्मेनिंगमः, अदित्यरश्मेर- 
न्वेषणीयः ॥ 
(२) किरणाः। “क विक्षेपे' तुदादि (प०) छन्‌ हिंसायाम्‌ 
क्रयादिः (प°) । 'कृपदवजिमन्दिनिधानूश्वः बुः (३° २, ७) 
इति वथु-प्रत्ययः । किरन्ति तापम्‌, एकत्रे।एप्व्येन, इतरा 
बन्धनेन । कीर्य्यन्ते चा, आदित्येन दिङ्झुखेपु, ४ शचवाहेना- 
उवग्रीबादिषु । यद्वा, छण्वन्ति हिंसन्ति तमः, हिंस्यन्त एभिर 
किरणाः । “मिया हुलहासः किरणा नेजन, (त्र०स्तं० १; ५ ४ १) 
_$ति निगमः आदित्यरश्मेः । “रेणुं रेरिहत किरणं दद्या 
( अर? सं० ३, ७, १२, १ )”- इत्यश्वरश्मेः ॥ 

(३) गाचः। व्याख्यातः पृथिबीनामखु ( १, १) । गच 
सर्वतस्तमो विहन्तुं, भौमं रसं वा दर्श, गीयन्ते स्तूप 
खामिमतसाधनादु यजमानैरश्वपालैश्च । “यत्र गायो भूरि 
अयासः ( ऋ० सं? २,२, २४, ६ )”--“को अध युङ्क्ते 
ऋतस्य ( १, ६, ८, १)” आ दि्यंरश्मेनिगमो । अश्वरश्मेर 
-षणीयः॥ 

(३) रश्मयः । “रशियेमनाथो धातुः (सोऽ) । 'नियोमिः( 
४, ४३)-इति विधीयमानो मिप्रत्ययो वाहुळकाद्‌ 
रशना रश्सिरिति कतिपतप्रयोगचिपय , एवायं. रशिः, भर 
दिखत्‌, न स्तर, चन्धनप्रतीतेः |. वध्नस्त्युदकमथवा क 
।तेरुद्कमश््रो चा। यदवा, “अशू व्याती ( स्वार आर ) 1.९ 


। 
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चच ( ३२ ५७; 2८ »--इति मि-प्रत्ययो रशादेशश्व । अश्न्‌ वते सर्च 
जगत्‌ अध्वञ्रीचाडि वा रश्मयः । “सूय्यंस्येच रश्मयो द्राचयिल्लवो 
( ऋ० सं० 3; २, २९ १)” विरश्मयोजना अनु ( ऋः सं० 
, ४, ७, ३)? ~ इति आदित्यरश्मेनिगमा । "मनः पश्चादनु यच्छन्ति 
रश्मयः (घ सं० ५, १, २०, ३ ) रते रश्मिभिस्त्रकमिः 
सुखादयः ( ऽऽ सं२ १; ६, २३ ६ )”--इति चाश्वरश्मेः ॥ 

(७) धर्भीशवः । अभिपूर्वात्‌ 'अशू व्याप्ती (खा० आइ. 
इत्यस्मात्‌. डञ्ुशीतचरित्सर्तिनिधनिमिमस्‌जिम्य उः (उग 
१, 9)---इति उप्रत्ययो वाहुलकाद्‌ भवति घात्ववयवस्याकाः 
रस्ये कार्य । जस्त । अभि व्याप्त बन्ति जगदश्वग्रीवाँ वा । यदुवा, 
अभिपूर्वात्‌ इशा ऐश्वर्य (अदा० आ० )'- इत्यस्मात्‌ पूववडु- 
प्रत्ययः! श्रे सू्य्येस्तमो5पहन्तुमेमिः, अश्वपालोऽश्वं वदुम्‌। 
“अभीडूनां महिमानं पनायत (२ सं ७ १, २०) २ ro 
इत्यश्वरञ्मेनिगरसः । आदित्यरश्मेरन्येषणीयः ॥ 

(६) दीधितयः । एतदादीन्यादित्यरश्मिनामान्येव । 'दीथिङ्‌ 
दीतिदेचनयोः ( अदा? आर) 'क्तिचूक्तो च संज्ञायाम्‌ 
(३, ३, १७४ )'- इति क्तिचि पृपोद्रादित्चादेच ( ६,३, 
१०३ ) यथाकथञ्चिट्रपसिद्धिरुक्षे या। श्रयन्तं चिधीयन्ते प्रेष्यन्ते 


रसाहरणादिकमंस्तादित्येन, शय्यते वा वर्षार्थमुदकमेमिरा 


दित्येन तथा । 'अथास्प कर्म रसादानं रश्मिभिश्च रखधारणम्‌ 
५, १०)--इति निरुक्तत। 'न चा स घत गभं भास्करस्य 
गभस्तिभिः। पीत्वा रसं समुद्राणां यौः प्रसूते रसायनम्‌ 
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- इति श्रीरामायणम्‌। “शुचीदयन्दीधितिसुकथशालः (ऋऽ सं) 
३, ४, १६, १ )”-इति निगमः। 'दीथिति रशिमिसित्यर्थः- इति 
(१६, ६६ ) वाजसनेयभाष्यक्रदुवटो इसापयत ॥ 

(6) गभस्तयः। गो-एलद्पूर्वादस्तण्तेंतण्यथरत्‌. भरत 
भक्षणदीप्त्योः ( चु० प० )--इत्यस्मात पूर्ववत क्तिचीड़भावे 
च पृपोद्रादिर्यात्‌ गो-शाव्दस्याकारान्तादेशः। थां भूमिश्च 
भासयन्ति दीपयन्ति। यह्वा, गवि संख दीप्यते । यहा, 
वभस्तिरत्तिकर्मा (निम्र० २, ८० )। गाम्ुदकं 
चभसति अदन्ति। यहा, 'भसेगंश च-इति भोज-सूत्रेण 
तिप्रत्ययः धातोर्गडागमश्च, चभसति दीप्यन्ते इति भभस्तयः| 
“गृहेगेभस्तिः-इति माधवः;, तदा पूर्वसूत्रेण तिप्रत्यये धातोरसुः 
गागमः, हग्रहोभेश्छन्दस्ि ( सि० को० चे ३ आ ) इति 
निवाहः, ग्रहूणन्ति भौमं रसम्‌। “गभस्तिपूतो नुभिरद्िभिः सुतो 
(३६० खं० ७, ३, १८, ४ )”-वृष्णो अ शुभ्यां गभस्तिपूत 
( य° चार सर श १ )”--इति च निगमौ ॥ 

(८) बनम्‌। “वन पण समभक्तौ” भूबादिः परस्मैपदी । 'पुंसि 
संज्ञायां घः (३, ३, ११८) । चन्यते सेव्यते शीता दिनियारणाय। 
अथवा चनतिदिं सार्थः ( भू, प० )। वन्यते हिंस्यतेऽनेन तमः! 
यह्वा, “बनु याचने” तनादिरात्मनेभापा। वन्यते याच्यते वृष्टि 
दानाय । यद्वा, वन शब्दे' भूवादि: परस्मैपदी । आान्यते शाब्रयतै 
स्तूयते स्तोटूभिः। ”अवुध्ने राजा वरुणो घनस्य ( त्र६० सं० १, 
२, १४, २)”--इति निगमः। “ाननीयस्य तेजस;?- इति माधवः 
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(६) उस्राः । बस निवासै (भूर प०)'। “स्फायितञ्चिचञ्चि 
(३०२, १र)'- त्यादिना रक्‌, अदादित्वात्‌ सम्प्रसारणं बाहुलः 

घखीनाध्व ( ८, ३, ६० )'--इति षत्वाभावः | 
: चसन्त्येणु रखाः इति या। यद्वा, उत्पू्चांत्‌ 
“लुगतौ ( भू२ ५०) इत्यस्मात्‌ उपसे च सञज्ञायाम्‌ ( ३, २, 
ति अमेविधीयमानो डप्रत्यो वाहुलकाद भवति,उदोऽन्त- 
लोपश्च। उत्तलवन्ति पश्यो रसाः। “उस्रा इच स्वसराणि 
(ऋ० संर १; १, ६, २ ) ~ इति निगमः ॥ 

(१०) यस्यः । वस निवासे ( भू० प० )', बस आच्छादने 
(अदा० आ०)' । "स्वृ न्निहित्रप्यसिवसिहनिक्किदिवन्धिमनिभ्यश्च 
(३० १, २० )--इति उ-प्रत्ययः। वसन्ति लोकेषु, वसन्त्यत्र 
रसाः, चलत्यन्न परं तेजः, आच्छादयति वा लोकान्‌ वृष्ट्या, 
विचासयति चा तमः। “बहुलमन्यत्रापि सञज्ञाच्छन्दसोः 
(६, ४, ५१ चार)' इति णिलुक्‌ । वाखवितारो वा लोकानां 
बरष्ट्यादिप्रदानेन । “उमया अत्र वसचो रन्त देवाः ( ऋ० सं? 
'५, ४, ६, ३)” ~ “सखुगाचो देवाः सदना अकं य आजग्मुः, सवन" 
मिद जुपाणाः । जक्षिवांसः पपिवांसश्च विश्वस्मै श्रत्त चसबो 
चसूनि (० चाऽ खं० ८, १८)”--“हिड्ल्‍कृण्वती चसुपल्लीं वसूनाम्‌ 
(७६०२ सं२ २, ३, १३, २)”~इति च निगमाः ॥ 

(११) मरीचिपाः । 'सुड्यप़ाणत्यागे (तु२ आ०)' । सुकणिम्या- 
मीचिः (३० ४, ७०)--इति ईचिः प्रत्ययः । त्रियते तमोऽस्मि्िति 
मरीचिः रश्मिः । अत्र मरीचिशब्देन मरीचिमान्‌ सूय्यं उच्यते) 
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मत्वर्थीयस्य लुक्‌ साहचर्य्याद्‌ भाव्यते, : | 
पान्ति मरीचिपाः, आतोऽनुपसग कः (३, २, ३)' । विवेम्यस्ता 
मरीचिपेभ्यः ( य° वा? स०७,३ ) इति नियमः ॥ 
(१२) मयूखाः । “इ मिञ प्रक्षेपणे ( स्रा 3० )' । अस्मा 
महे खो डयूर्‌ च (ड० ४, ९९) इति चिश्रीयसानः खप्रत्ययो 
वाहुलकाद भवति, डथूडागमश्च प्रत्ययस्य वाहुळकादेच । मिल 
न्ति तमः मयूखाः। सखब्रत्ययाधिकारे “सयेरूद्‌ ची 
श्रीभोजद्ेचः । मयतिर्गतयर्थः (भू आ०)। गच्छन्ति सर्वलोके 
मयूखाः। “दाधर्थ पृथिवी मभितो मयूखैः (ऋण सं? ५, ६), २४,३)' 
-मे मयूरवा उपसेदुर्‌ सदः (० सं० ८, ७, १८; २)” 
च निगमौ ॥ 
(१३) सप्तत्रदपयः। 'सत्त सुप्ता संख्या ( निरु० ४, २६) ~ 
इत्युक्तो सपेर्गत्यर्थात्‌ 'सप्यशभ्यां तुटू च ( उ० १, १५५ )- 
इति सपेविधीयमानः कनिन्‌ प्रत्ययस्तुडागमश्च याहुलकाः 
भवति ऋकारस्याकारश्च। पड्म्यः सकाशात्‌ सृता संख्या सप 
ऋ गती (तु० प०), अनेकार्थत्वाद्धातूतां दर्शनार्थः | इ 
(३०४, ११६ )'--इति इन्‌ प्रत्ययः । ऋषथः द्रष्टारः । 
सख्याकाश्च ते ऋषयो द्रष्टारश्च भैलोक्यस्येति सक्तञ्भषयः 
ऋत्यकः ( ६, १, १२८ )--इति प्रकृतिभाव: । “सप्त 
रथमेकचक्रम्‌ (ऋ सं २, ३, १४, २)? इत्यत्र सत्त आदित 
रश्मयः ( ४, २६ )' -इति चद्‌न्ति नैरुक्ताः। यढ्वा, पप 
( भूर प० ), सप्यशूष्यां तुट्‌ च ( ३० १, १५५ )--इति 
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प्रत्ययस्तुडागसथ्च । समवेताः सत्त, ऋषिरपि रत्यर्थं एव 
प्रत्ययः । ससवेता गच्छन्ति दिङ्मुखानि सतर्णयः। यत्रा 
सप्त ऋषीन पर एकमाहुः (ऋण० सं२ ८, ३, १७, २) सत्त 
षयः प्रतिहिताः शरीरे ( य° वार सं> ३४, ५५ ) अत्रासत 
आषयः खद साकम्‌ (अथर खंर १०, २६, ६ "इति 
निगमाः ॥ 

(१2) साश्याः। 'राध साध संसिद्धी ( खार दिर प० )'। 
रहर पर्वन्‌ ( ३, १, १२४ )--इति ण्यत्‌ प्रत्ययः, 'त्यल्युटो 

ष्ट 


खव्यापार॑लाध्युचन्ति संसिद्धं कुर्वस्ति-इति स्कन्दखामी । 
साध्यग्ते आराध्यम्ते साध्याः--इति क्षीरखामी, अत्र यथाप्रातो 
ण्यत्‌ । “यत्न पूरे साध्याः सन्ति देवाः ( ऋ० सं० २, 3; २३; 
४)”--इति नियसः ॥ 

(१०) सुपर्णाः। सूपसृष्टात्‌ पू पालनपूरणयोः ( जु) बया? 
प्वार पर )--इत्यस्मात्‌ “घायूवस्थस्थज्यतिभ्यो नः (उ० ३, ६) 
इति नप्रत्ययः । 'पर्ण पततेः पृणातेः प्रीणातेः वा;- उत्यष्टाद्शा- 
धर्याबद्द्टत्वात. पत-घातोः वाहुलकात्‌ नप्रत्ययः तकारस्य 
रेफादेशश्व । प्रीणातेरीकारस्य अकारादेशः स च पकारात परः | 
शोभनं पृणन्ति पाल्यन्ति जगत्‌ शीतादिनिवारणात्‌, अथवा 
पूरयन्ति चा दृष्ट्या, शोभनं पतनं गमनमेपामिति वा, सुष्ठु 
प्रीणन्ति तर्पयन्ति जगत्‌ वर्षप्रदानेनेति वा सुपर्णाः! यदुचा, 
सुर्मत्वर्थाः, भावे च न प्रत्ययः। पतनादिमन्तः सुपर्णाः। 
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तथा --'वृहदुवदेम विदथे सुचीराः ( ऋ० सं २, ६, ६, ६)~ 
इत्यत्र 'चीरवन्तः कल्याणवीरा चा (निरु० १, 9)'। अष्टादशाध्याः 
च “सुपणं विप्रो; ( तट? सं० ८, ६, १६ ५ ॥णइत्यन्न “पणे 
कल्याणपर्ण चा;--इति चेति सुर्मत्वर्यं बहुशी इः । 
सुपर्णा अगतस्य भागम्‌ (त्र० सं० २,३; १८, १) -- चयः सुप 
उप सेदुरिन्द्रस्‌ ( ऋद० खं० ८, ३, ४, ६ इति ख 
रश्मिनां प्रायो वहुचचनान्तत्येन इूष्टत्यात्‌ शश्भिनामाहि 
प्रायेण वहुचचनान्तानि पठितानि। एवं दिङ्नासस्त्रयि द्रणयम्‌ 
इति पञ्चदश रश्मिनामानि ॥ ५॥ 
आताः (१)। आशाः (२) । उपराः (३)। 
आष्ठाः (३)। काष्ठाः (५)। व्योम (६)। 
ककुभः (७) । हरितः (८)। इत्यष्टो' दिङना 
सानि ॥६॥ 
(१) आताः । आङूपूर्वाद्ततेर्णतिकर्मणः ( भू० प०) 'अकर्ची 
च कारके (३, ३, ११ )--इति घञ्‌ आभिमुख्येन गम्ये 
ग्राणिभिस्त॑ त॑ कार्य्य प्रति । यढुवा, आङ्पूर्वात्‌ तनोतेः ‘उपसां 
च सञ्ज्ञायाम्‌ (३, २, ६६ )--इति जनेविधीयमानो डप्रत्यय 
बहुखवचनादु भवति। आतताः आताः। “त्रश्‍डन्त्याता: सुसं 
म्मृष्टास: ( ऋण सं० ३, ३, ७, ६ )”--“उदातैजिहते बृहद र 
(ऋ सं० ६, ७, २४, ५ )*--इति निगमौ ॥ 


| 


| 
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(२) आशाः । भाड्पूर्वात्‌ 'शद्लू शातने (भू प० )-- 
इत्ययमत्र गत्यर्थः, अनेकार्थत्वादधातूनाम्‌ । पूरवेबड: । तं 
तमर्थ प्रत्यागसबात । यढ्वा, आ इत्येषोऽभीत्यस्यारथे चत्तंते । 
“अशू व्याप्ती ( स्वर आऽ )--इत्यस्मात्‌ घञि रूपम्‌। आशा 
उपदिशा झच्स्त्यस्यशनात्‌ परस्परादिभिः संव्याप्तः। आ 
अश्नुचते शाशा:--इति क्षीरखामी। अत्र पचाद्यच्‌ (३, १) 
१३४)। न्द्र आशाभ्यस्परि ( ऋ० संर २, ८, ६,२) ¬ 
इति नियमः ॥ 

(३) उपरा: । उपरमन्ते आखभ्राणि प्राणिनो चा स्वस्रः 
व्यापारेभ्यः। पूर्ववत डः । “डपहरे यदुपरा अपिन्यन्‌ 
(ऋ० खं १, ७, २, १ )--इति निगम-। “तमस्य पृक्षमुपरासु 
धीमहि (आर खं २ १, १२, ५) इत्यन्न दिग्वाची न 
वेति चिन्त्यम्‌ ॥ 


(४) अ आइपू्चात तिष्ठतेः ( भू» प> ) धातोधेजर 
कविधानम्‌ । खासायापाव्यशिदनियुध्यथेम्‌ ( १६ मर 


भार )--इति कप्रत्ययः । खुपामादित्यात्‌ ( ८, ३, ६८ ) पत्यम्‌ ! 
आ समस्तात स्थीयते आमिः । निगमोउस्वेषणीयः ॥ 

(८) काएाः। काष्ठा दिशो भवन्ति ( निरुर २ १५) 
इत्यत्र स्कन्दस्वामी - “क्रान्त्वा सर्वमतीत्य स्थिताः आकाशवद्‌ 
व्यतिरेकपक्चे। अव्यतिरेकेडपि त एबं शब्दादयः सर्वत्र सन्ति 
संस्थिताश्चेति । उपदिशोऽप्येचमेच । व्यतिरेकेऽपि इतरेतरापे- 
क्षया परत्यापरत्यचत्‌ सर्वत्र व्यवहारोऽस्तित्यमितिं । क्रान्त्वा- 
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शब्दात्‌ पूर्वा स्थिताशब्दादुत्तराद्धमित्यर्थः । | 
वैयाकरणपक्षे तु 'काश दीतौ ( भूर आ)! हनिकुपिक 
-मिकाशिभ्यः कथन्‌ ( ३० २, २ ) इति कथन अत्वयः । 
अतथसिसुसरकसेष्‌ च (७, २, ६ )--इति इंदसावः | 
दीप्यन्ते काष्ठाः “नरस्त्वां काप्ठाखर्यतः ( ऋ० संर ४, ७९ 
११”--इति निगमः ॥ 

£) व्योम । व्याख्यातमरतरिक्षनामसु (३२) । स पवार 
ऽत्रापि। परिवीता वायुना। 'पवमानो हरति आ कि 
( त्र० सं० ६, ७, ८, ४ )--इति श्रुतिः। वदथा, विविधो 
मन्नमस्मिन्‌ विचत इति व्योम। 'ओमानमापोसानुषी 
(अ० सं? ४, ८, ६, २)--इत्यत्र 'अञ्जेर्चा ओमन 
माघवः । निगमोऽग्चेपणीयः ॥ 

(9) ककुभः । 'ककुभ्नाति विस्तार्यतीति कङ्कुप्‌ 
क्षीरखामी । 'ककुप्‌ कुभेरुच्छ्यार्थात्‌ उच्छिता इव 
दिशो ब्कषाग्रेषूपलभ्यमानाः--उति माधवः । केन प्रज 
विस्तारिता इति वा। सर्वत्र 'किव्चचिप्रच्छः 
(३, २, १७८ वा० )'--इत्यत्र घाक्‌ प्रत्यवनिदेशादि 
(म० भा०)' इत्युक्तः किपिप्रपोदरादित्वाञ्च रूप 
“यः ककुभो निधारयः (जूर संर ६, ३, २६, ४) 
निगमः॥ 

(© हरितः। 'हृञ्‌ हरणे’ भूचादिः (उ०), 'ह प्रसह र 
जुहोत्यादिः (प०) । 'हृसरुहिपु पिभ्यः ( हृश्याभ्यामितन्‌। | 


आ विवेश ( ऋ० सं० 
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| ३, ६० )'- इति इतिः न्ति जहति वा आसु खिताश्वीरादयो 
) श्रनादिकम्‌ ! हिस्तत्याभि/--इति क्षीरखामी । “पवमानो हरित 
६१ $, ८, ३ )”-इति निगमः॥ 'वायुरेव 

त्युपनिपत्‌ ( ऐश आर २, १)॥ 
शै दिङ्नामानि ॥ ६॥ 


¦ द्विशो हरित अध विध 

श्यावी (१) । क्षपा (२) । शवेरी (३) । 
अक्त; (४)! उज्यां (५)। राम्या (६)। यस्या (७)। 
नस्या (=)! दोषा (६)। नक्ता (१०)। 
तमः (११) । रजः (१२) । असिक्रो (१३) । 
पयस्वती (१४) तसस्वती (१५) ! घ्रृताची (१६)। 
शिरिणा (१७) । मोकी (१८) शोकी (१६) । 
ऊधः (२०) । पयः (२१)। हिमा (२२)। 
वस्वी (२३) । इति त्रयोविहातीरात्रिनामानि 
॥७॥ 


(१) श्यावी। 'श्यैडः गतो (भूर आ०)' । इणूशीभ्यां चन्‌ (उ२ १, 
१००)--इति विधीयमानो वनप्रत्ययो वाहुलकात्‌ भवति । 
श्यायते गच्छति खाश्चयमिति। श्यावो धूसरारुणो वर्णः, 
तमः सर्ध्यादिवन्धात्‌ श्याववर्णा रात्रिः श्यावी, अन्यतो 
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डीप (४,१. ४०) । “श्यावी च यढ्ख्पी च खसारो 
सं० ३, ३, ३०, १ )”--इति निगमः ॥ 

(२) क्षपा। क्षप्यते सूय्येचारेण क्षपा"--इति क्षीरस्वाम 
क्षप्‌ प्रेरणे? क्षपि क्षान्त्याम्‌ इति वायु पठितोई 
चहुळमेतश्निदशेनमित्यस्योदाहृरणत्वेन 
क्षपयन्ति क्षान्त्यां प्रेरणे क्षपयेत--इति दवस । 
क्षपयतेनिशा'--इति च माधवः।  क्षया-शब्दो 
रात्रिनाम, आद्युदात्तस्तु क्षपणवचनः। “नृणां नयों नृतमः क्षप 
(ऋ० सं० ७, ७, २२, १)”--इतिनिगमः । “त्वमिद्लि ६ 
(ऋ सं० ६, ५, ११, २ )”--इति क्ष्पणवचनः ॥ 

(३) शर्नेरी। 'श हिसायाम्‌ ( त्रया प°) । 
चतिभ्यः ष्वरच्‌ ( उ० २, ११४) । रिस्चात्‌ (४, 
डीपू। श्टणाति चेएाम्‌, रात्री हि खखब्यायारेभ्य़ः उप 
मन्ते प्राणिनः, शीर्यन्ते वास्यां प्राणिनो नक्तञ्चरेः । “आ 
ष्कन्दन्ति शर्गरीः ( ० सं० ४, ३, ८, ३ )”--इति निगमः ॥ 

0) अक्तुः । ‘अञ्जू. व्यक्तित्रेक्षणकान्तिगतिप ( ० पः) 

किचच ( उ० १, ६८ )'--इति विधीयमानः तुप्रत्ययः किर 
वाहुळकाद भवति। 'पाजनूम्यः कुः--इति क्तुरिति श्रीः 
जदेचः । अनिदिताम्‌ (६, ४, २४, )--इति नलोपः। अ 
सिच्यतेऽस्यांमवश्यायेन जगत्‌, गच्छति चा प्रतिदिनम्‌ 


विशामक्तोरुषस पूर्हृतौ (%्र० सं० ५, ४, ६,२) 
-निगमः॥ ` 


शातः 


दुष्ट 
FE 
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(०) अर्म्या । ऊर्णुञ्‌ आच्छादने (अदा० उ०) । 'ऊर्णतिणेलो- 
पञ्च ( उ० १, २६ )--इति मिप्रत्ययः-इति केचित्‌। ऽत्तेरुञ्च 
(उ० ४, ४४) ~-इति सि प्रत्ययः--इतिकमलनयनः। झमिः तमः- 
सङ्घात्‌, आच्छःद्कत्यात्‌ लोकस्य। “तमति (५, १, ६३) 


(५, १, ३७ )'--इति यत्‌ प्रत्ययः। “इन्द्राय नक्त- 


मूर्म्याः सुवन; (5३० सं२ ६, ६, ३२, १ )”--इति नियमः ॥ 
(६) रस्या । रु क्रीड्ञायाम्‌ (भू० आ० )' । अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ 
प्रोपाथेवि शिएादस्याल्‌ 'झत्यल्युयो बहुलम्‌ ( ३, ३, ११३ )--इति 


ने 


वहुळवचनात्‌ मोरदुपधात्‌ ( ३, १; ६८ )--इति यतं वाधित्वा 
ऋहलोण्येल्‌ (२, १, १२०)' भवति, 'अचोञणिति ($, २, ११५) 
इति च्रृद्धिः । धरमयतिभूतानि नक्तश्वराणि, उपरमयति 
दिवाचराणि स्वव्यायारेभ्यः । माधवस्तु सव भूतानि रमयति । 
तथाच कोषीतकिः -थे वे के चानन्दा अन्ने पाने मिथुने राच्या 
एव ते सन्तता अवच्छिन्नाः क्रियन्ते, तेषां रात्रिः कारोतरः 
“डति। अधोरामः सावित्रः (य० वार सं० २६, ५८)”- इत्यत्र 
श्वेतः कृष्णोद्र:'--इति भाष्यम्‌। 'रामश्वारों सितेऽसिते'-इति 
चैजयन्ती । तस्माद्रामशव्दः इष्णपर्य्यायः । स्वाश्रये रमते रामः 
ज्वलिति कसन्तेभ्यो णः (३, १, १४०) । 'तदहति (५, १, ६३), 
छन्द्सि च (५, २, ६७)-उति यत्‌। “अहश्च छृष्णमहरजुनं च 
(ऋण सं० ४, ५, ११, १)' - इति श्रुतिः। यद्वा, रमणं रामः। 
भावे घ्रजू (३, ३, १८)। स्त्रीभिः सह क्रीडा रामः । पत्र साधुः 
९४, ४, ६८)--इति यत्‌। “सइधान उषसो राम्या अनु (ऋ० सं० 


६8 त निरुक्तम--निघरण्टुः ह) 
२, ५, ९९, ३)? ~ इति? “आविधेंना अळुणोद्राम्थाणासू | ऋसं 
३, २, १५३ )”¬इति च निगमौ ॥ । 
(७) यस्या। “वम उपरमे (भू पण) । अळ्यादयश्च (३ 
४, १०८),--इति यकप्रत्ययान्तो निपात्यते । उपश्मथति प्राणि 
चेष्टा: । अथवा “गदमद्चस्यमश्चानुपसभं (३, १, १००) 
यत्‌ कर्तरि वाहुलकेन । यदुचा, यमनीया उपस्सबितव्या आदिति 
चारेणेति यथाप्राप्तो बत्‌ निगमो5न्वेषणीयः ॥ 
(८) नम्या । (१) दोषा । (१०) नक्ता। (११) तमः । (६ 
रज: । (१३) असिक्त ॥ | 
(१७) पयखती । पयोऽस्या अस्तीति। 'अस्मायामेधाठ 
चिनिः ८, २, १२१) । 'वहुलं छन्दसि (५, २, १५२) ¬-इतयुर 
मतुपि वसवे च ‘उगितश्च (४, १, ६)--इति ङीप्‌ । 'तसौ 
i भसजज्ञाविधानात्‌ रुत्वं न भवति । नि 
षणीयः ॥ 
रक (१५) तमखती । ताम्यन्त्यनेनेति ( दि> प० ) तमो 
तदुवती । पूर्ववत्‌ प्रकृत्या । निगमो इन्गोषणीय: ॥ 
(९६) घृताची। 'घृ क्षरणदीप्त्योः ( च० प० )' “ग॒ घृ 
(भूर प°)। 'अञ्चिघृषिभ्यः क्तः (३० ३, ८६ y— र 
र नेता क्षरति मेघात्‌ दीप्तं वा खेन तेजसा दे 
घृतमत्रावश्यायलक्षणं जलम्‌, तदञ्चति। ऋत्विगदघुकसगर्रि 
ष्णिगञ्च युजि ञ्चा २ > ह 
चु युजिक्नुञ्चाञ्च (३, २, ५६ )-- इति अञ्चतेर्ग 
(भूर प) किनि 'अनिदिताम्‌ ( ६ पते बा, # 
ताम्‌ ( ५, ४, २४ )”--इति नलोपे, ९ 
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(६४, १३८) ¬-इत्यक्ारलोपे, चौ (६, ३, १३८)--इति दी, 
'अञ्जतेश्चोपस झख्य(नम्‌ (४, १, ६ चार)'-इति डीप्‌, घृताचीति। 
निगमोऽन्शोषणंःः ॥ 

(१9) शिरिणा। शीङः (अदा० आऽ) अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ 
'बहुलमन्यत्ादि (३० २, ४६) -इति इनचप्रत्ययै रुडागमोधातो- 
हॅखश्च। शायदाति प्राणिनः शिरिणा। शाययेक्निशेति माधवः। 
€शिरिणावां सिद्कुनामहोभिः ( ऋण० सं० २, ६, २, ३ )"--इति 
निगमः ॥ 

(१८) मोक । सुचल मोक्षणे ( तु: उ२)'। इन्‌ सर्- 
धातुभ्यः (5० ४, ११४ ),--इति इनि वाहुलकात्‌ कुत्वम्‌। 
कृदिकारादक्तिनः (2, १, ४५ वा०)' इति डीप्‌। मुञ्चत्यस्याम- 
वश्यायं मध्यमः, सुञ्चग्ति प्राणिनः स्वस्यव्यापारात्‌ मोक्‌। 


तदस्यामस्तःति 'छन्दसीवनिपी च (५, २, १२२ चाऽ ),--इति 


मत्वर्थीय ईकारप्रत्ययः, व्यत्ययेन (३, १, ८५) हल्ङ्यादिलोपः 
(६, १, ६८) । “अनुवतं सवितुर्मोषयागात्‌ (अर सं० २,८, २,३)” 
इति निगमः ॥ 

१६) शोकी। "शुच्‌ शोके ( भू० प०), ज्चलतिकर्मा 
(निघ० १, १७) चा । ूर्वचत्‌ प्रक्रिया । शोचन्त्यस्यां विरहिणः, 
शोकस्तेजोऽस्या अस्तीति चा, अग्निना यै तेजसा रात्रिस्तेज- 

¬ इति त्राह्मणम्‌ । निगसोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२०) ऊधः । : रात्रिनाम-निर्मचनार्थप्रसिद्धं तावदुच्यते । 
गोरूघ उदूततरं “भवतिः अरसचकालेः अङ्गान्तरेम्य उच्छिततर 


प्‌ 
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मिय चिन 
भवति । यदा, उपोन्तद्धमुपरि सृए्मूदुष्वमिय शलचित्‌। त्‌ 
स्नेहं रसानुप्रदानसामान्यादु रात्रिरप्यूध उच्यरे ! यद्वा, उनी 


दकारस्य धरवे दीघें च रूपम्‌। उनस्यवश्यायेन भूतानि। 


उनत्त्यूधः'--इति क्षीरखामी। “यो अस्मै अख उत घाय 
ऊनि ( ऋष० सं० ४, २, ६३ )”-- ऊधने न्नः उरन्ते (ऋः 


सं० ५, ७, १६, १२)”--इति च निगमौ। ऊभ्लीत्यत्र छान्‌ 
सत्वादनङ्‌ ( ५, ४, १३१7-१४२ ) ॥ 
(२१) पयः। व्याख्यातं पयखतीत्यत्र, मत्वर्थीयस्य लुइ्‌। 
निगमोऽत्वेषणीयः ॥ 
(२२) हिमा । 'हन्तेदि च (उ० १, १४४)¬-इति मकप 
हिरादेशश्च। हन्ति (अदा० प०) पद्मानीति हिमम्‌, अशः 
दच्‌_(५, २, १२७)। “शां भानुना श॑ हिमा शां घृणेन (ऋऽ सं 
७, ८, १३, ४ )”- इति निगमः । ; 
(२३) चखी । वस आच्छादने ( अदा० आ० )। शर 
लिहदित्रिप्पसिवसि (३० १, १०)'-इति उ-प्रत्ययः । :चस्ते आच 
द्यते लोकमिति अवश्यायस्तमो चा, तदुचती वसुः । 
बनिपौ च (५,२, १२२ चा० )--इति ईकारः 4 
(६, १, १०२)'-उत्याद्युदात्तत्वम्‌। यदुचा, प्रशस्यवचनादु ब्र 
शब्दात्‌ चोतोगुणवचनात्‌(४, १,४४)--इति ङीप्‌, सर्गभूतरम* 
त्वाद्राऱ्या: प्राशस्त्यम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
इति ्रयोविशतीरात्रिनामानि ॥ ७॥ 


eA A a 
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विभावरी ५ 


। (१) । सूनरी (२) । भास्वती (३) । 
ओदती (४) ! चित्रामघा (५) । अजुनी (६) । 
(७): बाजिनीवती (८)। सुम्नावरी (६) । 
अहना(१०) ¦ थोतना (११)। श्वेत्या (१२)। 
अरुषी (१३) । सूडता (१४)।सून्तावती। (१५)। 
सून्तावरी (१६)। इति षोड्शोषोनामानि॥ ८॥ 


(१) विभावरी । भा दीक्तो (अदा० पर )' चिपूर्नः। आतो 
मनिनक़निवचनिपश्य ( ३, २, ७४ )--इति वनिप्‌। चनो र च 
(४, १, ७)--इति छीवरेफो । विशेषेण भाति दीप्यते आदित्य 
'किरणसस्बन्धात्‌ । “आपम्रुषी विभावरि (ऋऽ सं० ३, ८, ३,६) 
--इति निगमः ॥ 


(२) सूनरी। शोभना नरा अस्यां सन्ति, मत्वर्थीय ईकारः, 
यत्ययेन हळूङ्यादिलोपः। अथवा वहुबीहिः, पिप्पल्यादेरा 
कृतिगणत्वादीकार:। नराणां प्रसन्नचित्तत्वेन धर्मा दिविशिष्टः 
तया तदानी शोभनत्वम्‌ तथाच महाकविः--'पश्चिमाद 
यामिनीयामात्‌ प्रसाद्मिच चेतना'--इति। यहुवा, सूनरी 
शोभनं नयति कालम्‌। “न्‌ नये ( ऋया० प० )' सुपूर्वात्‌ 'अच 
इः (उ० ४, १ ३४)? 'कुदिकारादक्तिनः ( ४, १, ४७ वार ) इति 
। सूनरो सुधना। यद्गवा, “नभिर्देदीः समन्विता--इंति 
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माधचःः। “अन्येषामपि दूश्यते (८, ३ १३७ दई 


. ्त्ययैनाबधारणाश्नावणृहाते । “ज्योतिपूळुणोति सूनरी (स 


५ ५३ १ )”--इति निगमः॥ 
(३) भास्वती । “भार दीतो.( भूर आ० ) क्किप्‌। 
ए्‌ 


इति भासः प्रकाशः। भासा, तद्वत! भार 


--इति निगम: ॥ 

(७) ओदती। 'उन्दी छेदने (रू० प०)'। उस 
शतरि 'छन्द्स्युभयथा (३, ४, ११७ )--इति शतुराद्वंधात 
त्वेन चिकरणाभावः; सार्नघातुकत्वात 'सार्गध 
(१, २, ४ )--इतिडिद्वदुभावात्‌ “अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४) 
इति न-लोपः, व्यत्ययेन गुणः उगितश्च (४, १, ६) 
डीपू। उनश्यवश्यायेन ओद्ती। “पदं न वेत्योदती (१४४ 
४, १ )”--इति निगमः॥ 

(५) चित्रामधा । “चिञ्‌ चयने (खा० उ०)'। 'अ 
दिशंसिभ्यः क्तः (उ० ४, १५६)'- “इति क्त-प्रत्यय/ चित्रम्‌। २ 
तिर्दानकर्मा ('निघ० ३, २० ), घञर्थे कविधानमित्यत्र परि 
स्पोपंलक्षणार्थत्वात्‌ कप्रत्यये अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २७)- 
न-लोपः, पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, २३६ ) घत्वम्‌ । मह्यते द 
थिम्यः इति मेध्रं धनम्‌ चित्रमा घन यस्या ` इति 
मघा, अन्येपामपि इश्यते; (£; ३, १३5) “इति दोधः। 


द प्रथमो ऽध्यायः ई ६६ 
ती सूर्यस्य योपा चित्ताचा (ऋ० संर ५, ५, २२, ०)”--इति 
-निगमः॥ 


६) अर्जुनी । 'अर्ज सर्जे अजेने (चु० प०)' । अर्जेणिळुक्रि उनः 
नप्रत्ययः (उ० ३, ५१३). अजति । यद्वा, ‘अजे गतिस्थानाजेनेषु (भूर 


पश) वाहुलकाडुरून । अस्यते तद्थिभिः तिष्ठति खाश्रये । अर्ज 

नमिति रूपनाम (निर ३, ७)' तद्चात्रादित्यरश्मिसस्वन्धात श्वे- 
तम्‌, अर्जुनी श्वेता, अन्यतो ङीष्‌ ( ४, १, ४० )' यद्वा, अजुंग्नयो 
गाव: ता अस्याः सन्ति चाहनत्वेन मत्वर्थीय ईकारः, व्यत्ययेन 
हल्ङ्यादिलोपः । “या गोमतीरुषसः सचे चीरा ( २ सं० १, 
८ 9, ३)”--इति श्रुतिः । “द्विपश्चत॒ुष्पदर्जुनि (्रइ० सं० १, ४, 
इ, ३)”--इति निगम: ॥ 

(७) चाजिनी। याज इत्यन्ननाम ( निघ० २, ७)' वाजो 
हवि्लक्षणमन्नमस्प्रा अस्ति, अत इनिठनी ( ५, २, ११५ )-- 
अन्तेम्यो डीप्‌ (४, १, ५ ) । यजमानेम्यो यानि देयान्यन्नानि 
तस्तद्चती वा। “चायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनीवसू 
म (भर संर १ १, ३, ५)--इति निगमः ॥ 

0 चाजिनीवती । चाजो चलं वेगो चा तेन तद्वती चाजिनी, 
कासा उपस: स्वभूता तेन तद्धती वाजिनीवती । यद्वा, वाजो 
: 6 विलक्षणम्‌ अन्नस्य अस्तीति वाजिनी यागसन्ततिः, तद्वती 
वाजिनीवती । यहा, चाजञमन्नं तद्वती वा वाजिनी, कासौ 
.. चियचभूतेनान्नेन तइती अत्र संहतिः, तया अन्नसंहत्या* तद्वती 
| पाजिनीवती। यदा डावेतौ मत्वर्थीयो तयोरेकार्थेणातितरोम- 
१ ड र 
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त्वथीयः अतिशयेनाश्नवतीत्यर्थेः वाजिनीयती त्विषा दि सवर 
ळभन्ते'--इति माधवः । 'सञ्ज्ञायाम्‌ ( ८; २, ११ )-- इति 
(छन्दसीरः ( ८, २, १५) इति चा मतुपो इत्यम्‌ 
खुभगे चाजिनीचति (ऋ० सं० ६, २, २२, ३) "मल 
चाजिनीवति (क्र० सं० ३, ८, ७, ४) ¬ 

(8) खुन्नाचरी। सुपूर्वात्‌ न्ना मा 


ss 
07 | 


इति सुम्नं सुखं, तद्धि सर्वेः सर्वदा ममेदं भूयादित्यथाः 
प्राथ्थते । ,तथाच- “सुख सुञ्नातेः, प्रजा ये पशवः सुन्मः 
इति माघव: । तदस्या अस्ति। 'छन्द्सीवनिपौँ च (५, २! 
घा०)--वनो र च (४, १, ७ )--इति डीत्रौ, 'अन्येपर 
दृश्यते (६, ३, १३७)'- इति दीघेः । 'सुम्नावतीत्यर्थ:। “सुप 
सूनृता ईरयन्ती (ऋ सं० १, ८, ३, २)”--इति निगमः । 


र 
मानो डप्रत्ययो बाहुलकाद भवति । छुप्टु आय्ञयायते अभ 


सादिः परस्मैपदी । “युच्‌ वहुलम्‌ (उ० २,७४) इतिं 
बहुलवचनात्‌ पूर्वत्र नकारलोपः। अहन्तेगच्छत्याकारो प्रगि 
क्षयं गच्छतीति चा। व्याप्रोति खभासा लोकं व्याप्यते वा 
रश्मिभिः। गृहं गृहमहना यात्यच्छा (ऋ० सं० २, १, ७ | 
इति निगमः ॥ | 

(११) दयोतना । ण्यन्तात्‌ चुत दीप्तौ (भू० आर)! या 
'ण्यासश्रन्थो युच्‌ (३, ३, १०७ )--इति बाहुलकात क| 
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'णेरनिटि ( ६, ४; ५१ इति णिलोपः। द्योतयति सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ प्रकारावत्वःत्‌ । यद्वा, केवलात्‌ अनुदात्तेतश्च हलादेः 
(३, ३, १४8) इटि इच । योतते खयं धोतना । “सिषासन्ती 
द्योतना शश्वद।र7 = (७० सं० २, १, ४,४)” इति निगमः । 

(१२) श्वेत्या। “श्विता चणे ( भू? आ० )' । अयादित्वात 
(३०४, १०८) यञ 5प्रव्यः । श्थेतते श्लेत्या। 'श्विता वर्ण 
इति वर्णसामास्यं साम्यात्‌ शुक्क्यणेऽपि रोवे पर्य्यंचसितं 
र्यम्‌ उपसि तथा दर्शनात । “स्शद्वत्सा रुशती श्वेत्यागात्‌ 
(० संर १, ८; १, २)”- इति निगमः ॥ 

(१३) अरुपी। 'त्रद स गतौ' जुहोत्यादिः ( प०), ऋ 
गतिप्रापणयो,' भूचादिः (पर) । आनहिम्यामुपन्‌ (उ० ४, ७४); 
पिप्पल्यादेराकतिगणत्चादीकारः । इयत्ति गच्छति वादित्योदये- 
नान्तं प्रतिदितम्‌ प्रापयति चा स्तोतृन्‌ ऐश्वर्य्यादि । यतुवा, 
आङ्पूर्वात्‌ 'रुच दीतो (भू० आ०)'--इत्यस्मात्‌ वाहुलकात्‌ डपच्‌ , 
रिलोपः, आङो हृखञ्च, आरोचते अरुषी । यद्या, अरुपमिति 
रूपनाम ( निघ> ३, ७), सामर्थ्यादत्र शुक्कविषयम्‌ , शुक्कवर्णा 
अरुषी। “अन्यतो डीप्‌ (२, १, ३० )' । “अश्वे च चित्रारुषी 
- (अर सं० ३, ८, ३, २)”--इति च निगमः॥ 

(१४) सूनुता। (१५) सूनृतावती। (१६) सुनुताचरी। सुष्ठु 
अन्यते अप्रियेरिति सून्‌ । सुपूर्वात्‌ 'ऊण परिहाने ( दिश आ० )' 
¬ स््यस्मात्‌ क्किप्‌। ऋतमिति सत्यनाम (निरु० ४,१६)। 
सूश्च तहतस सूनृतम्‌, परषोदरादित्वात्‌ (६, ३ १०६) नखोपाः | 
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भावः । प्रियञ्चं सत्यञ्च। पूर्व मत्वर्थीयोऽकारः, उत्तरत्र मतुप्‌ । 
अन्यत्र छन्द्सीचनिपौ ` च (५ २, १२२ चा० )-इति चनिप्‌, | 
मतौ चत्वरत्वौ, ‘अन्येषामपि श्यते (६, ३, ११७)--इति दीघ] । 
यदवा, प्रियसत्यरूपा घाचः सूनता उच्यातते ।  छुज्नावरी सूनृता 
ईरयन्ती (त्र सं० १, ८, ३ २)”--“डंदीर्य प्रति मा सूनता | 
उषः (ऋ० सं० १, ४, ३, २)”- उत्यादिदर्शनात्‌ तदुवत्यः सूनुता- | 
दयः दीर्घो नापेक्षणीयः । यदुवा सूनृतेत्यक्षनामलु (नित्रर २,७) | 
पाठादक्षमू । सूनृता धननाम माधवपक्षेण अक्षवत्यो घनवत्यो | 
था सुनृताद्यः। “रेवत्स्तोत्रे सूनृते जानरयन्ती (० सं० २, १, | 
८, ५)”--“रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति (क्रा० सं० १, ६, २६, छो" | 
-्“चिकित्वित्‌ सूनुताचरि (ऋ० सं० ३, ८, ३, ४)”-इतिच | 
निगमाः क्रमेण ॥ . 

इति षोडशोषोनामानि ॥ ८ ॥ 


-वस्तोः (१) । द्योः (२) । भानुः (३)। | 
वासरम्‌ (४) । खसराणि (५) । प्रसः (६) । | 
घर्मः (9) ब्रणः (=) दिनम्‌ (६) । दिवा (१०)। 
दिवेदिवे (११) । द्यविद्यवि (१२) इति द्वादशा 
हनांमानि ॥ ६ ॥ 


(१) वस्तोः। अत्र स्कन्दस्वामी -“वस्तो रितीदृशमेनेद 
नाम, न विभत्तयन्तरम्‌ , “दोषावस्तोइविष्मती घृताची (ऋ | 


| 
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सं० ५) १५.९४5 १)”--दोषावस्तोवहीयस: प्रपित्ने ( अ० सं० 
१, ७, १८, १) ति समस्तस्यापि दशनात्‌। चस्ते ज्योति 
रिति बस्तोः, इणोतत इति योः। पशं सेत्र--इति। चस्ते 
( अदा० . आ० ) एएच्छाद्यतीति ज्योतिः। व्यत्ययेन. कत्तेरि. 
तोसन (३, ४, १३)। “कुह स्विद्दोषा कुह घस्तोरश्चिना 
(ऋ० सं० ७, ८; १८, २)”-इति निगमः। कुह कगेति 
सप्तमीसामाना थिकरण्यात दोषाचस्तोरित्यपि सप्तस्या . एवाव्ययः 
'लुगध्यचखित ॥ 
“ (२) दौः। चुत दीप्ती ( भूर आ०) वाइलकात्‌ डोप्रत्यय 
(३० २, ६४)। द्योतते किरणसम्वन्थात्‌ | यद्वा, घु 
अभिगमने ( अदा० प०)', 'दुगमिभ्यां डोः--इति श्रीभो- 
जदेचः।  असमिगच्छन्स्यस्सिन, स्वं खमभिमतप्रदेश प्राणिनः। 
“गोतोणित्‌ ( ७, १, ६० )'- इति वृद्धिः । “मध्य आरोधने द्चिः 
(१, ७, २२, १ )”- इति निगमः ॥ केचित्‌ युरिति पठन्ति । 
तदा 'डिञ्च'--इत्यधिकारे धुद्रम्या च-इति भोजसूत्रेण 
उप्रस्ययः। द्य अभिगमने ( अदा० प० )' 'दयुतेरेव घा 'अश्चा 
द्यश्च ( उ० ५, ३० )'- इति डुन-प्रत्ययान्तो निपातितो द्यः । 
उभयत्र पूर्वोक्त पवार्थेः । “घभिरक्तमिः परिपातमस्मान्‌ ( ऋ० 
स० १, ७, ३७, ५ )”--“त्वमग्ने चुभिस्त्वमाशुशुक्षणि (ऋ० स० 
२, ५, १७, १)”- इति निगमौ ॥ 

(३) भाचुः । “भा दीप्तौ ( अदा० प°); भादाम्या छः (ड० 
३, ३१)। भात्यादिस्याधिकरणसम्बन्धादैच [| ` ५उददेच्या उषसो 
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भानुरत्त (ऋ० सं० ३, ४, १५ २)? इति नियम! । 
भानुरिति माधवोक्तमहर्भ वितुमर्ह॑ति ॥ 

(४) बासरम्‌। 'वस निवासे ( भूर ५० )'; णिजन्तः शुरो 
ऽपिं विपूर्वस्यार्थ चत्तंते। 'अत्तिकमि श्र यिचमिचा सि. 
श्चित्‌ ( उ० ३, १२८ )'- इत्यरच्‌ प्रत्ययः । 'घियासयति अए- 
नयति शीतादिकम्‌। यद्वा, बसे: खाथे णि अधिकरणेऽच्‌। 
वसत्यसिन्‌ सुखेनेति वासरम्‌। यद्व, घार दतो (दि० आगे 
पूवेस्मादेव सूत्रादरच्‌ दोप्यते वासरम्‌ । यद्वा, विपूर्व 
सत्तगत्यर्थात्‌ पचाद्यचि वीत्यस्येकारस्याकारः एषो द्रादित्वात, 
विविधं सराणि सृतानि चिस्तीर्णानीत्यर्थः । 'वासराणि वेसराषि 
(निरु०४, ७)'- इति भाष्ये स्कन्द्खामी--विसरशब्दस्यायमेकाए | 
स्थाकारः । साहुश्येन चात्र चत्तंते। यथा वेसरो निप्पादकगताम्या 
विरुद्धाम्यां जातिभ्यामश्वत्वजात्या गदेभत्वजात्या सम्पन्न। 
एवं यावत्‌ द्वौ निष्पादकौ पूर्वभागापरभागो तदुगताशां 
विरुद्धाम्या शीतोष्णाभ्यां पूर्वेभागगतेन शीतेनापरभागगतेत 
खन न वेसरसद्वशत्वाद्‌ चासरम!--इति । “अहानीब 
ल ( ऋः सं० ६, ४, १२, २ )? । अहानीत्यतें 
पौनरुत्याद्न्योऽपि निगमोऽन्येषणीयः ॥ | | 

(५) खसराणि। सशब्दे उपपदे सत्तेगेत्यर्थात्‌ (भूर ११ |. 
पचायच्‌ (३, १, १३४ )। स्वेन आरमनैच गच्छन्ति। आगि. 
च, खरित्यादित्यिनाम ( निर» २, १४)। सत्ते; 'पुंसि सभूनाणं | 
घः प्रायेण (३, ३, ११८)'। अन्तर्णोतण्यर्थश्वात्र सरि! | 
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खरित्येतस्थ रफलोपः पृषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६)। आदि- 
त्येन सार्य्यते । छ हि खोदयास्तमयाभ्यां तानि गमयति । 
यद्वा, सुपूर्तात्‌ शु क्षेपणे ( दि० प°) इत्यस्मात्‌ इदरादि- 
त्वादरच ( ३० ५, ४२ ) द्रव्य: । सुष्ठु असन्त क्षिप्यन्ते सूय्येण 
खोदयास्तमयाभ्याम्‌ , तथाच 'खसर इहेत्युपसष्ात'--इति माधवः 


उस्रा इव ₹ जे ( ऋ० संर १, १, ६ २) इति निगमः॥ 

(६) घस । अह उपादाने (त्रया उ० ) अस्मात्‌ घञि 
पृषोद्राद्त्दाल (६, ३, १०६) गकारस्य घकारो उगागमः 
हकारस्य सक्तारः । ग्रृहान्ते5स्मिन्‌ रसा अवश्याया आदित्येन । 


इति निगमः ॥ 
(0) घर्म:। “च क्षरणदीप्त्योः ( छुर प० ) चर्म (ड० 
१४६) इति मप्रत्ययान्तो निपातः। जिघ्रत्ति दीप्यते 


रश्मिसस्वन्धात । निगमोन्वेपणीय: ॥ 
(८) घृणः । जिघत्तेः ( जु० प०) इणूसिञूजिदीडुःप्यविभ्यो 


नक्‌ (३०३, २ )'- इतीणादिम्यो विधीयमानो न 


वाहुलकाद्‌ भवति । 
(ऋ० सं० ३, ७, १६, &)”--इति निगमः ॥ 
(३) दिनम्‌। दो अवखण्डने ( दि? पर ), पूव॑वदीणादिके 


नकप्रत्यये याहुळकात्‌ (३० २, ४६ ); ध्यतिस्यतिमास्थाम्‌ 


(७, ४, ४०)'- इतीत्वम्‌। द्यतितमः दिनम्‌। “अघो सरिस्यिः । 
सुदिना व्युच्छान्‌ ( ऋण" संर ५, २, २८ १ )”~इति निगमः॥ 


पूर्ववदथः | “घृणा वयो ५रुपामः परिग्मन्‌ 


| 


Ds 
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: (१०), दिवा । ` द्योतनात्‌। अव्ययमिदम्‌। “दिवा भिपि- 


:त्वेषसागमिप्ठा ( ऋ० सं? ४, ४, १७, २ )”-- दिवा नक्त मवसा 


शन्तमेन ( ऋ०. सं० ४, ४, १७, ३ )”--इति निमी ॥ 
(११) दिवेदिवि। 'दिवु क्रीड़ाविजिधीयाव्यवहास्थुति- 


-स्तुतिमोदमदखभकान्तिगतिघु (दि० प० )!”। “दिवेडिबि:-- 


इत्यधिकरणे डिविप्रत्ययः । दिव्यन्तेडस्मिक्षिति घौः। दिव 
शब्दात्‌ परस्य सप्तम्या एकवचनस्य 'सुपां सुलुक्‌ (७, १, ३६) 
इत्यादिना दो आदेशः, प्रग्रह्मत्वं ( १, १, १३) सु व्यत्ययेनात्र 
न भवति। चतुर्थी वा व्यत्ययेन । ततो चीप्लादिः (८, १, ४) 
'दिवसे दिवसे इत्यर्थः । यथाद्वष्टं पडितमिदं नास । “उ पत्वागे 
दिवेदिवे ( १, १, २, २)”--“दिवे वाममसूमभ्यं साथी: (ऋ० संर 
५, १, १५, ६)”--इति च निगमौ ॥ 

(१२) चविद्यवि द्योशव्दो व्याख्यातः (२) । सप्तस्यरेकवचनं, 
चीप्सादि पूर्वचत्‌, “मिनीमसि द्यविद्यवि (अर सं० १, २, १६ 
१)”- इति निगमः ॥ 

इति दुयादशाहर्नामानि ॥ ३ ॥ 
आद्विः (१) । मावा (२) । गोत्रः (३) । 
चरः (४)। अशनः (५) । पुरुभोजाः (६) । 
वलिशानः (७) । अश्मा (८) । पर्व॑तः (६) । 


| गिरिः (१०) । बजः (११) । चरुः (१२)। | 
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वराहः (१३) । रास्वरः (१४) । रौहिणः (१५) । 
रेवतः (१६) । फलिगः (१७) । उपरः (१८)॥ 
उपलः (१९) । चमसः (२०) । अहिः (२१) । 
अत्रम्‌ (२२) । वलाहकः (२३) । मेघः (२४) । 
हृतिः (२५) । ओदनः (२६) । वृषन्धिः (२७) । 
वृत्रः (२८) । असुरः (२६) । कोशः (३०) । 


ति त्रिरान्मेधनासानि ॥ १०॥ 

आ उपर उप इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वेतनामभिः 
(निरु, २, २१ )-इत्युक्तेमंघनामत्यं पर्त्तनामत्शं क्रमेण 
निरुच्य प्रदश्येते । 

(१) अद्रिः। 'अद्‌ भक्षणे (अदाः पः) । 'अदिशभृशुः 
भिभ्यः क्रिन्‌ (३०४ पा० )--इति क्रिनप्रत्ययः। अत्ति हि 
मेधो वर्पाथमादित्यरण्मिभिराह्वतान्‌ भौमरसान्‌, अत्ति मेघेर- 
भित्रप्टं जलम्‌, अद्यते चा प्राणिभिस्तत्प्रभवपदार्थमक्षणं तत्रो 
पचय्यांते, अद्‌न्त्य स्मिन्‌, पदार्थान्‌, मनुष्या इति वा। यदुवा, नञ्‌ः 
पूवान्‌ वदारे (क्रया> पर)" इत्यस्मात्‌ बाहुलकात्‌ रिन्‌ 
प्रत्यय: रिलोपश्चा 'अद्रणीय इत्यद्विः पवतः । विजयुषा:ययथु 
सान्वद्रे: (१, ८, १६, १)”--इति मेघस्य निगमः । :निन्तरिक्ष 
नाद्रयः सोमो अक्षाः (ऋ० सं२ ८, ४; १७ २) “इति पत्रतस्प॥ 
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(२) ब्राचाः । हन्तेः ( अदा० प° ) अन्येस्योऽपि द्श्यन्ते 

३, २, ७५)-इति कनिप्‌। पृषोदरादित्वात्‌ { ६; ३, १०६) 
चातोरग्रदिशः। हन्यते हि मेध इन्द्रेण हअ दिम (ऋ० सं 
३, २ ३७ शो इति श्यते। हल्यतेः्नेन झोसः । | 
“गृ ठिगरणे ( तु० प°), गृ शब्दे ( क्या० प० ), रूणातिस्तुति- 
कर्मा ( निद० ३, ५), णम्यः पूर्ववत्‌ कनिपि अड्ोयमः। दूशि 
अहणात (३, २, ७५) सर्व सिद्वम्‌ । शिरत्मुदकं चर्षितुम्‌। 
अत्र गिरतिरुतपूवेस्याथं चत्त॑ते, समुद्दिरति अर त्रष्टिसमये, 
असुद्वीणे इति घा अन्तरिक्षेण, गृणाति गजितळक्षणं ४व्द्‌ करोति, 
स्तूयते वा चपार्थिभिरिति ग्रावा मेघ्रः। पर्वतोऽपि इन्द्रेण हन्यते 
पक्षच्छेदसमये, गिरति मेघेरभिवृष्ट' जलमुद्िरति नि्ेरजल्म, 
समुद्रीणे इच वा गुह्ादिगतसिहादिशाब्देन, शब्दकारी, स्तूयते च 
पदार्थवाहुल्यात्‌्राणिभिस्तदाश्रयिभिरिति ग्रावा । “इन्द्र ग्राचाणो 
अदितिः सजोपाः ( ऋ० सं० ४, १, २६, ४)”- -इति मेधस्य 
निगमः। “ग्रावाणो अप दुच्छुनामप सेधत (ऋण० सं? ८, ८, ३३ 
२)”-आचाण उपरेष्वा महीयन्ते ( (अइ० सं० ८, ८, ३३, ७0 | 
इति पर्वतस्य निगमौ ॥ | 
(३) गोत्र:। 'शुङ्‌ अय्यक्ते शब्दे (भू० आ० )' । गाई 
'चीपचिचचियमि [ मनितनि ] स दिक्षदिभ्यस्त्रः (उ०४, १६२) | 
_ इति रप्रत्ययः। मेधो गजितलक्षणमव्यक्ताक्षर शब्दं करोति | 
गूयते शब्दुयते घा, “अहो ! अयमतीवधर्मकाले चर्षार्थमागतः | 
इति। यद्वा, गामुद्कं रश्मिभिराहतं वर्षाव्यतिरिक्तेषु त्रायते | 
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याल्यति। आवीञ्युपसगे कः (३, २, ३)'। शरदादिषु 
हि मेघेषु घनीसूतःस्तिन्त्यापः। गां पशुजाति तरायते वा वृष्ट्या 
यानीयप्रदानात्‌। प्ेतोऽपि नि्रादिपतनजन्यमब्यक्तं शब्द 
करोति, अभिधएझदकपुदकाधारेषु धारणाद्‌ रक्षति चं गोश्च 
सुयवसवत्तयः शोभाः। “गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने 
(ऋ० संर ८, २; ५, *)”--उद्योत्राणि सस्‌जे दंसनावान्‌ (ऋः 
सं० ३, २, २५, ४) इति च मेघनिगमाः। “गोत्रभिद्‌ गोविद 
बजुबाहुम्‌ ( 3३० ऊ/० ८, ५; २२, ६)”- इति पर्वतस्य ॥ 

(४) चरुः । सु आवरणे ( स्वा० उ० )'। 'प्रहवृद्दनिश्चि- 
गमश्च (३, ३; ५८ )--इत्यप्‌। अपि लकादित्वात्‌ लत्वस्‌। 
यद्चा, चट संवरणे ( भू० आ० ) अस्मात्‌ “पुंसि सञ्ज्ञायां घः 
प्रायेण ३, ३, ११८) --इति घः। व्रियतेऽनेन दिश आकाशश्च 
मेघः पर्नतेनापि स्वशारीरेण भूमिराकाराश्च संत्रिते। “अला- 
तूणो चल इन्द्र अज्ञो गोः ( ऋ० सं० ३, २, २, ५)” इति निगमो 
मेघस्य। “इन्द्रो वलं रक्षितारं दुघानाम्‌ ( ऋः सं० ८ २, १५ 

)—इति पर्ञतस्य ॥ 

(५) अश्नः । अशू व्याप्तौ ( स्वा आ० ), अश भोजने 
'( क्रया० प० ), आभ्याम्‌ इणूसिञूजिदीङुष्यविभ्यो नक्‌ ( ३० 
३, २)--इति विधीयमानो नकप्रत्यो बाहुलकाद्‌ भवति, चुट्ं च 
न भवति “शात्‌ ( ८, ४, ४४)'- इति प्रतिषेधात्‌ । उभावपिं 
ज्यापुत आकाशमक्षीतश्चोदकम्‌, एको वर्षितव्यमपरो दृष्टम्‌। 
भशनेन चात्र ततस्त्वां लक्ष्यते । “अक्षापिनदुधं मधुपय्ये पश्यन्‌ 


( ऋण सं० ८, २, १८, २) इति मेधस्य । 
चा॥ कं 
(६) पुरुमोजाः। भुज पालनाभ्यवहास्था: ( ₹० पऽ) 
इत्यस्मात्‌ “विदिभुजिम्यां विश्वे (३० ४, २११ )--इति विश 
शब्दे उपपदे विहितोऽसुप्रत्ययः पुरण य्युपंपद वाहुलकात 
(३,३, १) -भवति, पुरु वहु प्राणिजातं अुनक्ति पाठयति 
वृष्टिप्रदानेन मेघः, पर्वतो हि दु्भिक्षादेर्षति । “समुद्रः पवत 
राजा इच दु्िक्षनाशकः'-इत्युक्तेः। पु अभ्यवहरति सा| 
थ्याज्ञलमत्र. विरोप्यम्‌, एको वर्षितव्य्षपरो हि वृष्टमिर 
चिरोपः । वहुभिर्भुज्यते पाठ्यते. अभ्यचहियते वा । मेघ 
त्विन्द्र आद्रित्यरश्मयश्च रक्षितारः, पर्वेतस्थ तत्तद शाधिपतयः|| 
मेघः खवृष्ट्यू दकद्वारेण अभ्यवहियते । ड्योरपि निगमावते 
पणीयी ॥. | 
(७) चलिशानः। वळ संघरणे ( भू? आ? ),' औणादिक 
क्किप्‌। इश ऐश्वय्य' अदादिकः (आ० )1 रट्‌ शानच्‌। संगर, 
ण्वन्नाकाशमीएे वषितुम्‌, पर्वतोऽपि खभोगेन भूमिमाकाएं 
संचरण्वन्नीएे दुभिक्षादेर्मनुष्यादीव्रक्षितुम्‌ चढीशान इति, लोकव 
दनिधण्टो दृषठान्तात्‌ पपोद्राद्त्वात्‌ हखः। निगमावन 
णीयो ॥ 

(८) अशा। . 'अशू. व्याप्ती ( खा० आ० )? 'अश भोळे 
(क्या० प०)'। 'अशिशकिम्यां छन्द्सि (३० ४, १४४) 
इति सनिन्‌। अक्ष इत्यनेन समानार्थः | “अपावणोदुरो अशे 
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२६०८, ७, २७, ६ )”- इति मेघस्य निगमः । 
“यी अश्मनोरन्तरशि' . जजान .( ऋ० सं० २, ६, ७, ३)"--इति 
पर्वतस्य। अन्न स्छम्दस्वामिना मेघत्वेन व्याख्यातम्‌ ॥ 

(७. पर्वतः । पु पालनपूरणयोः (क्रया० पऽ)' । 'क्वाम- 
दिपग्रत्तिपशकरिस्पों यनिप्‌ (3० ४, १०६) । पृणन्ति पालयन्ति 


१ 


अवयविनं पूर्यन्ते दा सेन इति पर्वाणि । यद्वा, प्रीणातेर्वाहुल- 
कात्‌ ( ३, ३, र) बनिपि ईकारस्याकारः स च पकारात्‌ परः 
प्रीणयन्ति खान्नदमिति । पर्चाण्यवयवाः सन्त्यस्य 'पर्वमस्दुभ्यां 
तप्‌ चक्तव्यः ( ५, २, १२१ चार )~-इति मत्वर्थीयस्तपृप्रत्ययः । 
मेघस्य पर्वेतस्: च देचतात्मकरचस्य च विद्यमानत्वात्‌ अवयविनि 
बक्तुं शक्यम्‌ । यद्दा, परिद्वश्यमानाकारेणापि मेधस्य धूमादि- 
सङ्घातत्वात्‌, पर्व॑तस्य च शिलादिमन्त्वादवयचित्वम्‌। यटद्डा*पवे 
पूरणे ( भू० प० ),' अस्मात्‌ भ्रृमृद्वशियजिपर्चिपच्यमितमिनमिंह- 
स्यिभ्योऽतच्‌ ( उ० ३, १०७)'--इत्यतचप्रत्ययः । पर्वेति पूरयति 
वर्षण भूर्मि स्वशरीरेणाकाशं वा पर्वतोऽपि निर्रनदीप्रवाहादिना 
भूमि स्वोन्षर्याकाशञ्च पूरयति। “नि पर्वता अग्मसदो न सेदुः 
(ऋ० सं० ४, &, २, ३)”--बलित्था पर्वेतानाम्‌ (ऋः सं० ४, 
४, २६, १ )”--इति मेघस्य .निगमौ । “यदद्रयः पर्वता: 
साक्रमाशवः (अऽ - खं> ८, ४, २६, १)”--“प्र पर्वतानामुशकी 
उपस्थातः (ऋ० सं. ३, २, १२, १ )”--इति च पर्वतस्य ॥ 
::..(१०) गिरिः। गु निगरणे ( तु२ प°), अथवा गू शब्दे 
(कया? ग )', ग्रणातिः स्तुतिकर्मा ( निरु० ३, ५ ) । किदिति 
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वर्तमाने (उ० ४, १३७), 'कुगटए्कुटिभिदि िदिभ्यश्च डूः (ण 
१३८ )—इति इप्रत्ययः भत इद्धातोः ( ७, १, १००) -ङगं 
त्वम्‌, गिरिः । ग्रावेत्यनेन समानार्थः । “निराविध्यद गि 
भृष्िने भ्राजते तुजा शवः (ऋण सं० १, ४; ९१३) 
पर्वतस्य । “गो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ( ऋ० सं० २, 
२४, २ )”- इत्युभयस्य ॥ 
(११) ब्रजः। बज गतो (भू प°) । 'गोचरसङ्ग 
चहबजव्यज्ञापण निगमाश्च ( ३, ३ ११६) ¬ इति निपातनात्‌ 
करणाधिकरणयोस्तदुव्यतिरिक्ते कारकेऽपि घो भवति। ॥ 
त्यन्तरिे त्रजत्यनेनन्द्र इति चा त्रजो मेथवः, सेघवाहनो ई 
पर्वतो५पि पक्षच्छे दात्‌ पूर्वमन्तरिश्षे जति । अथवा खश 
भूमिमन्तरिक्षश्च वजति। वजन्ति तत्र प्राणिन इति चा। ४ 
व्रजमूर्णथः सप्तास्यम्‌ ( ऋ० सं० ७, ८, १६, ३ १”--इति मे 
निगमः । “बज गोमन्तमुशिजो विघनः ( ऋ० सं० ३, ४ ॥ ` 
१ )”- इति पर्गतस्य ॥ 
(१२) चरुः। “चर गतिभक्षणयोः ( भू० प०)'। भक 
तृचरित्सरितनिधनिमिमसूज्िभ्य उः (३० १, फी 
उप्रत्ययः । चरन्ति गच्छन्त्यस्मादापो मेघाद्वर्षाकाले, पर्ण ` 
निकरलक्षणाः चस्यन्ति जल चपितव्यमिति चस्मेघः व ` 
तत्र प्राणिनः, च्यते भक्ष्यते खप्रभवपदार्थरूपेणेति चरुः पर्ल 
“स नो बृपन्नमु चरम्‌ ( ऋ० सं० १, १, १४, १ )?-इति ग 
निगमः.। पर्गेतस्यान्वेषणीयः ॥ 
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(१३) वराहः ¦ णोतेः (खा० पऽ)'। 'अहबृदनिश्चि- 
गमश्च ( ३, ३, ५८ ) इत्यकारः ( अप्‌), वरशब्दे कर्मण्युपपदे 
आङ्पूर्वादधरतेः “कर्मण्यण्‌ ( ३, २, १) । वस्मुदकमाहरतीति 
बराहः। वर उद्कलक्षणः आहारोऽस्येति वा वराहः ( निरु० 
५, ४) आङ्फूर्याद थर्तेघंज्‌ । 'चरमाहारमाहाषाः- इति च 
ब्राह्मणम्‌। पृपोदरादित्वात्‌ आहारशन्दस्याकाररेफयोलोपः । 
यद्वा, वरशत्दे उपयरे हरतेराङपूर्वात्‌ अन्येष्वपि दश्यते ( ३, 
२, १०१) इति बाहुलकात्‌ डप्रत्ययः। वराहाकारो वा कृष्णो 

मेघो घराहसाहुश्येल भर्ते । चरमुतृक्रष्रमुदक वृहति उद्यच्छति 
बषितुम्‌ “रह उद्यमने ( लु२ पञ) । हन्तेः पूर्ववत्‌ डः। यद्वा, 
| बरशत्द उपपदे जुहोतेदानाथात्‌ डः। वरमुदकं ददाति आदत्ते 
बा वषितुमिति वराहो मेधः, पर्वतोऽपि वरसुतकृष्टं पदार्थमाहार- 
यति प्राणिभिः, पदार्थानां सर्वत्र सौलम्यादाहरयतीत्युच्यते । 
॥ चर आहारोऽत्रेति वा। वराहचत्‌ ऊष्णवणं इति चा। वरं 
मूल बृहत्युयच्छत्यस्मादिति चा ( निरु० ५, ४) । वरं वरमित्य- 
त्रैकस्य चरशब्द्स्य नित्रृत्तिः। वरशब्दादु वृहेश्व वराह इत्यथः। 
परपुदकमाद्दाति आदीयते च तस्मात्‌ पुरुषेबरः पदार्थं उद्कमेच 
वा। “विध्यद्चराहं तिरो अद्रिमस्ता (ऋ० सं° १, ४, २८ 
२)”-“बराइमिन्द्र एमुपम्‌ (> सं० ६, ५, ३०, ५) इति 
च मेधस्य निगमौ । पर्वतस्यान्येपणीयः ॥ 

(१४) शस्वरः । शमु उपशमे ( दि० प०)' अत्रान्तणीँ- 
ण्यः । (मेन्‌ ( उ० ४, ६१ )--इति वनप्रत्ययः । शमयति 
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नाशयति असुरानिति बो वज्ः. युवा, : | 
चाहुळकात्‌ , वन्रत्यये पृषोद्रादित्वात्‌ शमादेशः । : शम्वोऽस 
त्येनास्ति। रो मत्वर्थीयः । प्रहरति दि अञ्जः इन्द्रमरेति 
मेघात्‌ पवेतानाञ्च पक्षच्छेद्समये । यदुना; सस्पूर्वाद वृण 
(स्वा प°) 'ग्रहृनिश्चिगमश्च (३, के ५८ १ इत्या 
सम्त्र सन्‌ वर्णव्यत्ययेन शम्बरः । सं नित्रते मेघेनाकाएं 
भूमिः पर्वतेन। यदुवा, शम्बरमित्युदकनाम ९ (नबर १, ह 
मत्वर्थीयस्य लक, उदकमस्यास्तीति या; उभयत्रापि तुल्य! 
उ ताददूमंस्युना शम्बराणि चि ( ऋ० 2७, १,२)'- 
“धनोत काएा अच शम्बरं सेत्‌ ( अर सं १, ७; २७६) 
-इति मेघस्य निगंमो । पर्वेतस्यान्वेषणीच: ॥ 

(१५) रौहिणम्‌। 'ख्ह वीजजन्मनि ( भूर प°)! 
रञ्‌ ( ३, ३, १८) रोहः आरोहणम्‌ आदित्यपक्ष्यादीनामस्ि। 
स्तीति। 'अत इनिठनौ (५, २, ११५), रोहि अन्तरिक्ष 
तत्र भयः ( ४, ३, ५३ )--इत्यण्‌, इनण्यनपत्ये ( ६, ४, (६४ 
इति प्रकृतिभावः ` रौहिणः | अन्तरिश्िण हि 
मेघः, पक्षच्छेदात पूर्व पर्वेतश्वेति तत्र भव इति वु शक्‍य, 
यद्या, चहुमन्यत्रापि ( उ० २, ४६ )'--इति इनचप्रत्यये रो 
इन्द्र: ।: “तस्येदम्‌ ( ४, ३, १२० )'- इत्यण्‌ सैहिणः । 
मेघमिन्द्रः खबाहनत्वात्‌, 'तुरापाण्मेघवाहन ( अमर कोर |. 
३७), -इति तत्पर्य्यायेषु 'पत्र्यते ।. अप्सरोभिः सह. र्र 
पर्वेतेष्विन्द्रस्य गमनात्‌ तदीयता। युवा, ` उमर 4 


[/ 
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030 देन सस्वन्धः। ` तथाच. चरकाध्वर्यणा ब्राह्मणे 
इतिहासः शूयते पजापतेचां एतज्ञयोक्तन्तोक यतपर्चतास्ते 
'वक्षिण आसन्‌, ते यत्न यत्र कामयन्ते तूपरा तमाखत, इयं 
“हि शिथिलालीत; तेपामिन्द्रः पक्षातच्छिनत्‌, तैरिमा बृहदेति!। 
'“अहन्नदिममिवङरदिणम्‌ ( ऋ० संर १, ७, १६, २)”--“यो 
'रोहिणमस्फूर फुर्द्धञ्जचाड्ुः (क्र सं० २, ६, ६, २ )”--इति 
निगमौ क्रमेण ॥ 


रेवत्यो गावः 'पशवो वे रेवतीः" - इति 
स्‌ (४, ३, १२०) इत्यण्‌। मेधो हि सत्र 
वषति यवसं पायं च जनयित्वा तदीयो भवति, पवतस्तद्वत्तया । 
यद्वा, रयिरस्थास्तीति सतुपि 'रेर्मतो वहुलम्‌ (६, १, ३३ चाऽ) 
¬इति सम्प्रसारणम्‌ , 'सञृज्ञायाम्‌ (८, २, ११) ~¬इति यत्वम्‌ , 
सर्वस्य भनस्येश्रितृत्वात्‌ रेवान्‌ ` इन्द्र» मधवेति हि :तस्य नाम, 
तदीयो रैवतः ! पूर्ववत्‌ तदीयत्वं द्रव्यम्‌ । निगमावन्येषणीयो ॥ 

(१७) फलिगः । प्रतिफलति तत्‌ फलम्‌। तदसिन्नस्तीति 
फलि खच्छमुदकं तद्गच्छत्याधारत्येन मेघो वपिष्यमाणं पर्वतो 
हि बृएमिति विशेषः । डप्रकरणे अन्येष्वपि दृश्यते (३, २, १०१)' 
"इति गमेडेप्रत्ययः, स्वच्छोदकपूर्ण इत्यर्थः । यद्वा, फलवतः 
खानपाना दिप्रयोजनचत्‌ उदकं फलि, तद्गच्छतीति पूर्यचत्‌। 
माधवस्तु--फलिमंदनकर्मापि भिन्दन्‌ गच्छति फलसंयुक्तो 
गच्छतीति वा'--इति निरचोचत्‌। तस्यायमभिप्रायः प्रायेण 

"हि वर्षासु ग्रीच्मजन्यं तापं भिन्दन्‌ गच्छति, पर्वतोऽपि 
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खभारेण भूमि भिन्दन्नघोगच्छति, अन्तकाळे चा | खयफे 
भिद्यमानो गच्छति .नाशम्‌। कृषिफलूस्य भेथायत्तत्वात्‌ फर 
संयुक्तो गच्छति इत्युच्यते। तथाच काळिदास:---त्वय्याग 
कृपिफलमिति भ्रूविकारानसिशञैः- इति मेत्रकाव्यम्‌ । पर्वतो 
शस्यादिरुढवृक्षादिफलसंयुक्तो गच्छति च। फळवत्वदशायाम! 
फलेगमि गम्यादित्वादिन्‌, गमेः पूर्वेचत डः (३, २, १०१) इति | 
“बलं रुरोज फलिगं रवेण (ऋ० सं० ३,७, २६, ५)”--इति निगम 

(१८) (१६) उपरः, उपलः। आ उपर उपल इत्येतासां 
साधारणानि पर्वेतनामभिः (निरु० २, २१)--इत्यादिभाष्यस 
स्कन्द्खामिग्रस्थः--आ उपर उपल इति, आङ असिपिप 
मर्य्यादायामित्यन्ये, विना उपर उपल इत्येताभ्यां साधारण 
नीत्यर्थः। आ उपरादिति वक्तव्ये उभयोरुपादानं रलयोः 
चिशेपत्वप्रदरशनार्थम्‌। तयोश्वेकनि्वचनत्वमदर्शनार्थमेकयोग 
क्षत्वं चाङ्गीरृत्याह-“उपर उपलो मेघो भवति ( निरु० २, २१! 
¬इति। क्क्ष्यमाणनिगमापेक्षया उपलशब्दस्थ च पाए 
प्रसिद्धत्वात्‌ तिषामुपरः खचिष्ठो मध्यमः'--इति तत्सङ्घातशै 
पवत उपळशब्द्वाच्यत्वेन प्रसिद्ध एवेति मेघग्रहणं इत 
मय्यादापक्षस्य च मेधग्रहणमेच लिङ्गमिति उत्तराणि मेघस्यैवेर 
यदा पवतस्तदा उपेत्य रमन्ते ह्यस्मिन्‌, अञ्चाणीति, मेघपक्षे 
इति। अभिविधिपक्षे "नेद निर्वचनम'-इति। 
मानो डप्रत्ययः (३, २, ६७) वाहुळकाद्रमेर्भचति (३,३१) 
इटुत्तरपदप्रकतिखरं . ( ६, २, १३६ ) वाघित्वा . व्ययपूर्वप्दर। 
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तिखरत्वम्‌ (६, २, २) ! 'उपरो जलवापनात्‌!--इति माधवः | 
बपेः कृदरादित्वात्‌ ( उ० ५, ४२) अरन्‌ द्रष्टव्यः, सम्प्रसारणं. 
च वाहुलकात्‌। “उपरमिच हि नभस्यञ्नं भूमौ परतश्च 
इति माधचः। ऽत्र श्रीसोजः---पृपिपरिदेविकेविवपिचज्चिभ्यः 
शध्रित--इत्यललूपधत्यथ: । व्युतपर यनवधारणान्नावगृह्यते । मेघ- 
नामत्ये तत्र-- !झासुपरा उदायन्‌ ( क्र० संर ७, ७, १६, ३)” 
¬इति निगमः। परेतानां चान्वेषणीयः “हिरण्यनिणिगुपरा 
न ऋषि: (ऊर संग २, ७, ७, ३ )”-इति। अत्र उपरा 
अस्माच्छिला ढीर्घाः?---इति माधवः ॥ 

(२२) चम्मसः। 'चसु अदने ( भू> पञ), 'अत्यविचमि 
. (० ३, ११३)'--इत्यादिना असच्‌॥ 

२१) अहिः। इण्‌ गती ( अदाः प० ), इन्‌ सावेधातुम्यः 
(३० ४, ११४ )'-- इतीनप्रत्ययः, गुणावादेशौ, यकारस्य हकारो 
यत्ययेन। पत्यन्तरिश्रो । अयतेरेच गत्यर्थादिनप्रत्यये पूर्वंचदु 
व्यत्यय: । यद्धा, अहि गतो’ भौवादिकः (आए), इनम्रत्ययः, 
वाहुळकान्नलोपः, अआगमानित्यत्वाद्वा नुम्‌ न क्रियते। इप्रत्य- 
याधिकारे ध्रीभोजदेचः-आहिकुण्डलिकं पात्रलोपश्च- 
इति। यद्वा, 'अहव्याप्ती' खादिः (प०) इन, अहोति व्याम्नोति 
आकाशं दिगन्तराणि चा। यदवा, आड्यूर्वाडन्तेः हिंसार्थादु 
गत्याथाइचा आङि श्रिहनिभ्यां हरश्च (३०४, १३३ )' 

इण्घत्ययो डिच्च, आ समन्तात, हन्ति भिनत्ति उष्णमामि- 
सुण्येन, हन्ति गच्छत्यन्तरिक्षम्‌। यदवा, केवलादेव हन्तेबाहुल- 
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कादिणुप्रत्ययो डिब्च; हिः हन्ता, नहन्ता अहर्ता, अहिः अ 
इत्यर्थः, सर्वदा लोकस्य वर्षप्रदत्वात्‌। सारीच 
घाना बृणोरप (ऋण० सं० १, ४, ३, 2)" उत्यच चाजसनेये१ 
“लोऽग्निषोमावमिसम्बभूच सवाँ विद्यां सर्वयशः ल चंमन्नादयं स 
श्रियं स यत्स मेतत्‌ समभवत्‌ तस्मादहिः- इति दर्शितम्‌ त 
चेतद्‌ युक्तम्‌। अहिशब्दोऽसुरवाचक आद्युदासः । “यदिह 
प्रथमजामहीनाम्‌ ( ऋ० सं० १, २, ३६, ४ ) इति | का 
बचनोऽन्तोदात्तः। 'इन्द्रोदक्ष॑ परि जानादहीघाम्‌ (ऋः सं 
८ ७, २७, ६ )”-इति । अत्राहिशब्दस्से्रनामत्गेनाभापण 
स्कन्दस्वामी । “दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्‌ ( क्र८ सं० १,१ 
३८, १ )”- इति निगमः ॥ 

(२२) अग्नम्‌। 'अश्न गतौ ( भूर पर ),' पचाचचच्‌ ( ३¦| 
१३४)' अग्नन्त्यन्तरिक्दो। आपो रातीति चा अपूशब्दे कर्ण 
पपदे रातेदानाथात्‌ 'आतोऽनुपसरगे कः ( ३, २, ३ ),' पकार) 
भकारो व्यत्ययेन (३, ४, ६८)। न श्रेस्यत्यस्मादापो वपं 
समयादन्यत्रेति वा। यदढुक्ते “न श्चंस्पति यतस्तेमे 
जलान्यम्राणि नान्यतः'--इति नभपूर्वात्‌ भ्रसश्रंस अधः १ 
पतने (भू० आ०)'--इत्यस्मात्‌ 'अन्येष्व पि दृश्यते (३, २, १५. 
इवि डप्रत्ययः | न भ्राजते वा वषाखु मलिनवर्णत्वात्‌ भ्राम| 
पूववत्‌ डः (३, २, १०१)। “प्राणः पिन्व विद्यदस्रेच | 
(० सं० ७, ३, १, ३)”--“उदभ्राणी व स्तनयनियसिं (र्से 
४, ७, १८, २)”-इनि च निगमौ ॥ १ 


हैँ 
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(२३) वळइकः। वलाकाभिहीयते गम्यते इति वलाहकः । 
चारिवाहक्तो य; एपोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०३ ) वर्णोगमादिना 
साधुः। दराहकव्दादुवा “संज्ञायां कन्‌ (५, ३, ७५); 
श्फस्य लक्कारः ! उक्तार्थो वराहशब्दः (१३), विकृतस्या- 
साधारण्यार्थत्यःद्शनाच पुनः पाठः। निगमोऽन्येषणीयः॥ 

(२४) मेश्रः! “मिह सेचने ( भूर प), पचाद्यच्‌ (३, १, 
१३४), न्वङ्झः दित्यात्‌ कुत्वम्‌। मेहति सिञ्चति वर्षणभूमि 
मेघ: | “वृषा या सेघो वृषणा पीपाय (ऋण सं? २, ४, २६; 
३)”--“अस्लिन्‌ मेघे विद्युत!--इति च निगमौ ॥ 

(२५) इतिः । ड्र विदारणे (क्ग्रार प) । 'दृणातेहंस्वश्च 
(उ० ४, १७८)- इति तिप्रत्ययः; हस्वविधानसामर्थ्यादृगुणो न 
भवति। दीयते इन्द्रेण, हृतिवत्‌ स्मन्दमानाधारत्वाद्वा। “इति 
बिपितं न्यञ्चम्‌ ( ऋ० सं२ ४, ४, २८, २) ~ ईशानो 


सुकण 
चिखजद इृतिम”--इति च निगमो ॥ 


द 
(२६) ओदनः । उदकशाब्दे उपपदे ददातेः 'कत्यल्युटो बहुलम्‌ 


यद्वा, उन्दी क्लेदने (रू पर), 'उन्देनेलो पश्च (३० २ ७२)-- 
इति युच्प्रत्ययः, शुणः, उनत्ति चनभूमिम्‌ ओद्नः। “धारयत्‌ 
पक्कमोदनम्‌ (ऋ० सं० ६, ७, ३०, १)” इति निगमः ॥ 

(२७) बृपन्धिः । बृष सेचने (भू? प°) 'कनिन्‍्युवृषीत्यादिना 
(७२ १, १०४) कनिन्‌, वृषा । शत्रुजयादिसाधनत्वात्‌ कामानां 


७ 


चर्षिता यज्ञः, सक्िश्वीयते5सिन्रिन्द्रेन प्रहारकाले 'कर्मण्यधिकरणे 


A 
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च (३, ३, 8३ )-इति किप्रत्ययः नलोएासावश्छान्द्स। 
“विषन्धि:”--इति केघुचित्‌ कोरोषु हएस। तदा विषं जह 
घीयते5सिन्चिति निर्वाहः, मुगागमश्छान्द्स: । जिगमदर्शनाह्ति- 
णेय;। “वृषा बृषन्धिश्चतुरश्चिमस्यन्‌ (० सं० ३, ६, ७, २" 
-र्‍हेति मेघनाम न वेति सन्दन्धम्‌॥ 

(२८) बृत्रः। वृणोतेराच्छादनार्थात्‌ (स्ट! प०) 'अमिचिमि- 
मिदिशंसिभ्यः क्त (उ० ४, १५६) इति कुनधत्बयो वाहुलकाद्‌ 
भवति, आच्छादयति ह्यसौ छत्रः नभः। बर्चतेर्वा गतिकर्मणः 
(निघ० २, १४) 'स्फायितञ्चिचञ्चि (३० २, १२)'- उत्यादिना 
रक्प्रत्ययः, गच्छत्यसौ छृत्लझ' नभः। चद्धेतेचा वृदुभ्यर्था्‌ 
(भू२ आए) वाहुळकात्‌ चन्‌, धकारस्य तकारो व्यत्ययेन, चढुधते 
हि वर्षासु मेघः। ब्राह्मणोक्ता एवामी अयोष्प्यर्था:--यदि- 
मांहोकानब्ृणोत्‌ तदग त्रस्य वृत्रत्वम्‌, स इयुमात्रमिपुमात् 
विष्वङ्‌ अचर्दधत'-इति । “बृत्राय चन्नमीशानः कियेधाः 
( ऋ० संर १, ४, २६, २ )”--“अहन्यद्‌ वुतन्नयं विवेरपः 
(ऋ० सं० <, <, ५, १)”--इति च्च निगमौ || 

(२७ अखुर:। बसु क्षेपणे ( दि पञ), 'असिमसोरुण 
(३० १, ४२,--०१)'--इति उरनप्रत्ययः, अस्यति क्षिपतिभूमौ 
जळम्‌। यहा, अस्यते क्षिप्यते खाने इन्द्रेण चर्षार्थम्‌। यद्व 
अस्ति (भू पः) तिष्ठति 'शस्वृस्निहित्रप्पसिचसि (३० १, १२) 
- इत्यादिना डप्रत्ययः असुः।. शरीरे चसतीत्यसुः प्राणः। 
प्राणा बा आपः “पानीयं प्राणिनां 
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असुशब्देनाच अळसुच्यते। तद्राति, 'आतोऽचुपसगे कः (३, २, ३)'। 
यद्वा, जलवान, भाणवान्‌ वा । रो मत्वथोयः । यदुवा, 'अस 
गतिदीप्त्यादनेछु' भौचादिकः स्वरितेत्‌, पूर्वस्मादेव सूत्रादुरन्‌। 
असति गच्छत्यम्त रिशो; दीप्यते स्वयम्‌, आदत्ते चा जलं घषि- 
तुम्‌। यदवा; सुर ऐश्बय्यों ( तुदा० प°), इगुपधलक्षणः कः 
(३, १, १३३ ) झुरतीति सुर ईश्वरः स्वतन्त्र इत्यर्थः). 
असुर अनीश्वरः, इन्द्रादिपरतन्त्र इत्यर्शः। “दिवः श्येनासो 
असुरस्य नीरयः {० खं ८, ४, २४, १)”--दीर्घाधियोर- 
क्षमाणा असुर्येम्‌ (त्र सं २, ७ ६, ४)”-इति च 
निगमौ ॥ 

(३०) कोशः क्रोशतेः शब्दकर्मणः ( भू? प० ) पचाद्यचि 
(३, १, १३४) पृपोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) रेफलोपः कोशः । 
मेघो हि गर्जितलक्षणं शब्दं करोति। कुप्यतेवा वृद्ध्यर्थात 
(दि० प० )' असन्न चार्थे पकारस्य शकारः, इपुमात्रमवडंतेत्यु 
क्तम्‌। क्रोशतिश्छादनार्थ इति माधवः, पूर्ववद्वच्छादयत्यसौ 
इत्स्नं नभः। जळस्य कोशस्थानीयत्वात्‌ कोश इत्यन्ये । 
यढुवा, 'कु शब्दे ( तु० आ० ), 'कुदापाम्यः शः- इति थीमो" 
जदेचः, कौति ( अदा० प० ) गजितशब्दं करोति कोशः । “दिव्या 
न कोशासो अभ्रचर्पाः ( क्र सं० ७, ३, २४, ६ )”~ “महान्तं 
कोशमुद्चा नि पिञ्च ( ऋ० संर ४, ४, २८, ३) इति च 

॥ 
इति त्रिशन्मेघनामानि ॥ १० ॥ 


(३६) । गाथा (३७) । गणः (३८)। | 


झुरे. अः निरतम्‌ निघण्टुः अ 


` (३) । गौरी (४)। गान्धर्वी (६)। गभीरा (७)। 


“५ श्ढोकः (१) । धारा (२) । इला (३)। गौ 


गम्भीरा (८) । मन्द्रा (६) । मख्ाजनी (१०) 
'वाशी (११) । वाणी (१२) । वाणी ची (१३)। | 
बाण; (१४) । पविः (१५) । भारती (१६)। 

धमनिः (१७) । नालीः (१८) । सेना (१8 
मेलिः (२०) । सूर्य्या (२१) । सरस्वती (२२)। | 
निवित्‌ (२३)। स्वाहा (२४) बझ्नु: (२५) ! उप: 
'ब्दिः (२६) । मायुः (२७) । काकुत्‌(२८) । जिह्वा | 
(२६) । घोषः(६०) । स्वरः(३१)। शब्द: (३२) | 
स्वनः(३३)। ऋक्‌ (३४) । होत्रा (३५) । गो 


झाः (४०) । विपा (४१) । नम्ना (४२) । कहां 
(४३) । धिषणा (३४) । नौः (३५) । अक्षय 
(४६) । मही (४७) । अदितिः (2८) । शची। 
९०९) । वाकू (५०) अनुष्टुप्‌ (५१)। धेनुः (५२) | 


“क अथमोष्ध्याय; & ३ 


वल्युः (५३) । गल्‌दा (५४) । सरः (५५) | 
सुपणा (५.५) । वकुरा (५७)। इति सप्तपञ्चाशदु 
वाङ्नामानि ॥ ११ ॥ 

आ उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वतनामभिः । 
वाडनामान्युतराशि ( निरु० २, २१--२३ )--इति भाष्ये 
स्कन्द्खार्मः 'उत्तराणि सतपश्चाशत्‌ म्छोकेत्यादीनि वाडना- 
मानि। उच्यते इति वाक्‌ इन्द्रियम्‌, तत्कार्य्यः शब्दोऽप्युच्यते 


इति चाकू, उच्यतेऽनया अर्थः इतिवाक्‌ स्तनयिल्ल लक्षणा 
माध्यमिका साप्युच्यते इति वाक्‌, तदधिष्ठाऱ्यपि देवता 


वागिप्यते । सवंतश्चास्या मेघहेतुत्वात्‌ मेधनामभ्य उत्तरा- 

-णीति। सर च याकात्दः 'बिचि परिमाणे ( अदाऽ प० )--- 
यस्मात घातोः “क्विच बचि ( उ० २, ५४ ) ( ३, २, १७८ चाऽ )' 

-अ्यादिना किपि दःघेत्वे सम्प्रसारणाभावे च व्युत्पन्नः ॥ 

(१) शोकः । “श्र श्रवणे ( भूऽ पर )' इण्भीकापाशस्यतिः 
मचिभ्यः कन्‌, ( उ० ३, ४१ )"--इति क्रनप्रत्ययो वाहुळकाद्गवति 
युणः, कपिलकादित्वात लत्वम्‌, श्रयते इति तछोकः। यद्वा, 
राक सङ्घाते ( भू? आर )' 'पंसि सञज्ञायां घः ( ३, ३, ११८) 
लोक्यते पद्यते रूपेण संहन्यते कविभिः तछोकः 'पद्यो यशसि 
च न्छोकः ( ३, ३, २ )--इत्यमरसिंहः। “ञ्तस्य-्लोको 
वघिरा तत ( ऋऽ सं० ३, ६, १०, ३)”--“छोकों न यातामपिं 
वाजो अस्ति ( ० सं० ७, ६, ११, ५ )”--इंति निगमौ ॥ 


३४ ` क्र 'निरुक्तम- निघण्टुः य 

(२) धारा । "धूञ्‌ धारणे ( भू० उ० )/ 'हदेतुमति च (३,१, 
२६) इति णिचि “एरजण्यन्तानाम्‌ ( ३, ३, ५६ भा० )- 
इत्यस्याप्रापकत्वादेच "कृत्यल्युटो बहुलम्‌ { ४, ३, ११३ ) 
इति कर्तरि भवति। यद्वा, धारैः पच चू ( ३, १,१३४) 
छोकस्य धारयित्री वर्षप्रदानेन खाभिधेयस्य था। “तनसहे 
सुधारा”--इत्यत्र धारा वाङ्नाम। “भरा झुतस्य रोचते 
ज्र० सं० ७, ५, २४, १) ~ यःससाद्‌ 'घारःश्टतण्य (ऽ संर 
१,५५ ११, ४”-इति च निगमौ ॥ ; 

(३) इला । “इल क्षेपणे (तु० पर)' इगुपधेभ्यः (३, १, १३५ 
कर्तरि विधीयमानः कः प्रत्ययो वाहुलकात (३३ ५) 
भवति । क्षिप्यते प्रेय्यते उच्चारणकाले प्राणेन, इला । वहः 
चानां लत्वमुक्तं पूर्वमेच । यद्वा, ईड्‌ स्तुतो ( अद्रा आ०)- 
“जि इन्धी दीप्त ( रु० आ० )' आस्यां पूर्वेचत्‌ कः ( ३, ३, १) 
-पूषोद्रादिः ( ६, ३, १०६), ईडति स्तूयतेऽनया देवता ईड्यते 
घा या स्वयं देचतात्वात्‌, दीपयति प्रयोक्तारं, दीप्यते चा स्वेत 
तेजसा। यद्वा, इलेत्यन्ननाम ( निघ० ३, ७), अकारो मत्वर्थीय 
यजमानानां देयेनान्नेन हविलेक्षणेन चा तद्वती इला । “अभि 
न इला यूथस्य माता (० सं० ४, २, १६, ४ )”-हुति 
निगमः ॥ ० र 

` (४) गौः। व्याख्याता पृथिवीनामसु (१) । गच्छति यह 
सरता, गीयते स्तूयते चा । “अयं स शिड्त्के येन गौ रमी 
चता ( गर० स० २, ३, १६,४ )”- इति निगमः ॥ 


ॐ प्रथमोऽध्यायः ॐ श्ष 


(0) गौरी! रोचतेज्वेलतिकर्मणः ( निघ० १, १६)। 
श्र्जञन्द्राप्रचञ्जचिम्रकुत्र (३० २, २७) “उत्यादिसूत्रेण रन्‌- 
ग्रत्ययान्तो शःरशव्दो निपातितः, तस्माटुचेधांतोगांघादेशः) 
'पिद्गौरादिस्य्य ( 3, १,४१ ) इति ङीष्‌। खया दीप्त्या 
ज्वलति वाश्देदतात्वात्‌ । यद्वा, . गूरी उद्यमने ( तु आ० )' 
अस्मात्‌ इनि दूध नञिपातनादुकारस्योकारः, रोरि ( ८, ३, १७)' 
इति रेफलोयः, डीप, शुरते उद्चच्छति खमभिधेयम्‌, 
चारु प्रकाशनम्‌। यद्वा, गुड़ अव्यक्ते शब्दे ( भू? आ० )' 
इत्यस्मान्निपाठनादिनि वृद्धिः; गवते गजितलक्षणमव्यक्तशब्दं 
करोतीति गोरी । यद्वा, शुक्रवर्णत्वात्‌ गोरी, 'भाखतकपदों 
शशिकला मिन्डुकुम्द्राचदन्ताम्‌-इत्याचार्य्याः, 'सबंशुक्रा सर- 
खती'-इति च। “गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति ( नऋ 
सं> २, ३, २२, १ )”--“सोमो गोरी अधिश्रितः ( ऋ० 
सं ६, ७, ३८, ३ )”--इति च निगमो ॥ 

(६) गात्धर्वो । गविगन्ध्यञ्यज्ञो वः। धुञ्‌ धारणे (मूर 
उ०)--इत्यस्सात्‌ गोशाब्दोपपदाद्वा घप्रत्ययः, उपपदस्य गवा- 
देशः, गन्धर्वः, गोर्यज्ञस्य धारयितेन्द्रः । भोजस्तु गन्धेरक्‌ च¬ 
इति वप्रत्ययोऽधिङतः :घातोरगागमश्च। गन्धयते अर्दयति 
हिनस्ति देवशन्रूनिति गन्धर्वः इन्द्र:। 'गन्ध अददने--इति 
धातुश्चुराद्रित्मनेपदी । तस्येदम्‌ ( ४, ३, १२० )'- इत्यण्‌; 
डीप्‌ ( ४, १, १५ ), गान्धवीं । ऐन्द्रीत्यथेः । तथाच ब्राहमणम्‌ 
अथ यैन्द्रचायवी तस्यै यदैन्द्रं पदं तेन वाचं कदपयति, घाग्पैन्द्री 


६६ '# निरुक्तम्‌--निघणंदुः** 
(३० ब्रा २, ७ २) ~ इति । यदुवा, गरू देवानां-गायका 
तेपामियम्‌।.तथाचैतरेयब्राह्मणे-- सोमो चे राजा गन्धर्वेष्चासी 
(३० ब्रा० १, ५ १) - इत्यस्मिन्‌ खण्ड थाला गाय न 
स्पएमक्तम। 'तां गन्धर्वो$वदीत गभ अन्त; ¬ इति श्रतिः 
141 र 
अद्चिरगान्धरची पथ्याः सुतस्य ( ऋ० सं० ८, ३, १५ ६) 
इति निगमः॥ ३ 
(७) ग्रभीरा, (८) गम्मीरा । भीयन्ति ( दिर पर ) रातीति 
(अदा० प० ) भीराः। आतो$5चुपसर्ग कः ( ३, २, ३ )'.1 गवां 
3 लक ९१,००१ 
जल हा च। पृषोद्रद्त्वात्‌ ( ६, ३, १०६ 
दस्य गभावो. गम्भावश्च । स्तनयित्नु-छक्षणा हि माध्यमिका 
चाक श्रूयमाणैव सर्वेप्राणिनां भियमाद्धाति 
र र दुघाति। यदुवा, उणाद 
गभीरादिसू्रेण -गमेर्घातोरीरनप्रत्यये ओमकार 
हक र छुमागमो मकारस्य 
ल्पेन . लोपो निपात्यते ( उ० १ 
अधिगम्यते वा ज्ञानार्थिभिः २०) गच 
र माज : 1 यढुचा, 'गाधू प्रतिष्ठा छिप्सयोप्रेने 
1 ७ ह्स्र 11 
१ अस्य हखत्वे भश्वान्तादेशः, वा च दु 
निपात्यते। प्रतिष्ठिताः खस्मिन्‌ खाने, लिप्स्यन्ते 
ला विदे , लिप्स्यन्ते वा प्राणिमिः 
ge गभीरा गम्भीरा। उभयोर 
(8) मन्द्रा। : “मदि 
आ० )। ` गच्छंति का (म्‌ 
दिभिातर न प्नोति, अधिगम्यते वा त 
~=इति निगमः ॥ `: .. :- जि (ऋ० सं० ५, २,२२३ | 


क प्रथमोष्ध्यायः & ६७ 


(१०) मन्द्राजनी । मन्द्रशब्दो व्याख्यातः। 'अज गतिः 
क्षेपणयोः ( ° ४० )' स्युट्‌। मन्द्रमजनं गमनं क्षेपणं प्रेरण- 
मुचारणं वा यस्व सा मन्द्राजनी, पिप्पल्यादिषु र्यम्‌ । 
(४,१, ४१ यः ) “मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि (० सं० 
8, २, २१, २ ) ईति निगमः ॥ 

(११) चाः ¦ 'याश्ट शब्दे’ देवादिकः ( आऽ )' । चसिव 
पियजिराजिन्र खि जिसदिहनिकमिचाशिवादिचारिभ्य इञ्‌ ( उ० 
४,१२१) कणि कारके वा दूश्यते, वाशिः। दि कारा- 
दक्तिनः ( ४, १; ४५ चार )'--इति डीप्‌, वाशी। “ते वाशी 
मन्त इष्मिणो अभी खो (१, ६, १३,६६ )”- चाशीभिस्त 
क्षताशमन्मयी सिः ( ऋ० सं० ८, ५, १६, ४ )”- इति च निगमो ॥ 

(१२) वाणी । 'चणि शब्दे (भू० प° )' । वाहुलकादिञू 
(३०४, १२१) (३, ३, १), डीप, ( ४,१, ४५ वाः ) । “वाणीः 
पुरुहतं धमन्तीः ( ऋ० सं० ३, २, २, १० )”-- अभिवाणीक्र- 
षीणां सप्त नूपद् ( त्र सं० ७, ५, ६, ३ )/--इति निगमो ॥ 

(१३) वाणीची । वाणी स्तु्तिरूपां वाचमञ्चति गच्छतीति 
विगृह्य 'ऋत्विगित्यादिना ( ३, २, ५६) किनि, नलोपे, अचः 
(६ ४, १३८ )'--इत्यकारलोपे 'अञ्चतेश्वीपसडख्यानम्‌ (४ १, 
६ चा० )--इति ङीप्‌। “रथे वाणीच्याहिता ( ऋ० सं० ४, ४, 
१५, ४ )”--इति निगमः॥ 
` (१४) चाणः। चण्यते शब्द्यते वाणः। “अकतेरि च कारके 
सभूज्ञायाम्‌ (३, ३, १६ )--इति घञ्‌। यदुवा बणन न्दं 

७-- 


नक क निरुक्तस्‌- निघण्टु: ॐ 


चाणः, भावि, घञ्‌ ( ३, ३ १८), अर्शआदित्वाद्च्‌ (५ २, | ) 
स्तुतिप्रती हि बाक्‌। “दीना दक्षा चि दुदस्ति भ्र वाणम्‌ (| 
सं० ३,६, १२, ४ ) त निगमः ॥ 
(१५) पविः 1. “पूञ्‌ पवने ( क्या० ३० } अच इः (उ० ४ | 
१३४)--इति इप्रत्ययः । पुनाति हि ध्य्‌ । “पावका द 
सरती ( आ० स० १, १, ६, ३ )-श्ति उन; | पूयते बा 
सङ्की्तनादिना, “वाचं शौरिकथालापप्रसङ्घ गुनीमहे? इत्युक्तः। 
पूयते5नयेति वा शुद्धिकरणं हि चाळू! “पवित्रं हि वा्‌ 
विदुषाम'--इति माघवः | “वाणस्य चोदयः पविम्‌ ( ऋ सं! 
७, १, ७, १ )”- इति निगमः ॥ । 
। (१६) भारती । “दु भृञ्‌ ` धारणपोपणयोः ( भू० ३०)' 
भसदृशियजिपविपच्य मितमिनमिहयिभ्यो5तच्‌ ( उ० ३, १०७)॥ 
भरतशब्दात्‌ 'प्रज्ञादिभ्यश्च ` (५, ४, ३८ )'- इति . खार्थिकोए। 
ङीष. (४, १, १५.) । विभत्ति जगदुचर्णप्रदानेन, स्वाभिधेयं बा 
भ्रियते (प्राणिभिः . व्यवहारसाधनत्वेन। अथवा 'अग्निर्मरतः 
प्राणो भूत्या हवींषि विभ्नत्ति--इति वाजसनेयकम्‌, तदीय 
भारती । तथाच 'अग्निर्वांक्‌ भूत्वा सुखं प्राविशत?--इत्युपनिश| 
(३० ३० १, ६)। अथवा भरतः ( निघ० ३, १८) 
ऋत्विड्नाम, तदीया, स्तुतिसाधनत्वात्‌ भारती । “आ मारण 
भारतीभिः सजोषा (ऋ० सं० २ ८, २३, ३)”--इति निगमः॥ | 
(१७) धमनिः। धमतिर्गतिकर्मा ( निघ० २, १७, )| 
स्शृधस्यस्यश्यवितरिभ्योऽनिः (उ० २, ६८ )'- उत्यनिप्रयय। 


ES 


= 
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गत्यर्था वुद्धयर्थाः ¦ गम्यते ज्ञायते अनया अर्थः ज्ञायते वा 
विदुवद्विः साध्यस थु विभागेन । यद्वा, सतिः इति बधकर्म- 
खपि पठ्यते { २7 २, १६) । हन्यतेऽनया शापाक्रोशादिरू- 

(बच वाक उति ब्राह्मणम्‌ (ऐ त्रा २, ३, 
३)। धक्का बदनान्निःसरन्ति पौराहताः-इति च 
महाभारतम्‌ । “दे पितां मनि पप्रथन्नि (ऽ सं० २, ६, 
४१३) इति (नवम: ॥ 

(१८) नाली; । वल गन्धे ( भू प० )' 'वसिवपियजिरा- 
जित्रजि (३० ४, १२१ )--इत्यादिना विहितः उजूप्रत्ययो 
वाहुलकाढु भवति, 'छदिकारात्‌ ( ४, १, ४५ वा० )'- उति ङीप्‌ 
अत्ययेन सोचिसर्ञनीयः। गन्ध अदेने ( चुर आ०)' अदे 
हिंसायाम्‌ (भूऽ प०)' इति पद्यते। गन्धनं हिंसात्मकं 
सूचनम्‌, सूचयति परमहाणि। “श्यमस्य ध्रम्यते नालीः 
( ऋ० सं० ८, ७, २३, ७ )”--इति निगमः ॥ 

(१६) मेना। “मान पूजायाम्‌ ( चुर आ० ) इत्यस्मात्‌ 
बहुलमन्यत्रापि इनच्‌ भवतिः (३० २, ४६ )--इति चचना- 
दिनच्‌, बहुरग्रहणान्नलोपः । पूज्यतेऽतया गुर्वा दिरुपदेशवाक्येन, 
पूज्या चा देवतात्वात्‌। आन्मेनां इण्बन्नच्युतो भुवदुगोः 
आऽ सं० ८, ६, १०३)” --इति निगमः । "मेनां गजितशब्दम्‌-- 

माधचः ॥ 

(२०) मेलिः। सम्पर्कार्थो धातुः ( चुर आ० )। पूर्ववत्‌ 
व पाहुडकादिञ्‌ । सस्पृक्ता ह्यथन चाक्‌। तथाच--वागथ- 


oe 
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विव सम्पुक्तै" इति (रघौ १, १ ) कालिदास: । “मेलि 
दित्ोसपस्ये (ऋ सं० ३, १, ९५ ४)इति निग 
मत्वर्थीयस्य लुकि धाग्मिनमित्यर्थः । झेलळिः ` स्यात्‌, त्राण 
योजनात”--इतिं माधवः ॥ 
(२९१) सूर्य्या । सत्तगेत्यर्थातः (भूर ४० )) खुवतवा रणा 
थात्‌ ( तु०प०) 'राजसूयसूर्य्य (३, ९, १९४ )-श्त्याज्लि 
निपातनात. क्यपि सत्तरुत्व॑ खुबतेया गगमः । स 
गच्छति स्तोतुन प्रति, कर्णशष्कुलि चा खुधति प्रेरयति चोर 
नारूपा पुरुषादीनिदं कुषिति । . यहा, झुपूर्वादीरतेः शत 
ब्युरो बहुलम्‌ (३, ३, १९३ )”--इति कर्मणि क्यपि निप) 
नाहूपसिद्धिः। सुष्ठु ईय्येते उच्चाय्यंत्ते इति खूथ्यों। यह 
वु प्रेरणे ( खा० उ० )' 'सुसूधीग्रधिभ्यः करन ( उ० २, २१) 
इति क्रनप्रत्ययः। प्रेय्येते उच्चारणकाले प्राणेन सूरा छन्दसि खा 
-इति यतृप्रत्ययः, . सूर्य्या । यद्वा, सूरयो मेधाविनः, ना 
'छन्बुसि च ( ५, १, ६७ )--इति:यतप्रत्यः। यहा, सूरिषु सा! 
तत्र साधुः ( ४, ४, ६८ इति यत्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 
(२२) सरखती। सत्तरसुन्‌ ( उ० ४, १८४) सरः। 7 
पद्यादिरूपेण प्रसरणमस्यास्तीति 'अस्मायामेधास्जजो वितिः 
२, १९१) बहुल छन्दसि (५, २,::१२५२ )'- इत्युक्तै 0 
डीपू। यदुवा, सर इत्युद्कनाम ( निघ० १, १२) | 
दुवती वृष्ट्यधिदेवतात्वादुदकवती हि माध्यमिका वाक्‌! 


चासीक्षदी सरखतो। तदुक्तं भाष्यकारेण--तत्र 
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त्येतस्य नदीवत्‌ देवातावच्च निगमा भवन्ति ( निरु० २, २३ )' 
-उत्यादिना। “पाका नः सरस्वती (ऋण० संर १, १, ६, 
३)”--इति मिशधः देवताया: । “इयं शुश्मेमि (अर संर ४, ७, 
३०, २)”- इत्सेदा नद्याः ॥ 

'विद ज्ञाने ( अदा० प०)', निपूर्वः 
सत्सूद्विपद्रहदुट { ३, २, ६१ )-इत्यादिना क्किपि [ अन्तर्णी- 
तण्यर्थश्वात्र चिडिः ] नितरां वेदयति ज्ञापयति खमभिधेयम्‌। 
“तान्‌ पूर्वया निविदा हमहे वयम्‌ ( ऋ० सं० १, ६, १५, ३)” 
इति निगमः ॥ 

(२४) खाहा। यस्य नास्नो याद्ृङनि्वंचनं दृष्टं तत्सवं 
तद्र्पेणेव लिख्यते । अत्र निरुक्तम्‌- “खाहेत्येतत्‌ सु आहेति 
वाखा चागाहेति चा स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं हविजञुहोतीति वा 
( निर्‌० ८, २० )--इति। अस्य॒ स्कन्दखामी- स्वाहेत्येतत्‌ 
स्वाहा्ृतिशव्दस पूर्वपद्‌ स्वाहाकारान्तो होममन्त्राणां कत्तंव्यः, 
न ह वै आहुतयो देवान्‌ गच्छन्ति य अवपट्कृता वा अस्वाहा- 
कृता चा भवन्ति ( शत० ब्रा ३, ३, ६, १४ )'- इतिश्रुतिः । 
स्वाहाकारस्य सम्प्रदानत्वेन मन्त्रान्तेऽचश्यम्भावित्वात्‌। अय- 
मर्थः यस्यान्ते शरूयते स होममन्त्रः शोभनमर्थमाह । अथवा 
जापतेः स्वा आत्मीयता वागाहेति स्वाहाकाररूपा वाक प्रजा- 
पतिसृष्टत्यर्थः । अथवा स्तयं प्राहेति यजमानस्य, स्वं हविः 
देवतायै दत्त तदुद्दे शेन त्यागात्‌, तस्य यजमानो सौवं प्राहेति 
स्वाहा, सम्मदानल्यं स्थाहाकारस्य स्पष्टमनेन प्रकारेण दशितं 
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स्वाहुतमित्यादिना । अथवा यदनेन स्वाहाकारेण जुहोह! 
तदेच सुष्ट मर्य्यादया जुहोतीति, एवञ्च सारे एवे काणि निर्वचना 
ब्रमः।  इंदन्तु जुहोतेरिति। अत्र भार्करामेश्रः-- स्वयं सा 
स्वती आह त्रते'। स्वैच ते वागित्यम्रबीत'- इति ब्राह्मण 
. स्वयमेवाहेत्यस्यार्थस्य योतकोऽयं निपाठः देशान्तरेऽपि कि 
_त्यन्तसमुदायात्मनिपातः स्वाहेति। संर यिशेषानवधारपा 
ज्ञावगृह्मते । अत्र क्षीरस्वामी-सुष्ड आएथाते स्चाहा'। ऋ 
स्वाहाशव्दो नाव्ययम्‌ अप्यञ्िजायाचास्धितयसित्यशः। भाषे 
तु स्वाहाशब्दस्य वाडनामत्वेनाभिव्यक्तेे टानि निवचना 
लिखितानि, तेष यच्चोच्छितं तद्‌ गृहन्तु विड्यांस: । तसया 
चाचः सृष्टी पृथिची चाग्निश्चेति वाचो काय्यमार 
श्रूयते 'भश्नि्चाक्‌ भूत्वा सुखं प्राविशत्‌ ( ऐ० उ० १६|| 
--इति । तस्माद वाचश्च सम्बन्धात्‌ अझायी स्वाहा वागितु| 
च्यते। वाति चातात्मत्वेन वागुच्यते इति सन्देहः। ति 
.छुलभः स्वाहाकारपक्षे, अन्यत्रान्वेषणीयः ॥ 
(२५) वस्चु:। 'बच भाषणे ( अदा० पञ) वेग (| 
३, ३२)! इति सुप्रत्ययः, चकारस्य शकारश्च । चब्दुः बा 
समानोऽर्थः । “वग्चु मियत्ति यं चिदे ( ऋ० सं० ६, ८1 ४, १] 
¬ इन्द्रस्येव वग्नुरा शण्च आजौ (ऋ० सं० ७, ४, १ कै || 
नाइति च निगमौ ॥ 
(२६) उपय्दिः। उपपूर्वात्‌ पदेरगत्यर्थात्‌ ( दि" भ 
इन्‌ सर्चधातुभ्यः ( ३० ४, ११४ )'- इतीनप्रत्ययो बाह्र 
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लोपः, न एद7न्द द्विवचन ( १, १, ५८ )'--इत्यनेनजशविधि 
प्रति स्थानिवद्‌ य जेदेधात्‌ "कलां जश्‌ कशि ( ८, ४, ५३ )' 
इति पकारस्य अस्रः! उप समीपे भक्तानां गच्छति, उप 
आचार्य्यसमीए अञ्यते इति वा। यदुवा, उपूर्वात्‌ ददातेः ( जु 
3० ) दयतेः प० ), दयतेः ( भू? आ०) चा 'कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌ ( ३, ३, ११३ )'--इति बहुलवचनात्‌ ‘उपसगे घोः किः 
(३, ३, ६२ ) --ऽति किप्रत्ययः कत्तंरि भवति वक्ारश्चीपजनः। 
उपेत्य ददातीत्य शिव पित्तम्‌, प्रयोक्तूणां, खण्डयत्यज्ञानं तकांदि- 
समये प्रतिवादिना वा, रक्षति भक्तानिति वा उपब्दिः। “आधो- 
षयन्तः पृथिवीश्भु पब्दिभिः (ऋ० सं० ८, ४, २६, ७)--उपब्दिस्य- 
त्तिसोमः (० से? ७, ३, २७, ५ )”~—“श्रण्व आयता मुपब्दिः 
( ऋ० संर २, ४, ६, २ )”--इति निगमा ॥ 

(२७) मायुः। “डु मिञ्‌ प्रक्षेपणे ( क्रया० उ० )'। छवापा- 
जिमिस्वद्साध्यशुम्य उण्‌ ( ३० १, १), 'मीनातिमिनोतिदीडां 
स्यपि च (६, १, ५० )'--इत्य़ात्वम्‌ , ‘आतो युक्‌ चिणकृतोः ($ 
३, ३३ )'--इति युक्‌ । क्षिप्यते प्रेय्येते उच्चाय्यंते इति मायुः 
प्रक्षिपति बृप्ट्युदक भूमाविति वा । “मिमाति मायुं ध्वसनाव- 
विश्रिता ( ऋऽ सं० २, ३, २६, ४ )”--इति निगमः॥ 

(२८) काकुत्‌। ` केगरे शाब्दे ( भू? प० ) । सम्पदादि 
त्वात्‌ ( ३, ३, ३५ वाऽ ) किपू। कानं शब्दनं करोतीतिं का, 

` सुगय्वादित्वात्‌ कुः ( उ १, ३६ ) बाहुलकात्‌ तकार उपजनः । 
यद्वा, 'कक चक लोल्ये ( भू? आ० )', 'खय़ोरतिन. ( उ० १, 


A A 
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काकुत्‌। ककते चञ्चला भवति एकरिरिकर्थ न प्रतितिष्ठ 
त्यर्थः, तथाहि शब्दा अनेकार्था वहवः, 
शरीयमाना अनेकार्था भवन्ति। ककुदुचस्थानमस्यास्तीति काकुत्‌। 
मत्वर्थीयस्य लुक, छान्दसो दीर्घे, सर्वथा एंगोद्रादिरयं शब! 
“या ते काकुत्‌ सुकृता या वरिष्ठा (कऋ० सं० ४, ७, १७२) 
इति निगमः | 
(२8) जिह्वा। 'शेषयवह जिद्दाग्रीचाप्धासीचा'--इतिनिपाता। 
"लिह आखादने ( अदा? ३० )', चप्रत्यये, अस्यादेजंकार 
-निपात्यते। लेख्यास्रादयत्यनया ग्रन्थचिषयाचसारान्‌। यदा, 
आहृयतेः ( भू ३०) जुहोतेः ( ज्ु० प०) चायं यडन्त 
कः, सम्प्रसारणम्‌ अभ्यस्तस्य च (६, १; ३३) 
सम्प्रसारणे च “न धातुलोप आर्धधातुके ( १, १, ४) 
शुणनिषेधादुवडादेरे रूपम्‌। जोहुयाति पुनः पुनराहयति शं 
करोति रसान्‌ वादत्ते जुहोत्यस्यात्म नि, जोहुवा सति ओकारे 
कारादेशो उकारलोपे च जिहा। “पुरो चिमा दधिरे मन्द्रजिझ 
( भ सं° ३, $, २६, १ )”--“अनर्वाणं वृषभं मन्त्र जिहृम्‌ (अ 
स० २, ५ १२, १ )”- इति च निगमौ ॥ | 
र (३०) घोषः। 'घुय शब्दार्थः ( भू> पञ )', 'हलश्च (३ 
१२१ )'- इति घञ्‌ । घुष्यते शब्ते घोपः। “उतो पितरं 
प्रविदानु - घोषम्‌ ( ऋ० सं० ३, १, २, १)? “इन्द्रे घोषा अर्धी 
क्षत ( ऋण सं० ६, ४, ४३, १ )”- इति च निगमौ ॥ | 
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(३१). खरः । ` स्व शब्दोपतापयोः ( भू? प० )' पुंसि सभ- 
ज्ञायां घः (३, ३,११८ )1 खय्येते शब्द यते$नेन देवता, उप- 
तप्यते$नया मनेउदकप्रयुक्तयेति वा। खरतिरचेतिकर्मा वा 
(निघ० ३, १) ¦ शस्यते स्तूयते देवतात्वात्‌। गोचरसञ्चर (३, ३, 
११६ )--इत्यत्त खकारस्याजुक्तसमुच्चयाथेत्वादु घः। यद्वा, खरति 
दवेवतामिन्द्रादिम, प॒चाच्च्‌ ( ३, १, १३४ )। “सरश्च मे र्लोकश्च 
मे ( य० चा० सं० १८, १ )”--इति निगम: ॥ 

(३२) शब्द: ! शापत्याक्रोशे शाशपित्यां दानी। अस्य 
ृत्तिग्रन्थः- पते अनेनेति शब्दः संस्कृता वाक्‌ । लां तृतीये 
इति योगविभागात्‌ अचतुर्थेऽपि तृतीयं भवति-इति। 'शब्दनं 
शब्दः---इति क्षीरखामी। खेऽन्तरिक्षे शब्दं करोतीति वा। 
“शब्दो रोगिणो मीमांसा च”इति निगमः॥ 

(३३) स्वनः । 'स्वन शब्दे ( भूऽ प° )' 'स्वनहसोर्वा (३, ३ 
३२) इत्यप्‌ । खन्यत इति स्वनः। “सिन्धोरूमेरिव स्वनः 
{० सं० ७, १, ७, २”--इति निगमः॥ 

(३४) ऋक्‌ । ऋच्यते ( तु? प°) स्तूयतेऽतया। यद्वा 
स्तूयते स्वयं देवतात्वात्‌। ऋच स्तुतौ ( तु२ प° ) इत्यस्मात्‌ 
सम्पदादित्वात्‌ ( ३, ३, ३४ चा० ) किंप्‌। “ऋचा घने मानुचः 
ऋ सं० ८, ५, २७, ३)”--इति निगमः ॥ 

(३५) होत्रा । हु दानादानयोः ( जु> प°) दुयामाश्चु 
भसिम्यसत्रन्‌ (३० ४, १६७" । हृयतेऽनया मन्तररूपया हविः 
इयतेऽस्यां प्राणः, हूयते वा प्राणः । तथाच--वाचि दि प्राणं 
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जुहुमः प्राणे वा वाचम्‌- इत्युपनिषत्‌ ( ऐ० ) ! यद्वा, | | 
यज्ञनाम (निघ० ३, १७)' हृयतेऽस्मिन, हविरिति यज्ञश्च घागिलुः| 
_ च्यते तत्साध्यत्वात्‌। वाचं यच्छति घाग्ये दश? उति ब्राह्म | 
(देऽ ब्रा० ५, ४, ५ ४,५) । ऋतुयाजपग्रेषेद दरे प्रेषे-“वगे 
तद्धोत्रया चिन्तन्त्या (ऋ० सं० २, १, १७, २)-इति निगमः | 
“वीतिहोत्रं त्या कवे (क्र० सं० ४, १; १३, ३ )?इति व 
निगम: ॥ । | 
(३६) गीः। गणातिरचंतिकर्मा (निध० ३, १४), ओणाद्किः| 
क्विप्‌, ऋत इद्धातोः (७, १, १००) 'बोंर्यधाया दीघेक। 
(८, २, ४६) ¬इति दीघ, हल्ङ्यादिलोपः (६, १, ६८), रेफस| 
विसजेनीयः। ग्रणात्यनया गीः। “तमिहुचर्डेन्तु नो. गि 
(ऋ० सं० ६, १, १०, ३)”--इति निगमः ॥ | 
(३७) गाथा । 'गै शब्दे (भू० प०)' अर्चतिकर्मा च (ति 
३, १४), 'डपिकुषिगात्तिस्यस्थन्‌ (:3० २, ३ )' । गायतीत्यत| 
देवताः, :गायन्ति तामिति वा गाथा। “तं गाथया पुराण्य 
( ऋ० सं० ७, ४, २५, ४ )”--“युज्ञन्ति हरी इपिरस्य गाथ 
(० सं० ६७,२, ३)”--इति निगमौ | ¢ 
(३८) शणः । गण 'गणने' चुरादिरदन्तः ( प०)। “अकत 
च कारके सभायाम्‌ (३, ३, १३)--इति घञ्‌! 'अतो हो| 
(६, ४,४८) गण्यते या गणः, अतो लोपस्य स्थानिवद्वा्ी 


चद्धिने :भवति। राणेति केचित्‌ पठन्ति। निगमोऽतै 
षणीयः । 
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(३8) घेना । दधातेलेटः शानचि व्यत्ययेन एत्वाम्यासलोपौ 
दघाना खमसिथ्रेशं उपप्रदानेन छौकिकाय वा। यद्वा, भेर्‌ पाने 
(भूर प०)' थिट इः (ड० ३, १०)-इति नप्रत्ययः इकार्यान्ता- 

अस्ति तामिति 'घेना । पानमत्र खीकारः। यद्वा, 
आखादः । यरे पीयते आस्वाद्यते चानेन; धयन्ति प्राणमिति 
घा घेना । छथात्ा-तं माता रै हि स उ रेहि मातरम्‌-इति. 


श्रुतिः (अ सं? ८, ६, १६, ४ )। यद्वा, घिविः प्रीणनार्थः 
(भूर प०)' चाहुलकात्‌ नप्रत्ययो नकारवकारयोलोपश्च, गुणः, 


घ्रेना । प्रीणयति दि बाक्‌ सुष्ठु प्रयुक्ता । भेना वाक्‌ प्रीणनाद्धि 
वा--इति माच्चचः । “धेता जिगाति दाशुषे ( (ऋ० सं? १, १, 
३, ३)”--जवादां अना अवचाकशदुब॒पा (ऋ संर ७ ८ 
२५, १)”--इति च निगमो ॥ 

(३०) झाः । गमेर्धातोः (भू> प°) 'धापूवस्यञ्यतिम्यो नः 
(३०३, ६)'--इति वाहुलकात्‌ नप्रत्ययो भवति टिलोपश्व। 
राप्‌ (७, १, 2 )। गत्वर्था दुदुध्यर्थाः। जानन्ति काममिति 
झाः। यद्वा, गच्छति, यशेप्यभूत्‌। अमि यज्ञं शृणीहि नो 
माव: (१, १, २८, ३)' इत्यत्र छन्दांसि वै ग्ाः¬इति ब्राह्मणम्‌ 
¬इति माधव: । तस्मात्‌ छन्दसां गायऱ्यादीनां वाप्र,पत्वात, 
गनाव्यपदेशः । निगमोऽन्येपणीयः ॥ 

(३१) चिपा। विप्‌ प्रेरणे ( चुः प० )'। सम्पदादित्वात्‌ 
(३, ३, ६४ वाऽ) किप्‌। तृतीयैकवचतम्‌। प्रेय्यते मनसा 
बिपा। 'मनसा वा इपिता वाग्बदति (ऐर ब्रा० २, १५) इति 
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ब्राह्मणम्‌ । “चरणाय चिपा गिरा (ऋ० सं? ४, ४, ६, १)” 
निगमः । गिरेति पदं निरुता योजनीयम्‌ ॥ 

(३२) नझा। न गच्छति पितृकुळात्‌ वाऱ्यात. अनावरणाई 
न गच्छति लज्ञामिति वा । 'नग्निकाऽनःगतःतेचा'- इत्यमरः 
(२, ६,.८)। नग्ना कन्या। ग्नाशव्द्‌ः पूर्वसेघ निरुक्तः 


नपूर्व: | नायं नञ्‌, किन्तु प्रतिपेधार्थोऽयं नियातः, अतः 'न लो 
नञः ( ६, ३, ७३) इति न भवति। “मनः”--इति केचित्‌। 
नमतेनेप्रत्ययो वाहुळकान्मकारलोपश्च । मंम्रयत्यनयेति नना। 
-निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(३३) कशा । 'का?ट दीप्तौ (भू२ आ०)' । अन्तर्णोतण्यर्थः 
पचाद्यच्‌ (३, १, ११४) । आकारस्य हस्वत्वं छान्दसम्‌ । प्रका 
शयत्यर्थान्‌। यद्वा, खेशया सती यणव्यत्ययादिना कशा, वागपि 
सुखात्‌ काशते तत उपलब्ध । यद्वा, 'कश शात्दे (भू० प) 
अत्र शब्दायते कशा । यदवा, 'कश गतौ (भू० प०)' अच्‌ (३ 
११४) । गच्छति गन्तञ्यम्‌ । “था चां कशा मधुमती (कः सः 
१, २, ४, ३)”- इति निगमः ॥ 

(४४) घिषणा। धारयत्यर्थमिति धीः वुद्धिः । धारी 
कर्तारं फलप्रदानेनेति धीः क्मेबुद्धिः कमे वा। सवो 
सम्भजते इति सनोतेः (षणु त० ३०) पचाद्यचि ( ३, १, ११४) 

एबोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) पूर्वपद्हखत्वे च घरिपण| 
यद्वा, जि धूपा प्रागदम्यै ( खा० प० )'। 'धुघेथिष्‌ च सश 
याम्‌ (३० २, ८० )--इति ब्युप्रत्ययो चिषादेशञ्च धिप 
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१०६ 
प्रगल्मसमर्था रक्षि जगद्‌ वर्प्रदानेनेत्यर्थ:। यद्वा, 'दिघि- 
पामि बिल्मैः (२० सं० २, ७, २३, १२) इत्यत्र स्कन्दखा- 
मिना पढितात्‌ "शि धारणे इत्यस्मात्‌ 'घिष शब्दे ( जु» प०)' 


बाचि खामिश्रेयं 'यःरयति सम्बन्धस्य नित्यत्वात्‌। शब्दायते 
बा मेघे अधिश्विता “मिमाति मायुं धिषणावधिश्रिता ( अः 
सं० २, ६, १६, ३ )--इति श्रुतिः। “आपश्च मित्रं धिषणा 
च साधन्‌ ( ऋ० सं? १, ७, ३, १ )”- इति निगमः ॥ 
(३५) नोः । 'उुद प्रेरणे (तु उ०) 'ग्लानुदिभ्यां डौ 
(३०२, ६० )--इति डोप्रत्ययः। बुद्ते प्रेय्येते मूलाधारा 
` दिस्ानेभ्यः प्राणोन । नमतेर्वा ( भू> प० ) वाहुलकात्‌ (३, ३, १) 
डी, नम्यते या देयतात्वात्‌। “सुतर्माणमधिनावं स्हेमेति 
यज्ञो चे सुतर्मा नोः कृष्णाजिनं चै सुतर्मा नोर्वाग्चे सुतमा नौः 
(ऐ० ब्रा० १, ३, २ )”--इति ब्राह्मणम्‌, “सम्मितो नव्याहितम्‌ 
(१० सं० ८, ७, २३, ४ )”--इति च निगमो ॥ 
: (४६) अक्षरम्‌। “अशू व्यात्तौ ( खार आ० )' अश भोजने 
( क्रया० प० )' । 'अदोः सरन्‌ ( उ० ३, ६७ )-- इति सरनप्रत्ययः, 
बश्चादिना ( ८, २, २६ ) पत्वम्‌, 'पढोः कः सि (८, २ ४१ )' ॥ 
अशते श्रोतु' स्वाभिश्चेयम्‌, व्याप्नोति वा अक्षाति चा हविः। 
अञ्जेवा ( रु० पर ) चाहुलकात्‌ सरन्‌ नकारलोपश्च। 'खरि च 
(५४५५) इति चर्त्वम्‌ । अनक्ति प्रक्ष्यति सेचयति 
वषण भूमिम्‌। यह्वा, नञपूर्वात, क्षरतेः ( भू० प० ) पत्राद्यङ्‌ 
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(३, ९ ११३)। नं. क्षरति; सर्वदा सर्वेः शयुञ्यमानापि | 
क्षीयत इत्यर्थः ।. 'वाग्वे समुद्रो न चै चाळू ` क्षीयते-इति| 
(३० ्रा०५, ३ १) त्राह्मणम्‌। अक्षर अति मिम एवम 
(ऋ सं० ७, ६ १३, ३)? इति निगमः । चाचा विरुपति | 
त्यया!-इत्यर्थं माधवोऽचादीत्‌। “उपाद्म सहस्रिणी (अ 
,सं० ५ २, १६,४ )”--इति च निगमः ॥ | 
(४७) मही । व्युत्पादिता पृथिवीनामस्; (१, १७) । महते 
'पूज्यते$नया देवता इति चा। "अमात्रं स्दा घिषणा तित्वेप | 
मही (४० सं० १, ७, १० २)”--इत्यत्र चाडलामत्वमपि युज्यते। | 
(४८) अदितिः । व्युत्पादिता पूथिचीनामरु (१, १४) 
अदीना, सर्वदा सर्वे: प्रयुज्यमानापि न द्वीयत इत्यथ | 
“अनागमो {आदितये स्याम ( ऋ० सं० १, २, १५, ५). 
निगमः॥ र 
(४७ शची । अत्र क्षीरस्रामी--शाच श्वच गतो' । शव | 
तीति तु थातुपाठे गत्यर्थो न इष्ट। “शच व्यक्तायां वादि. 
(भू आ० )' इन्‌ सर्वेघातुभ्यः ( उ० ४ पा० ११४ ) । कद्व 
रात्‌ ( ४, १, ४५ चा? )--इति ङीष्‌ । . शचते गच्छति यष) 
अ गम्यते जायतेऽनयाऽर्थः, शकते व्यक्तां वाचं करोता 
चा। “शचीमेदन्त उत दक्षिणाभिनेज्िह्यायन्त्यो तरकं पर 
( निरु० १, ११)”--इति निगमः ॥ "ऊ 
(४०) घाक्‌। निरुक्ता पूर्वमेच ( पू> ६३ )। “यद्ठाग्‌ धरै 
न्त्यविचेतनानि ( ऋ० सं० ६, ७, ५, ४ )”--इति निगमः॥ | 
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(५१) अडष्टुप्‌ ¦ स्तोभतिवृ यर्थः (भू० आ० )। किप्‌। 
अनुपूर्वेण क्रमेण; पूयेमकारात्मना ततः स्पर्शा दिभिर्न्यज्यमाना 
कोष जिपतू---अकारो बै सर्वा चाक्‌ सेव 
ज्यादा वह्यो नानारूपा 'परा' (पश्यन्ती? 
“मध्यमा विट इति। तथाच “विरूपं चक्ति वाक्‌ तावकं 
बपुः-इति संवित्सकारो वामनदत्तः। ध्वनिः वर्ण: पद्‌ 
बाक्यमित्याहः पदझतुशयम्‌। यस्याः सूक्ष्मादिरूपेण वाग्देचीं 
तामुपास्महे--३ति श्रीभोजदेधः। अतिस्तुतिषु :चस्वारि 
वाक्परिमितानि एदानि ( निरु० १३, ३) इत्यत्र निरुत्या 
एव वा वृद्धिः प्रतिपादिता। यदृचा, पूर्व पञ्चाशदक्षरात्मना 
ततो गद्यपद्याद्रिपेण बद्धेते। तथाहि--परिमिता वर्णा अपरि- 
मितां चाचो गतिमाऱ्युचस्ति'--इति भगवानाश्वलायनः । यदुवा, 
स्तोभतिरचतिकर्मा ( निघ ३, १७)॥ आयुपूरव्येण स्तौति 
देवता:। “अचुष्युभमनु च चग्यंमाणमिन्द्रम्‌ ( ऋ० सं ८, ७, 
१०, ४ )”--इति निगम ॥ 

(५२) घेनु:। “घेड्पाने ( भूर प०)'। धिट इञ्च (३०३, 
बे३)--इति नुप्रत्ययः, इकारो5न्तादेशः । धवति तामिति धेनुः, 
` पीयते हि चा ततूमवृत्तवृष्िद्वारेण, घेचुवद्दोगध्री सर्वकामान्‌ 
| इतिवा। 'अधेन्चाः चरति माययैष वाच शुधुचा अफलाः 
` भुष्पाम्‌ ( ऋ सं० ८, २, २३, ५ ) इति श्रुतिः। “गौर्गौः 
फामदुघा, सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मर्य्यते बुधैः”--इति दण्डी। तथा- 

“एकः शव्दः सम्यक्‌ ज्ञातः सुष्ड प्रयुक्त: स्वगे लोके च 
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कामधुग्‌ भवति ( शि० भा? »--इति। “असि सप्त धेनः 
(8० सं० ७, ३, १६, 0” नेष्डः सचन्त शेवः (ऋ० सं, | 
७, २६, णो”--इति च निगमौ ॥ 
७३) वल्णुः । प्वल संचरणे (अू० आ०)'! 'वलेगुकच | 
(३० १, १६ )'--दत्युप्रत्ययः । संबृणोत्याउछाद्यति  जात्‌| 
व्याप्नोतीति यावत्‌। यदुवा, वढ्गतिः शब्दार्थ: (भूर प०), वाहु) 
लकादुप्रत्ययः । गजितादिलक्षणं राध्यं करोति चल्गुः।| 
“ञं नाभा बदति वल्गु चो गृहे ( त्र० संर ८; २, १, ४) | 
इति निगमः॥ . | 
(५४) गलळ्‌दा । 'गल अदने’ भोचादिः (प०) । ` गलनं पूर्ण| 
कामानां, गलः पूरणार्थः स्कन्दखामिनोक्तः, तद्ददाति। 'आतो-| 
ऽतुपसगं कः (३, २, ३) गल्दा । निगमोऽन्वेपणीयः ॥ | 
(५५) सरः। 'सृगतौ ` ( भू० प० )' अखुनझत्ययः (3९४ 
१८४)। गत्यर्थाः बुदुध्यर्धा। सरति जानाति सर्व देवा 
त्वात्‌, ज्ञायते वा चिद्वदवि, सरति गच्छत्येच चाहता । “सं 
न पणेमभितो चदन्तः ( ऋ० सं० ५, $, ४, २ )”--इति निगम 
अन्न प्रकरणात्‌ स्तोत्रशस्रात्मिका वागुच्यते एवं माधब ऐच्छत।. 
(५६) छुपर्णी । सुपणेशब्दो रश्मिनामसु व्याख्यातः (९४ 
'पाककर्णपर्णपुष्पफलमूल (४, १, ६४ )'--इत्यादिना डी 
निगमो5न्वेषणीय:॥ - | 
(५७) वेकुरा। 'भा दीप्ती (अदा० प०)--कान्तिं करोत दु 
किञ्चिद विगृह्य करोतेरौणादिके कप्रत्यये !कते “उदोष्थ्यपू 
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(७, १ १ ०२) चं छन्द्सि (s, १, १०३)-इति ऋकारस्याः 
नोष्ट्यपू्वस्याए ऽपरो मकारस्य वकारेण आकारस्य एकारेण 
| च ब्युत्पत्तिश्छाम्ड्सत्वात्‌ वेकुरा दीपतिकारिणी प्रयोक्तः। 
| श्वेकुरानामासि ङः! (ताऽ मऽ त्रा? १, १, ३)”- इति निगमः। 
| इन्दोगानां सासकल्ये पठितोऽयं मन्त्रः। च्यचेव्याप्तिकर्मणः 

बेकुरा--इति अरतखासिभाष्यम्‌ ॥ 
| इति र शपः्चाशत्‌ वाङ्नामानि ॥ ११॥ 


अर्णः (.) क्षोदः (२)। क्षद्मः (३)। 
नभः (४) ।  असूभः (५)। कबन्धम (६)। 
| सलिलम्‌ (७) । वाः (८)। वनम्‌ (8) । 
' घृतम्‌ (१०) । मधु (११) । पुरीषम्‌ (१२) । 
` पिप्पलम्‌ (१३) । क्षीरम्‌ (१४) । विषम (१५) । 
। रेतः (१६) । कशः (१७)। जन्म (१८) । 
| देबूकर (१६) । बुसम्‌ (२०) । तुग्न या (२१) । 
शुब्रम्‌ (२२) । सुक्षेम (२३ । धरुणम्‌ (२४) । 
' सिरा (२५) । अररिन्दानिः(२६) । ध्वस्मन्वत्‌ 
| (२७)। जामि (२८) । आयुधानि (२8) । 
क्षपः (२०) । अहिः (३१)। म्‌ (३२)। 


११४ # निरुकम-निघण्ड बै 
स्रोतः (३३) । तृत्तिः (२४) । रसः (३४) 
'उद्कम्‌ (३६) । . पयः (२७) । सर (३८) 
भेषजम्‌ (३६) । सहः (४०) । शवः (४१) 
यहः (३२) । ओजः (४३)। छुखम्‌ (४४) 
क्षत्रम्‌ (2५) । आवयाः (४६) । शुभम्‌ (४७) 
यादुः (४८) । भुतम्‌ (४६) । सुच्नम्‌ (५०) 
भविष्यत्‌ (५१) । महत्‌ (५२) । आप: (५२) 
व्योम (५४)॥ यशः (५५)॥ महः (५६) सरण 
कम्‌ (४७)। स्वृतीकम (५८) । सतीनम्‌ (५४ 
गहनम्‌ (६०) । गभीरम्‌ (६१)। गस्भरम्‌(६२। 
इस्‌ (६३) । अन्नम्‌ (६४) । हविः (६५) 
सद्म (६६) । सदनम्‌ (६७) । ऋतम्‌ (६८|| 
योनिः (६६)। ऋतस्य योनिः (७१) 
सत्यम्‌ (७१)। नीरम्‌ (७२)। रयिः (७१॥ 
सत्‌ (७४) । ` पूर्णम्‌ (७५) । सवम्‌ (७९ 
अक्षितम्‌ (७७) । बहिः (७८) । नाम (७६ 


~= 
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सपिः (८०) ! अपः (८१) । पवित्रम्‌, (८२) । 
अमृतम्‌ (८३) । इन्दुः (८४)। हेम (८५) । 

\ € = 
स्वः (८६) । सगाः (८७) । शम्बरम्‌ (८८) । 
अभ्वम्‌ (८६) । वपुः (६०)। अम्बु (६१) । 
तोयम्‌ (६२) ¦ तूयम्‌ (६३) । कृपीटम्‌ (६४) ! 
शुक्रम्‌ (६५) । तेजः (६६) । स्वघा (8७) । 
वारि (६८) । जरम्‌ (६६) । जलाषम्‌ (१००)। 
इदम्‌ ( १०१) । इत्येकशतमुदकना- 
मानि ॥ १२ ॥ 

उद्कनामान्युत्तराण्येकशतम्‌ ( निरु० २, २४ )-- 

(१) अर्णः । “क्र गतौ (भूर प०)' । {उदके नुद्‌ च (३०४, 
१३२) इति अरत्तेरसुन्‌ प्रत्ययः । अर्य्यति तत्‌ प्राणिभिरित्यर्थः । 
च्छति निम्नं प्रदेशमिति वा अकारान्तोऽप्यस्ति। “ऋ गती 
। (ज्याष पञ )' पचाद्यच (३, १, १३४)॥ ऋणाति गच्छति दिवो 
भूमि चृपमाणम्‌ । “सृजदणोँस्यव यद्युधा क्रा० सं? २, ४, १२, 
| ४)--“अग्ने दियो अर्ण मच्छा जिगालि (अर सं० ३, २५ 
१७ ३)”--इति निगमौ ॥ 

(२) झोदः। श्वुद्र्‌ सम्प्रेषणे' भौवादिः खरितेत्‌। असुन, 
(उ० ४, १८४) । क्षुद्यते क्षोदः । श्रुणं हि जलं पर्वेतादिभ्य 
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शिलाविष्वघःपतनात्‌। .“नाचा न रोदः र कर प्रदिशः | 
(० सं० ८, ७ १८ ९) याभी स्लाङीदरोद्रः पिन | 
(० सं १, ७, ३५, २” इति च निगम! ॥ 
(३) क्षद्म। ध्द ख्थैस्ये ( ला ० )--इि स्कन्द्खामी।| 
कद गतिहिसनयोः ( सौ० )'-इति खुबोधिदीकारः। अते. 
भ्यो5पि इश्यते (३, २, ७५ )'- इति मनिन,। क्षदीति पिप | 
सादनिवत्तने। खकाय्ये स्थिरं भवति: जलां व्याप्य स्थिर | 
भवतीति चा । तथाच 'स्थाचरादु ग्रह्मामि-- इति श्रुति गता | 
चर्ण सोरसमित्यर्थः। हिनस्ति पिपासाझुष्णं या अतीप्सितंबा | 
पुरुषम्‌ । ` «क्वुदुमेवाथपु तर्तरीथ उग्रा (> लं० ८, ६,२ ग 
--इति निगमः ॥ 
(9) नभः। “गह चन्धने (दि० उ०)' 'नहेर्दिचि भश्च (उ०१) 
२०५) इति विधीयमानोऽसुन्‌ भकारादेशश््र वाहुळकादुदके|. 
भवतः। नह्यते हि तन्मेघेदिवि भूमी _सेचादिभिः नहा 
प्राणिनां मनांलीति वा। प्राणिनो हि यत्रोदकं विद्यते त 
सथातुं मनः कुत्रेते। तथा-“समनसः खलु वे पशवो ऽनावृतासं. 
पशवो हि समनस?- इति श्रुतिः। न न भातीति वा, एकस 
नञो लोपः इतरस्य नलोपाभाचः। भातेरसुनि टिलोपश्च वाह॑) 
कात्‌। भात्येव खया दीप्त्या देचतात्यात्‌। यद्वा, नम £| 
नभः। तथाम्वरनिवेचने 'अम्बुचद्राजते'-इत्यादिना प्रय 
आकारास्य जळलास्यमुक्तम्‌ , साम्यस्योभयनिष्टत्वात्‌ अत्र ; 
मप्याकाशसद्दशमित्युच्यते । “मदच्युतमौशानं नभोजाम्‌( 
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सं० $, ७, २५.  ) ¬~ निमोवसानः परियास्यध्चरम्‌ (ऋ० संर 
8३, ८, ५) ~ इति च निगमो ॥ 

(५) अम्भः ¦ आप्छ व्याप्तो (खा० प०)' । उदके नुमभोच 
( ३०४, २०४ ), अत्रापो हस्वो५सुन्चिति (3० ४, २०२ ) च 
बत्तते। व्याझोति सघमम्भः। तथाचाथवंणी श्रुतिः--सर्च- 
मिदमम्भः ( अध० घार )'-- इति, आपो वा इदं सबेम्‌ ( अथ 
सं२)-इत्या दिग्लुयाच्तश्च । “अम्भः किमासीद गहनं गभीरम्‌ 
क्र० सं० ८, ७, १७, १)” --इति निगमः ॥ 

(६) कन्धरम्‌ । वन्धिरनिश्रृतत्वे ( निरः १०, 3 )' निभूतं 
चश्चलमतोऽन्यद निश्रतमचञ्चलम्‌ तदनिभ्रृतं, कबन्धः कमनीयञ्च 
तद्वन्धं चेत्यर्थः । कमेइंप्रत्यये कः, चन्धेः पचाद्यचि यन्ध 
इति निर्वाहः। यद्वा, क॑ सुखं बध्नाति खानपानादिना। कमेः 
प्यन्‌। ववयोर विरोपात्‌ बकारः, कबन्धम्‌ । नीचीनवारं वरुणः 
कवन्धम्‌ ( > सं० ४, ७, ३०, ३)” “अर्यमणो न मस्तः 
कबन्धिनः ( ऋ० सं० ४, ३, १७, ३ )”-इति च निगमो ॥ 

(9) सलिलम्‌ । खल गतो (भूर पर) । 'सलिकब्य- 
निमहिभ डिभण्डिशण्डि पिण्डितुण्डिकुकिभूम्य इलच्‌ (ड० १, 
५४)। सलति गच्छति निञ्न' देशां, गम्यते प्राणिभिरिति वा। 
“गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति ( ऋ० सं० २, ३१ २२: १ )” 
"-इति निगमः ॥ 

(८) चाः। वृ वरणे (स्वा उ०) स्वार्थिकोऽण्‌ 

'डन्द्सः, तदन्तात्‌ क्विप्‌, अणि लोप हल्ङ्यादिलोपः, रेफस्य 
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'िसज़ेनीयः। । इतं हितबिन्दरण। तथा स र | 
स्यन्दमाना अवीवरत चाहिकम--इति । इन्द्रो दिचः शक्तिमि| 
चः तस्सादर्णमवो हितमिति। “वार्ण पथा रथ्ये च खानी 
( ऋ० सं० २, ५, २५, १ १”--इति निगमः ॥ | 

(६) चनम्‌। “घन षण सम्भक्तो ( तर आ०)'। पुति 
सजूज्ञायां घः प्रायेण (३, ३, १९८) )। यम्यते सेव्यते वनम! | 
“यथा बातो यथा चनम्‌ ( ऋ० सं० ४, ४) २० )”-- सोम 
विश्वान्यतसा घनानि ( ऋ० सं० ८, ४, १७, ५)” इति व 
निगमौ । ! | 
(१०) घृतम्‌ । 'ग्र घ सेचने (भू प) । 'अश्चिदृसिसः 
क्तः (उ० ३, ८६) इति क्तप्रत्ययः। सेचयत्यनेन भूमि वरण. | 
सिञ्चत्यनेनेति चा। (कृष्णं निपानं हरयः खुपर्णाः (ऋ सं) 
१, २२, ८, ४३) इत्यत्र 'घृतमित्युद्कनाम (निघः १, (१) 
जिघत्तें: सिञ्चतिकर्मणः (निरु० ७, २४७)--इति भाष्यम्‌। य| 
“शृ क्षरणदीप्त्योः (जु० प) । गत्यर्थाकर्मकेस्यादिनाऽक्म| 
त्वात्‌ कत्तरि क्तः (३, ४, ७२) । जिघत्ति क्षरति मेघात्‌ परवा 
दिभ्यो चा, दीप्यते वा स्वया दीप्त्या। “आदिदुघृतेन एषि] 
व्युद्यते (० सं० २, ३, २३, १)”- इति निगमः। 

९१) मधु। मेघोद्रबत्ति सलिलं .मध्वित्युच्यते। ९ 
पुनवुतात्मा दह्यमानं सरः स्वर्णेन तद्गतेनेव चायुना ध्मा. 
चमति (भू२ प°) । धमतिर्गतिकर्मा (निघ० २, १४) वा अन्त || 
_ तण्यर्था निःकालने द्रष्टव्य: निर्धाम्यते निःकल्यते हि तने 
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यहा, मद दसर (दिर प) । अस्माद्वाहुलकादुप्रत्ययो धान्ताः 
देशश्व । मान्ति हि तेन पीतेन ्ाणिनः। यद्वा, मधुवत्‌ स्वादुः 
त्वात्‌ मध्वित्युच्टते ! इमानि स्कन्द्स्वामिनिवंचनानि। वैया- 
करणपक्षे तु मन शे (दि० आ०)-इति, अस्मात्‌ निदिति (उ 
१,8) वर्तमाने फलिपारिनभिमनिजनाँ शुक्परिनाकिधतश्च 
(० १, १८) इत्थुगत्ययो धोऽन्तादेशश्च। मन्यते अतिशयेन 
जनैः इति सध! 'मननीयं मधुः-इति भइ्भास्करमिश्रः। 
“विद्वान्‌ मध्च उत्नभारा हृशे कम्‌ (० सं० ७, ५, ३३, ५) ¬ 
इति निगमः ॥ 

(१२) पुरीपम्‌। पू पालनपूरणयोः (चुर प) । 'शुपुभ्या 
किच्च (उ० ४, २३) इति ईपनप्रत्ययः। 'उदोष्ट्यपूवेस्य (७, 
१,१०२) इति उद्रपरत्चम्‌। पूरयति जगत्‌ प्रलयकाले पूर्य 
तेऽनेन तड़ाकादि, पालकं चा जगतः शस्योत्पत्तहेतुत्यात्‌। 
प्रीणातेर्वा (क्र्या० उ०) वाइुळकात्‌ कीपनप्रत्यय:, ईकारस्यो- 
| कारादेशः स च पकारात्‌ परो द्रष्व्यः। प्रीणाति जगत्‌ पुरीपम्‌। 
' “उचचनत्समुद्रादुत चा पुरीषात्‌ (ऋ० सं० २, के ११, १)"--इति 
निगमः ॥ 

(१३) पिप्पछम्‌। 'पृ पालनपूरणयोः (बु प०। कल 
... पृततपादिभ्यः'-इति कलप्रत्यये “उदोष्ट्यपूर्वस्य (७ १) १०९) 
। एइति बहुलब्छन्द्सि (७, १, १०३)- इति बहुलबचनात्‌ उत्व 
` भावे, वाहुलकत्वात्‌ द्वित्वे, अभ्यासस्य उरदत्वे, 'अस्िपिपर्त्यो्च 
$४, $9) 'वहुळञ्छन्द्सि (३, ४, 9८) -इतीत्वे, उत्तरस्य 
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पकारस्य ढित्वमुकारलोपश्चापि । पिपर्ति पिम्पलम्‌। पुराण 
समानार्थम्‌। अपि झवतेः-इति नैरुक्ताः---इति क्वीरस्वामी॥| 
झुवते5पि। “प्लुङ्गतौ (भू० आ०)' । गच्छत्दपि । अपिशद्वात 
तिष्टतीति. च गम्यते। तथाहि- जर्छ शदीणु प्रचाहवत्वात्‌। 
गच्छति निम्न प्रदेशं वा। 'जलाशयादियू घीरादिनिरुद्वता॥[ 
कचिद्‌ गञ्छति-इति माधवः। अपि घा एकतेरगत्यर्थाद्‌ उषा | 
ते्ंप्रत्ययो वाहुळकाद भवति, टिलोपामश्यो याहुळकादेव।| 
पकारस्य द्वित्वमकारोपजनश्च । 'वष्टि भाळ रिरल्लोपमवाप्योसः| 
सर्गयोः (२, ४, ८२ भा०)-इत्यपिशब्द्स्याच्छारलोपः, पिप्पठा, 
पृषोद्रादिः। “तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे (ऋ० सं० २, ३,१८| 
२)”--इति निगमः । | 

(१४) क्षीरम्‌। धस्लु अदने (सू० आ०)'। धसेक्ि | 
(ड० ४, ३३)'- इति ईरन्‌ प्रत्ययः, चकारात्‌ किये ति अनुवच्रे | 
किरात. “गमहनजन (६, ४, '६८)--इत्युपधालोपः, “खरि व| 
(८, ४, ५५)~¬इति चर्त्वं घकारस्य ककारः, 'शासिचसिघसीगात | 
(८, ३, ६०)--इति षत्वम्‌ ।- अद्न्ति तदिति क्षीरम्‌ । श्र स्व. 
लने (भू० प०)--इत्यस्मादु वाहुरुकात्‌ डीरनप्रत्ययः िलोपश्।| 
क्षरति हि तत्‌ मेघ्रात्‌। “क्षीरेण ज्ञात: कुयचस्य योचे (ऋ सं | 
१, ७, १८, ३)” इति निगमः ॥ - FE 

(१५) विषम्‌। 'विषूू व्यापतौः (जु उ०)' । 'विघेर्व्यातिकर्मपि | 
इति कण्त्ययः । वेवेष्टि व्याप्रोति सवै वियम्‌। यदुवा, बि 
घांत्‌ “ष्णा शौचे ( अदा० प० )'--इत्यस्सात्‌ “अन्येष्वपि द्यौ 
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(३, २, १०, २ १"--इति जनेविधीयमानो डप्रत्ययो बाहुलकादु 
भवति, णकारछोरोऽपि बाहुलकादेव। विशेयेण खात्यनेनेति 
विषम्‌, तदि प्रथम शौचसाधनम्‌। विपूर्वात्‌ सचतेर्वा पूर्ववत्‌ 
इप्रत्ययः। ठःङे लानपानावगाहनार्थिमिः सेव्यते। “ज्ञातं 
विध्वाचो अहतं विषेण (ऋ० सं० १, ८, १६, १) केश्यऽश्निं 
केशी विषम्‌ ( ए० संर ८, ७, २४, १ )”--इति च निगमौ ॥ 

(१६) रेतः । 'रि रीङ्‌ खवणे' देचादिकः ( आ? )। स्तुरिभ्यां 
तुर्‌ च (३० 2, १३७ »--इत्यसुनप्रत्ययो तुडागमश्च गुणः। 
रीयते सवति रेतः। यद्वा, व्रृष्टिलक्षणानामपां देवानां रेत- 

स्त्वाद्रेत उच्यते तथाचोपनिपत्‌- देवानां रेतो वर्षम-- 
इति। “स्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुहितम्‌ (ऋ० सं० ५, १, 
१४, २”--“सप्तार्गर्भा झुबनस्य रेतः (ऋः सं० २, ३, २२, १) 
-इति निगमो॥ 

(१७) कशः। 'करा गतौ (भूर प०)' कश शब्दे (भू० प) 
उभयोरसुन्‌ (३० ४, १८४) । कशति गच्छति निम्न प्रदेशम्‌ 
मेघेम्यः पतत्‌ शाब्दं करोतीति चा कशः । “य़ामिर्महामतिथिग्वं 
कशो जुवम्‌ ( ऋ० सं० १, ७, ३५, ४ )”- इति निगमः॥ 
(० जन्म। “जनी प्रादुर्भावे (दिश आ० }। अन्ये" 

स्योऽपि दृश्यन्ते ( ३, २, ७५)'-इति मनिन्‌} औणादिको 
चा (3० ४, १४०) | जायते सृष्टिकाले खकारणात्‌। “अग्नेः 
रापः ( तै० उ० )इत्युपनिषत्‌। जायन्ते चासिन्‌ जलचारिणो 
भत्स्याद्यः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
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- (१६) बृबूकम्‌। त्रवीतेः शब्दार्थात्‌ (अद्‌० ३० ), | 
घःपतनार्थात्‌ (भू आ० ), उभाम्यां ससुदितास्यां - उलूका. 
दयश्च (३० ४, ४०)'- इति ऊकप्रत्यये निपातनाठूपसिद्िः! 
'ऊकप्रत्यये घातुद्ययस्य वृवूभाव- इति श्रीन्धासः। क्रमे 
णार्थ:--तद्धि विपतत्‌ साध्याकारं शब्द॑ करोति, भ्रश्यति 
. दिवोष्नावरणत्वात्‌, मेघेभ्यो भ्रश्यति शब्दयच्चेति “दुवा 
वृवूकं चहतः पुरीषम्‌ ( ऋ सं० ७,७; १६; ३, ॥ ति 
निगमः ॥ 

(२०) चुसम्‌। विपूर्वात्‌ खातेः ( अदा? प° ) “आतश्चोपः | 
सगे (३, ३, १०६)--इति कप्रत्यये उपसर्गेकारस्योकारो 
वाहुलकाद भवति, धातोनेकारलोपोऽपि वाहुळकादेच । विशेषेण | 
खनात्यनेनेति चुसम्‌। तद्धि प्रथमं शौचलाधनम्‌। भ्रंशतेवा । 
पचाद्यचि (३, १, १३४), एपोद्रादित्वादूहनीयं रुपम! | 
पूवेबदर्थः । यदवा, (बुस उत्सर्गे ( दि० पञ) । गेहे क| 
(३, १, १४४) --इति वाहुळकादस्मादपि भवति। दुस्य न 
उत्खज्यते मेथेरिति बुसम्‌। “आविः खः ऋणुते गूहते बुम 
(३६० सं० ७, ७, १६, ४)”--इति निगमः ॥ | 

(२१) तुत्रया। तुजतिहि'सायाम्‌ ( भू» प०)। “किप 
(३, २, ७६ )-इति क्किप्‌। तुजन्ति हिसन्ति तम औष्णे। 
जनानिति घा तुजो रश्मयः। तढुचान्‌ तुग्रयः। रो त्वर्थः 
योऽतिशायने। तुम आदित्यः, तत्र भवा तुग्रया। सै 
छन्दसि (४, ४, ११० )--इति यत्‌। 'आदित्याज्ञायते १४ 
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वुष्टेर्नं ततः परजाः इति मचुः ( ३ अ० ७६ खछो० )। यद्वा, 
तुप्रशब्देन ग्रीपः उच्यते, अतिशयेना दित्य किरणवान्‌ हि ग्रीष्मः 
कालः। तत्र सुः ( ४, ७ ६८ )-इति यत्‌। तुग्रया । 
अग्ल्याकाशयशय रिप्ठेयु तु्रशब्द:-इति वृत्तिकारः । तत्र 
पादु अन्‌ ( ४, ४, ११५ )'- इति घनूप्रत्यये प्राप्ते 
दसि ( ४, ४, ११० )~इति यत्‌। तुम्या 
आपः--तुग्न यु दक! उभयमपि इश्यते । “अग्नेरापः ( तेर 
उ०)--इत्यपां कारणत्वेन अन्नेः श्रुतत्वात्‌, अग्नेवे धूमो 
जायते, धूमादश्रम्‌, अभ्राद वृष्टि (सु: उ० २, ५)-इति 
क्रमेण चा आकारो वृष्टिलक्षणेनापां विद्यमानत्वात्‌, यज्ञः 
सापि 'अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। आदि 
त्याजञायते ब्व॒टिः--इति (मनुः ३ अ० ७६ ग्छो२) पारम्पर्य्येण 
वृष्टिहेतुत्चात्‌। सर्वेश्वय्यचत्तया वरिष्ट इन्द्रो विवक्षितः, 
वृष्य्पदानाव्व, तस्मात्‌ तत्र भच इत्येषोऽर्थः सर्वत्र यथाकथञ्चित्‌ 
वरुंशक्यते। “आवः शर्म वृषभ तुप्र यासु ( ऋ सं० १) के के 
५) “उत यस्तुग्रये सचा ( क्र० सं? ६, के ७ ५ )"—शति 
च निगमौ ॥ 
(२२) बुरवुरम्‌। पृ पालनपूरणयोः ( जु> पः )। 'गेहे 
कः (३, १, १४४ ) इति वाहुलकात्‌ कः। ` 
(७, १,१०२ )' । पुरम्‌। वपुपः शरीरस्य पूरक पालक घा 
वुः पुरं सत्‌। पृपोद्सदित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) बकाराका “ 
पकारद्चयस्य वकारादेशो. विसर्जनीयस्य 
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चुर्वरम्‌। ` बु्बुर्मसिन्तस्तीति वा मत्वथी ऽकारः (५, २, १९६ 
बुर्बुरचत्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ । 

(२३) सुक्षेम। 'क्षि निवोसगत्योः ( लु० प०) शिकले 
( भू० प० )'--इत्यस्मादुचा अत्तिस्तु सह शिक्ष 
क्षिनीम्यो मन्‌ (३० १, १३७) वाहुलकादसिायलक्षणाद्वा । कवि! 
न्नकारस्येतसञज्ञा न भवति'इति उणादिब्रृत्तिः । क्षियनि| 
निचसन्त्यनेन प्राणिनः, गच्छन्त्यनेन पन्थ्ानसि ति चा, उपरिभाग़! 
क्षीयते चा। यद्वा, पूर्वस्माद्‌ थातुक्ष्याम्म निनि रूपसिदिः|| 
“सुक्षोम--इति माधवः पठति, निगमदर्शमान्तिणयः। वृष 
त्वा क्षेमाय त्वा ( य° )'--इत्यच्न क्षेमशब्द उद्कनामा| 
भवितुमहंति॥ 

(२४) धरुणम्‌। "धञ्‌ धारणे ( भू० उ० )' । 'हेतुमतिः 
(३ १, २६)--इति णिच्‌। धारेणिलुक्‌ वयुनप्रत्ययः । धारया 
जगत्‌ धरुणम्‌। “पथां विसर्ग धरुणेषु तस्थौ ( ऋ० सं० ५५ ( 
३३, ६)”--धीरा इच्छे कुधेरुणेज्वास्भम्‌ (ऋण सं० ७ ९२९ 
३)”--इति निगमौ ॥ | 

(२५) सिरा। 'स्‌ गतौ (भूऽ प०)। 'पचाद्यचि (३४ 
१३४) राप्‌ (४, १, ४ )' सरा, अकारस्येकारो व्यत्ययेन ( $!| 
८५) “शृत्रमाशयानं सिरासु ( ऋः सं० १, ८, २७ १) 
इति निगमः | सरणशीढाखप्स- इति  माधवमभाष्यप 
सुरा इति केचित्‌ पठन्ति। षुञ्‌ अभिषवे ( स्वा२३* 
असिषघः क्लेद्नम्‌--इति तदत्ति | (व प्रसवे' भ्वारि 
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दिक्च (प?) । सुखूधाणुधिभ्यः क्रन्‌ (३० २, २३) इति 
क्रनप्रत्ययः । सुनोत क्लेदयति भूमिमिति । प्रसोति अचु- 
ज्ञानाति सस्याद्यटप लि स्वसत्तया, सूयते था परेषां स्वामिना 
विनियोगाय । ट्या, सुर ऐश्वय्य तुदादिः (प०)। सरति 
ईश्वर भवति जगत कत्त समर्था भवतीत्यथेः । निगमो५न्वे 

| पणीयः॥ 

ओ- (२६) अण्स्ल्दिनि। “रा दाने ( अदा? प०)'। आहव 
. गमहनजनः किरः लिए च (३, २, १७१ )'--इति किप्र 
| त्ययः। लिड्बद्वावात्‌ दिववेचनादिः । ररिदांता । ररियेस्य न 
| विद्यते तद्ररि, अन्येरदशमित्यर्थः । तद॒दाति 'आतोऽनुपसगं कः 

_ (३, २,३)' अररिद्म्‌। नकार उपजनः अररिस्दम्‌। अथवा 

'कृत्यल्युटो वहुलम्‌ (३, ४, ११३)--इति कर्मणि किर्भवति। 

ररिदत्तम्‌, न ररि अररि-अदत्तत्‌ पृथिव्यादिभिः, किस्तत्‌? 
| सुखम्‌। अररि ददातीति पूर्ववत्‌ । उदकेन यद्दीयते सुखादिकं 
` तच्चान्यैः पृथिव्यादिसिः दातुमशक्यत्वाद्दत्तमित्युच्यते। “अधा- 
` सयद्ररिन्दानि सुक्रतुः (कऋ० सं२ २, २, ४, ५) ¬ इति निगमः। 
` अन्न अदत्तदानमुदकेः' --इति माधवनिर्वचनानुक्रमणी॥ 

(69) ध्वस्मन्चत्‌ | ध्वंसु गतौ च ( भूर आर )'। चकाराः 
` दृधःपतनेऽपि । औणादिको मनिन्‌ भावे ( ३०४, १४०) । 
वाहुलकादु्ोपः (१, ३, १ )। ध्मस्म ध्वंसनं मेघेम्यः पर्वताः 
दिम्यो चा अधःपतनं निम्तम्रदेशगमनम्‌। जलाथिकत्तृकं वा गम- 
नमशास्तीति मतुप्‌, 'अनो चुर्‌ च (८, २, १६) इति मतुपो 
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जुडागमः, चुटोऽ सिद्धत्वात्‌ ( ८,२, १ ) तस्य च . चत्वं भवति 
(८,२,६)। '्वस्मन्चत्‌ स्यात्‌ धंसनणतः--इति माधवि 
'चनानुक्रमणी । “खं त्वा ध्वस्मन्चदम्येठ्‌ पाथः ( ३१० संर 
७ १६, २)-इति निगमः। माधवस्तु संगस्येतु त्वां मे| 
'बर््धमानं ध्वंसनक्रियायुक्तमन्न घचनं स्पृहणीय सहस्रसङ्चयाञम्‌ 
--इत्यभापयत्‌ ॥ | 

(२८) जामि। जामेर्गतिकर्मेणः ( निध० २, १७) 'चसिः| 
-पियजि (३०४, १२१ )'--इत्यादिना जिहित इञ्‌ वाहुलकर्‌ 
भवति । जमति गच्छति निम्नं प्रदेशं, गम्यते था जलाथिमि। 
यद्वा, जनी प्रादुर्भावे (दि०आ०)'। अश्मास्‌ 'जनिघसिभ्याः| 
मिण (३० १२६ )--इति इण्प्रत्ययो चाहुछकान्नकारादेश| 
दीघेः ( ३, ३, १ )। जायतेऽस्मात्‌ पृथिव्यादि, जायते चा ह 
'कारणात्‌ 'अग्नेरापः अद्वयः पृथिचीति ( ते उ० )  श्रृते।| 
“जामिचत्‌”-इत्यन्ये पठन्ति । निगमदर्शनान्निणयः ॥ 

(२६) आयुधानि । 'युध सम्पहारे ( दि आ०)। | 
कविधानम्‌ ( ३, ३, ५८ चा० )'--इति कः । आयुध्यत्यनेेतय| 
युधम्‌। यद्वा, इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः (३, १, १३५)--इति कत 
'कः। आयुध्यते सम्प्रहरति रक्षांसि । जसि आयुधानि। | 
'सन्तिष्ठ जनयायुधानि (ऋ० सं० ७, ४, ८, २”--“जामि ब्रुव] 
आयुधानि वेति ( ऋ० सं० ७, ६, ४, २)”-इति च निगमौ॥ | 

(३०) क्षपः। 'क्षप प्रेरणे ( चु० प०)'। कथादिप्वपर| 
सतोऽपि 'बहुलमेतन्निदर्शनम्‌ (चुर ग० सू० )-इत्यस्योदाहर , 
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त्वेन घातवत्ती पच्यतै । असुनि णिलोपः। क्षिपयति प्रेरयति 
नाशयति पिपासास | “शपो जिन्वन्तः पृषतीभिक्र एिपिः (जार 
सं० १, ५, $ ३ )”-इति निगमः॥ 

(३१) अहिः ! मेघनामसु निरुक्तम्‌ (१, १०) गच्छन्ति निम्नं 
देशम्‌, आभिुःल्येन हन्ति तापम्‌, अहिसक चा प्राणिनाम्‌ 
“पृथिव्या निशझशा अहिम्‌ (ऋऽ सं १, ५, २६, १ )”- इत्यत्र 
'शश प्लुतगती { भू> प°), अन्तणोतण्य्थः, निर्गमभूमी पातनः 
मुच्यते, अदिम्‌ मेधं त्र॒चमित्यर्थः-इति स्कन्दखामिभाष्यम्‌ । 
उदकं भचितुमहेति । अन्वेषणीयो निगमः॥ 

(३२) अक्षरम्‌ । निरुक्तं वाङ्नामसु (१, ११) व्याप्नोति जगत्‌, 
अश्यते भुज्यते या प्राणिभिः, अनक्ति सेचयति भूमिं वा, न क्षरति 
कषीयते कदाचिदपीति चा । “ततः क्षरत्यक्षरम्‌ ( ऋः सं० २, ३; 
२२, २ )? इति निगमः॥ 

(३३) स््ोतः। खु गतौ (भू० पर )' । खुरीम्याँ तुर्‌ च 
(३०४, १६७) इत्यसुन्‌ सवति निम्नं देशम्‌। “धन्वन्‌ स्रोतः 
इणुते गातु भूमिम्‌ ( ऋ सं० १, $, २ ५ )-इति निगमः॥ 

(३४) तृत्तिः। “पृ प्रेरणे ( दि? पर )' । क्तिन्‌। यहा, 
'क्तिचक्ती च सञ्ञज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १७४ )-..इति क्तिचू। तृप्यन्ति 
हि देवतास्तेन तर्पिताः, तृप्यन्ति :तेन पीतेन प्राणिन इति चा। 
तथाच श्रुतिः-“मन्ये भेजानो अस्मृतस्य तहि हिरण्यवर्णा अतृपं 
यदा घः ( अथ० सं० ३, १३, ६ ) । निगमोऽ्येषणीयः ॥ 

(३५) रः। रसतिः शब्दार्थः (भू? प०)। पचाद्यच्‌ ७ 
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१, १३४) । रसति हि तन्मेघपर्वेतादिभ्थः पतत्‌। यद्वा, रस 
आखांदने (चुर प? अ) । 'पुंसि समूकायां घः (३, ३, ११८ 
रस्यते आस्वाद्यते जिहया ठिह्यते इति श्सः। यद्वा, रसोणा | 
गुणः, शुणशुणिनोरमेदोपचारेणाख्यायते; मत्वर्थीयस्य छुग्‌ वा 
रसचान्‌ रसः। यद्वा, रसतिरचेतिका (२, १४), पचाद | 
(३, १, १३४), अर्यते देवतात्वात्‌, अ्येतेऽनेन देवता इति| 
चा। : “आ त्वा विशन्त्विन्द्चः (ह० सं० ६, ६, १६, २) इति | 
निगमः॥ | 

(३६) उदकम्‌। “उदकञ्च ( उ० २, ३६ ) ¬ इत्युणादिसूतरेए | 
उद्कशब्दो निपात्यते। क्ुनप्रत्यये खमतेरुत्पूत्वेस्यधातुलोपः।| 
` उतख्वायते तद्‌ चायुना विभज्यमानं कमै, उतखनति चा भू 
स्वेन वेगेन कर्ता। उत्‌पूर्वस्य घाञ्चतेळेपः उदकमिति 
उद्श्चतीत्युदकम्‌। “उदानिपुर्महीरिति तस्मादुदकसुच्यते ( अथः | 
` सं० ३, १३, ४ )”-इति, “समानमेतडुदकम्‌ (० संर २३| 
२३, ५)? इति, “मण्डूका इचोदकान्‌ (त्रइ० सं० ८, ८, २४५ 
-इति, “मण्डूका उदकादिच ( ब्रदृ० सं० ८, ८, २४ ५)? | 
`च निगमः ॥ | 

(३७) प्रयः। 'प्रीज्‌ तपणे ( क्र्या० पञ) । असुन्‌ (३०४, 
१८४ )। तृपयन्तेऽनेन देवता: । यद्वा, पूर्वात्‌ यमतेः ( भूर *) | 
असुनि रिलोपो बाहुलकात्‌। प्रकरण गच्छन्ति प्रयः। “श 
दीपं. दघति प्रयांसि (ऋण सं० २, ४, ८ ३) 

प: ॥ शं 
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(३८) खरः ! स्ट गतौ (भू० प) । असुन, (उ० ४, १८७) 
सरति खियते ए! खर: । “साकं सरांसि त्रिशतम्‌ (श्व सं० 
६५२६४) दते निगमः॥ 

(३8) मेषञम्‌। “भिषज्‌ चिकित्सायाम्‌' कण्ड्वादि (षश) । 
पुंसि सञूश्ञायां =; (२, ३, ११८)। भिषञ्यन्त्यनेन भेषजम्‌. 
अनन्तावसथेतिह = 'ेषजात्‌?-इति निर्देशात्‌ साधु। “आप 
इद्वा उ भेषजीरापः (9६० सं० ८, ७, २५, ६)”- इति श्रतिः! 
भेषं रोगं जय ति'--इति दुर्गः। यद्वा, भेषजमस्मिन्नस्तीति 
मेषजम्‌। अर्श आदित्वादच्‌ (५, २, १२७)। तथा अप्सु मे 
सोमो अत्रवीदन्तदिश्ानि भेषजा (ऋ० सं० १, २, ११, ५)” इति 
भ्रुतिः। निगमोऽन्येपणीयः ॥ 

(३१) सहः। सहिरभिभवार्थः ( दि० प°), अभिमचते 
उष्णमम्निवा। यद्घा, सहो बलं ( निघ० २, ६), तदस्यास्तीति 
मत्वथायस्य छुकू (१ , ४, १६ वा०)। वलवत्‌ हि वलम्‌। 
` महदातुं पुरुहत क्षियन्ते (ऋ० सं० ३, २, ३, ३,)?- इति निगमः । 
सकारलोपश्छान्द्सः ॥ 
` (१) शबः। 'ुओश्वि गतिवृद्ध्योः ( भू२ प२)'। शिवे 
| सम्रसारणञ्च (३० ४, १८८)'--इत्यखुन । श्वयति गच्छति 
षते वा वर्षाकाले । शबतेर्वा गतिकर्मण ( निघ० २, १४) 
| सुन शति गच्छति शवः । निगमोऽन्वेषणीयः। माध 
चैन नामनिघण्टौ 'शव:'--इत्येतन्नापाठि, शिवम्‌" 
| शम्‌ इत्येते पठिते। द्वितीयमाशप्ताशिवालु मात्प प्रतीपं 
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शपत्तद्यो ˆ चदन्ति । शिवमिति. सतिगम ` हृट्मपि:-माघायामी। 
जलपर्य्यायत्वात्‌: अत्र ततपर्य्यायेण तस पाठ योजनं म 
शापमित्येतत्त्वत्यन्ताप्रसिद्धम्‌ ` प्राय पूर्य्य ; 
अपठितम्‌। अस्य च उद्कनामत्चेनाप्र३त्य त्‌» शावस्य ओड 
सहः -इत्याम्यां . सह प्रसिद्धपाठ5च हरय, ८ प्योऽक्रसामाः| 
देखकर: प्रायेण: शव,इति लिखितमिति।  शयभ्त्यनेनेति शाफ्‌|| 
“अरि च कारके. सञज्ञायाम्‌, ( ३, ३; १६ ) इति घा 
हस्ते हयुदकमादाय शपन्ति सुनय इति शूयते ॥ न 
(४२) यहः। यातं प्राप्तं पिपासितैः, हुतं च यशे देचतात्वा| 
अखुनि यातेहयतेश्चं द्विघातुञं रूपम्‌, प्रणोद्सदिः (६ के १० 
निगमो 5न्वेषणीयः ॥ ' 
५ (9३) ओज्ञः। डब्ज आजेवे ( तु? प०)' । “उन्जे 
(३०४, १८७ )¬इत्यसुन्‌, वाहुलकादुदके5पि भवति। उ 
रुक्तपश्षे न्यगभावार्थश्व । उव्जतेर्वा नैरुक्तथातोब द्विक 
' सुनप्रत्ययः | डेब्जत्यनेनेत्युक । न्यग्‌भावयति वा खक 
नानतप्रदेशं, वर्ते चा घर्षासु बलवह्धा । निगमोऽन्वेषणीयः। | 
(४४) सुखम्‌। सुखाबहत्वात्‌ सुखम्‌। “सुखं कस 
सुहितं खेभ्यः ( निर० ३, १३)-इति भाष्ये स्कतद 
सुष्डु हितं स्वेभ्यः। नेयं हितयोगलक्षणा चतुर्थी ( ४ 
घा० ), इन्द्रियाणामचेतन्यात्‌ सुखादिभिरसम्बन्धात्‌, * | 
हेतो पञ्चमी ( २,३, २५, है] इन्द्रियविषयसक्निकर्षस्य धु) 
त्वात्‌ उपपद्यते इन्द्रियाणां हेत्वर्थकयथाः प 


5४४. प्रथमोऽध्यायः ॐ = १३१ 


सवन्धयोगपदाय!न्दराध्याहारः। ; अतिशयेन : हितं पुरुषस्य,: 
म्यः खहेतुकमित्यर्थः:1 हित वा पुरुषे आत्मधर्मत्वात्‌ 
सुखादीनां -घमः भिक्तेरणत्वाच्च श्रमिणाम्‌। अथवा खेम्य इति 
चतुथ्यव, खशाज्देन च आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेणेति 
सम्बन्धिसम्बल्धास्‌ पुरुष एवोच्यते इति : यथाश्रुतसम्बन्धः । 
तथाचोपनिषत्‌- 'उ्येः स एषः इह प्रदिष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा 
` झ्ुए/। क्वुराधाने अव्यवहितं स्यादित्युपलक्ष्य प्राणान्ते च 
पराणानां भवतीति मजा दिशाब्दैस्तस्योहसिद्धं दर्शयति-'लं पुनः 
खनतेः ( निरु? ३, ३१ )' उतपूर्यस्य उतूखनति विनाशयति 
| किम्‌ ? परत्रग्रपरा तिसुखम्‌ , कथम्‌ ? कायसुखप्रत्रत्तेरयोगममनात्‌ 
' इति सुखम्‌ । निगमोऽन्वेपणीयः ॥ 
(४०) क्षत्रम्‌ । क्षदिः सौत्र?ः। (क्षद्‌ स्थैय्य' इति स्कन्द्‌- 
। खामी। माधचपक्षे क्षदिः शकलीकरणार्थों हिसार्थश्च । क्षद 
| गतिहिसनयोः--इति सुवोधिनीकारः । गुप्नवीपचिवचियमि 
| मिनि] स दिक्षदिभ्यरूत्रः (उ० ४, १६२)'। वर्षाच्यतिरिक्तेपु ऋत॒षु 
_ सूथ्य॑रश्मिभिराहुता ह्यापो मेघेपु घनीभूताः पापाणवत्‌ स्थिरा 
| भवन्ति, जलाशय प्राप्य वा, अश्यते भुज्यते वा, अतिपीतं 
| खेप्मादि जनयिस्वा प्राणिनो हिनस्ति वा, गच्छति 
सिनं गम्यते चा तद्थिमि:। यद्वा, क्षत्रशब्दो बलनाम । अर्श आद्यच्‌ 
(५,२, १२७ )। वलवद्धि जलम्‌। धननाम चा (निघः २, १०), 
पेडतुत्वात्ताच्छव्यम्‌ । क्षतादन्नत्रष्रिकतऊ शात्‌ त्रायन्ते इति वा 
सतशब्दात्‌ यतेश्च क्षत्रम्‌, एपोद्रादिः (६, ३, १०३) । यु 


१३२ निरुक्तम्‌ निघण्डुः केह 


नो. येर चरण क्षत्रम्‌ (ऋण सं० ४, ७ २ ६) 
वृददद्य बलमन्ने वेति माधवमाष्यम्‌। "उद चःयापूथिवी झु 
ऋ० सं० ४,८८.३) इत्यत्र च झे धनमिति इ, 
उभयमप्युद्क भवितुमदेति ॥ ट ः 
(४६) आबयाः । आडपूर्वात्‌ ची शरिश्यापतिप्रजनकात्त| 
सनखादनेष ( अदा० प० ) इत्यस्मात्‌ ¦ धासि (उ० ४, २१६ । 
इति वाहुळकादासिग्रत्ययः। उपसगश्ध थात्वथाबुवक्त 
आभिमुख्यार्थो घा, अस्यते चीयते आमिछुख्येन रम्यते इति 
आवयाः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 
(३७) शुमम्‌। 'शुभ दीतौ (भू० आ०) । क्विपूप्रत्ययः । गम 
दीप्यते स्वेन तेजसा देवतात्वात्‌। द्वितीयकवचनस्य प्रयोग 
यथाइृएम्‌। “शुभं एक्षमिषमूज घहन्त (ऋ० सं० ५, १, ५४४7 
“इं जनाय चहथः शुभस्पतीः (ऋ० सं० ७, ८, १८, ४” | 
पाणी शुभस्पती (ऋ० सं० १, १, ५, १)”--इति च निगमाः। | 
(४८) यादुः । 'या प्रापणे ( अदा० प० )'। “श्री 
रित्सरितनिधनिमसूजिम्य डः (३० १, ७ )--इति बाहुछक। 
प्रत्ययो ढुडागमश्च । याति निम्न प्रदेशं यादुः। 'यादुः सा 
गमनक्रियेम'-<इति माधवः। तदानीसुप्रत्ययो वाहुट्का| 
“ददाति मह्य' यादुरी ( ऋ० सं० २, १, ११, ६)” इत्र 
खामी- “याढुर्त्युदकनाम, रो मत्वर्थीयः? इति ॥% 
(3३) भूतम्‌ । भू सत्तायाम्‌ ( भूष प° > हा 
कत्तेरि। पूर्वमेष सत्‌ भूतम्‌ प्रथमद्टत्वात। 'अपण्व | 
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र्जादी ताछु दीसअचासजत्‌ (१ अ० ८ स्हो० )--इति मनुः। 
अथवा भू प्रात) ( वा आ० )'- इति धातुः । प्राप्य पिपासितैः। 
यद्वा, पञ्चछ ४ शिव्यादिपु महाभूतेष्वन्तर्भाबात्‌ भूतमित्युच्यते । 
भातान्तरिक्षै नि+४स्ते अस्मिन्‌ भूतानि (२, ८ )'--इति निरुक्त 
एवोदाहरणम्‌ १ ७न्वेषणीयः ॥ 

(५०) सुन्‌ । भू सत्तायाम्‌ ( भूर प०)'। भूसुधूञ्‌- 
ग्सूजिभ्यश्छन् से { उ° २,७५)'-इति क्युनप्रत्ययः, उवङा- 
देशः।  भवस्त्यनेस सवै पदार्था इति भुवनम्‌। “य इमा 
विश्वा भुवनानि ऊड्धत्‌ ( ऋ० सं० ८, ३, १६, १ ¬ “इमा च 
विश्वा भुवनान्यस्य ( ऋ० सं० ३, ३, ३१, ४)”-इति च 


| निगमो ॥ 


(५१) भचिष्यत्‌। भवतेरेच। 'लदू शेषे च (३,३, १४) 
-इति लुटू, 'ल्ट्टः सद्‌वा (३, ३, १४), 'स्यतासी ललुरोः (३, १, 
३३ इडागमः (७, २, ३५)। जलं हि आगामिन्यपि काले 
| विदयते, प्रखयेऽपि जलत्वस्य नाशाभावात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(५२) महत्‌। “मह पूजायाम्‌ भूवादिः (प०)' कथादिश्च 
| (चु०अ०) | अस्मात्‌ वर्त्तमाने एएन्महदत्ृहज्जगच्छतयद्च 
. 6० २, ७८)'- इति निपातनम्‌। महति महयति वा देवता 
` मनेन पुरुषस्येति महत्‌, मह्यते वा देवतात्वात्‌। यदवा; मानेन 
| स्तेन परिमाणेन अन्यान्‌, खस्मादूनप्रमाणान पदार्थान्‌ जहाति 
` अतिकामति 'दशोत्तराण्यावरणानि सप्त'-इत्यत्र विष्णुपुराणे 
। संवेमहस्वं जलतरवस्योक्तम्‌। मानशब्दाजहतेश्च पृषोदरादि- 
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।१०५.१)१=इति निगमः। ' 77 न्मः | 
', (७३) आपः। एतढुक्तसमानाथम्‌ इस तामिहि या) 
.त्तम्‌, आप्नोतेः. सड्ग्रहकर्मकत्वात्‌ । तथाचाथवणिका श्रति- | 


आपो अग्रेविश्वमावन्‌ ( अथ०:संर ४; २, ¦ )इति। यह 
कर्मणि क्रिप, इन्द्रेन आप्ता आपः, तदाभोतीन्टी बा । “तदाप्ोदिदर 
चो यतीस्तस्मांदापो अनु एन (अंथ० सं० ३, १३, २)--इति श्रुति 
“आपो हि छा मयोसुचः (० सं० ७, ७, ५, १)”--इति निगमः।| 
: (५४) व्योम . निरक्तमन्तरिक्षनामसु । (३) व्यवति प्राणि ! 
:संवृणोति भूमिमिति वा। -निगमोऽन्चेपणीश्रः ॥ 
(५७) यशः। आश व्याप्तौ ( खा» आ० )--अश भोओ| 
_(क्या० प०)। 'अशोद्‌चने युट्‌ च (३० ४, १८६) इत्येत ४ 
बाहुलकादुदके५पि भवति। “अश्ेर्युद्‌ च'--इत्येच श्रीभोजदेव!| 
अह्तुते व्याप्नोति जगत्‌, अश्यते चा प्राणिमिः । “तिर्यग्‌ किं| 
श्रमस उद्धघ्वेवुध्नो यस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । अत्रा 
ऋषथः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो वभूचुः (अथ० सं? "| 
२६, &)”--इति निगमः ॥ | 
(५६) महः। ` महदित्यनेन  समानम्‌। अत्चासुनप्रत। 
“(उ० ४, १८४)। “महा जिनोषि महिनि (क्र० सं० ४, ४,२६४ 
"इति निगमः। “महो अणे (ऋऽ सं० १, १, के रे 
११ २७) इत्यत्र 'मह उद्कनाम- इति स्कन्दसव 
-““महोभ्यः खाहा”-इति च॥ 
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(५७) सर्णीकस क गतो ( भूर पर )' । सत्तम्‌ 'च 
(३०४, २३)--इतीकनपत्ययः । अधिकृत कित्त्वन्तु बाहुलकान्न 
भवति, गुणः, धावः सर्णोकम्‌। “सलिलाय त्वा. सणोकाय 
| त्वा सतीकाय तव --इति निगमः॥ | 
ह ;. (५८) स्ट । ` स्त्र शब्दोपतापयोः (भूऽ प०)' 
' त्यर्थः (निघ० २; ९८), अर्चोतिकमां च (निघ० ३, १४)। 'अली- 
` काद्यश्च (उ० ४, ९) इतीकनप़त्ययान्तेषु द्रव्य निपातनां 
` तुगागमः । शहद करोति, गच्छति; पूज्यन्तेऽनेन देचताः, पृज्यते 
पा स्वयं देवतात्यात इति स्वृतीकम्‌। :निगमोऽन्वेषणीयः॥ 
 “सतीकम्‌?--इति केचित्‌ पठन्ति। “षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु 
(भू तु० प) ~ पूर्वचदीकन्‌ (ड० ४, २०), दकारस्य तकारः। 
| गच्छति अवसीदति कुड्यानि अनेनेति वा। “सतीकाय त्वा” 
` -इति पूर्वमुक्तो निगमः। अत्र सशव्देऽवग्रहकरणं पद्काराणा- 
मभिप्रायस्य बैचित्र्यात॥ 

(५६) सतीनम्‌। पूर्ववत्‌ सर्वम्‌, दकारस्य तकारोऽपि तिपा 
तनात्‌। यद्वा, सती शोभना असौ, सामथ्यांन्माध्यमिका वाकू, 
सा ईना ईश्वरा अस्य तत सतीम्‌, 'समज्ञाप्रण्योश्व (६, ३, ३८) 
“इति पुंचद्वावनिषेध: । “अथो सतीन कडुतः ( ° सं० २ 
७ १४, १ )”---इति निगमः। “सतीन सत्वाहव्यो भरेषु ( त्र? 
से० १, ६, ८, १)”-इति च॥ 

(६०) गइनम्‌। 'गाहु विलोड्ने ( भू» आ० )' 1 'युच्‌ बहु 
खम्‌ (३० २, ७४ )'--इति युच्प्रत्ययः, वहुलवचनाद्धखत्वम्‌। 
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अचयगाह्यते प्राणिभिः गहनम्‌ । “अस्भः 'क्षेमासीदु गहनं 
(ऋ० सं० ८, ७, १७, १)”--इति निगमः ¦ झचाम्भः | | 
त्येते. निरुत्तर योजनीये ॥ 
च (६१) गभीरम्‌। गमेर्धातोः 'गभीररस्थीलै (उ०४, रश! 
--इति नुगागमः ईरनप्रत्ययो मकारलोप& निपःत्यते। गच्छी| 
ग्रशेष्वाहतं घसतीवर्य्यांदिरूपेण । “पर्षि दने गभीर आँ (ऋ| 
सं० ६, ४, ५३, १ )”--न तं हन्ति ख्यतः गसीराः (ऋ सं 
` ८,६.५४) ~इति च निगमौ ॥ । 

` (६२) गम्भरम्‌। 'इद्रादयश्च ( ३० ५, ४२ )-- इत्यर्तः 
यान्तषु द्रष्टव्यः । निपातनाद्‌ गमेरन्‌ भडागम्रश्य । 'पूर्ववदर्धः।| 
यढुवा, भ्रद उपादाने ( कपा उ० ) पूर्वचद्रन्‌, ‘हो मश्छन्दि | 
(सि० कौ० बे० ३ अ०) । रेफस्य मकारो बाहुलकात्‌ स | 
चाकारात्‌ परः। गृहाते चसतीच्यां दित्वेन। “गम्भरेषु प्रहि | 
छाम्‌ ( ऋ० सं० ८, ६, २, ४ )? इति निगमः ॥ 

(६३) ईम्‌। अव्ययमिद्म्‌। “चि यद्ञ्रां अजथनाचई यथा | 
(38० सं? ४,३, १४, ४ )”--इति निगमः । बहुषु पाठेघु 'कर | 
"इति इश्यते, तह्लिपिश्रमतः । अतः इमित्येच पठितव्यम्‌॥ | 

(६४) अन्नम्‌। 'अन प्राणने (अदा० प० )। 'कुचृजसिदरुः | 
न्यमिखपिस्यो नित्‌ ( उ० ३, ६)'-इति नप्रत्ययः । । 
: आण्यते प्रजाभिः, न हि कदाचिद्पि जलेन चिना जीवन्ति प्राणिक | 
'अस्य शोषाद्यो दोषा.भवन्ति यद्लाभतः। न हि तोयादु वि 
दतिः खस्थस्याप्यातुरस्य च”-इति वागभटः । अत्रच निर 
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कार, अत्रान्न ईतिः निर्देशात्‌ जग्ध्यादेशाभाचः अद्यते स्प1 अन्न- 
हेतुत्वाद्वा अन्न जिल्झुच्यते । “हिरण्यदा ददत्यन्नमस्मै (ऋऽ सं० २, 
७, २३, ५ )” ५:२६ [नरामः ॥ 

(६५) इचिः । हु दानादनयोः (जु० प०)'। 'अचिशुचिः 
इसभिच्छदिच्छःःः | इसिः ( उ० २, १०१)'- इति इसिप्रत्ययः । 
दीयते पिपासिफे्थः, आदीयते चा जनेरुपभोगाय । अथवा हयते 
देवतोद्द दोन, व्य गते वैश्वानरे हविरिदं जुहोमीत्यादिसन्तरैः । 
. “हविपाजारो उपो पिपत्ति (ऋ० सं° १, ३, ३३, ४७)”--“विश्व 

कर्मन्‌ हविषा झाञ्चयानः ( ऋ० सं ८, ३, १६, ६)”-इतिच 
निगमः ॥ 

(६६) सद । (६७) सदनम्‌ । 'पदुल्ट विशरणगत्यवसादनेपु 
{भू तु पञ )' । पूर्वेच, भनिन्‌ (उ२ ४, १४०)--इति मनिन्‌ 
' प्रत्ययः। उत्तरत्र, “युच्‌ वहुलम्‌ ( ३० २, ७४ )-इति युच्‌ 
विशीर्यते शिळादिए पातात्‌, विशीय्येन्ते$नेन कुड्यादय इति वा, 
| गच्छति चागच्छति निम्नं, गम्यते वा प्राणिभि अवसादयति 
' पिपासायुक्तं चा । 'हचिहविष्मो महि सञ्च दव्यम्‌ ( त्रश स० ७, 
. ३८५ )”--इति निगमः॥ 

(६८) अहतम्‌॥ 

(६) योनिः । यु मिश्रणे ( अदा० पः) । 'बिदिश्चियुदु 
रहाहात्वरिम्यो निः ( उ० ४, ५१) इति नित्रत्ययः। युत 

` मितं सम्पक्त सर्वेपदार्थ: । यद्वा, वेते्वेकारस्य उकारः, से च 

' स्कारात्परः यणादेशः, स पच प्रत्ययः । परिवीतं हि जल चायुना 
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तीरेण चा | यहा, योनिः काँरणमन्चस्य । थिप्डेरक्न ततः प्रबा; | 
( मचुंः ३,३६ )--इति हि स्वतिः । “चरत मिदल्ये योनिषु प्रिः | 
सन्‌ ( त्र० सं० ८, ७, ७, ५ )”- त्य पुःन्त्युप्रस्य योनी 1 
( ऋण स० १, ५, २७, ३ )”-इंति च निगमौ ॥ « | 

(७०) ऋतस्य योनिः। यज्ञस्य योनिः मदूगुदकेन चिना कश्चिः | 
दपि यज्ञः कत्तु ` शपते, ऋतस्य आगामिनो यःअखस्यः योनिवां, | 
--आदित्यो भौमं रसं रश्मिनादत्ते पुनर्वेर्पाकाले वर्षति, तयां । 
--संहस्नगुणमुत्सुष्टुमादत्ते हि रसं रथिः इस्युक्तम्‌। अस | 
योनिर्भवति--इति माधवः । “ऋतस्य योनि मा खदः (ऋण सं! | 
४, १, १३, ४)” “ऋतस्य योनागभ सुजातम्‌ (क्र० सं० १,५ | 
३, २)०--इति निगमौ ॥ 

(७२) सत्यम्‌। सत्सुभवम्‌ 'भवेच्छन्दसि ( ४; ४, ११०)- | 
इति यत्‌। यद्वा,सत्सु साधुः “तत्र साधुः ( ४, ४, ३८) इति | 
यत्‌। सतोऽईमिति वा 'छन्दलि च (५, १, ६७)--इति यः। | 
“विद्युदसिविद्यामयाद्व्यानभृतात्सत्यमुपैति”--“क्रतात्‌ः सत्वः | 
सुपागात्‌”--इति च निगमौ ॥ | 

(७२) नीरम्‌। “णीञ्‌ प्रापणे ( भू० उ०)'1 सूफायित्ि | 
बञ्चिशकि (३० २, १२)--इत्यादिना रनप्रत्ययः। | 


(७३) रयिः। 'रीड्‌ गती । 'अच इः ( ड० ४, १३४) नाही 
इप्रत्ययः, शुणः। रीयते गच्छति रयिः । यढुघा, रातेः (अर्ष 
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प०) इप्रत्यये वाडळल्कात्‌ युगागमो धातोहँखश्च । दीयते पिपा- 
सितेम्यः । विणक्तो5स्वेषणीयः ॥ ४7 हल 

` (७७) सत्‌! अस अरुचि ( अदा० पर ).। लेटः शतरि 
ढुनसोरछोपः ( 5. ४, १११)' सत्‌। सवेदा विद्यमानं प्रलयेऽपि 


नाशाभावात्‌ सूद से भूयाः--इति निगमः ॥ `; ग्र 

(७१) पूर्णम्‌ ! भू पालनपूरणयोः (जु> ऋया> प०)'। निष्ठा- 
तकारः। 'डदोष्यअपूर्वस्य (9, १, १०२), हलि च (८,२, ७9); 
'दाम्याम्‌ ( ८, २, ४२)--इति निष्ठानत्वम्‌, 'रपाभ्यां नो णः 
(८, ४, १ )-- उति णत्वम्‌; पूर्णम्‌ । रक्षितं सेत्वादिना तदः 
थिभिः पूरितं या कडाहादिपु । यदुवा, “पूरी आप्यायने, दिवादिः 
श्चुरादिश्च । 'वादास्तशान्तपूर्णद्स्त (७, २ २७ )- उत्यादिना 
निपातितम्‌ उपभोगक्षीणं आप्यायितम्‌। “पूणं पून सिच्यते 
(अथ संर १०, ८, २६ )”--इति निगमः ॥ 

(७६) सर्तम्‌। 'स्र गतौ (३० पः) ! सर्वेनिध्ृप्वरिप्वलप्व- 
शिवपट्चप्रहष्यो अतन्त्रे ( ३० १, १७१) इति निपातितम्‌ 
अतन्त्रे अकत्तेरीत्यर्थः । सृतमनेन । यढ्वा, बाहुलकात्‌ कर्तरि 

` भवति, सर्वम्‌ । उभयर्जाप पचाद्यच्‌ ( ३, १ १३४ ) । हिनस्ति 
पिपासामुष्णं चा। “सर्वमसि सर्वं मे भूयाः--इति निगमः ॥ 

(89) अक्षितम्‌ । 'क्षि क्षये (भूर परो! । आवे निष्टातकारः। 
षितं क्षयः, स यस्य न विद्यते, तदक्षितम्‌। सवेदा सर्वेर्पमुज्य- 
मानमपि खमहत्तया उपर्य्यपरि वर्षणादुवा क्षयरदितमित्यर्थः | 
क्षियः 'निष्ठायामण्यदर्थ i चाक्रोशदैन्ययोः (६, ॐ ६०-६९ 
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इति विहितो दीधः, अन्न च भावो प्यदर्थः तस्मत्‌ स न भवि 
'दीर्घाभावात्‌ 'क्षियोऽदीर्घात्‌ (८, २, ४६)'--इति निष्ठानत्वमपिर | 
भवति। “उत्समक्षितं व्यचन्ति (अश्रः संञ ४, २७, २१-. 
“समानमर्थमक्षितम्‌ (ऊर खं० २, १, १८, ५ )”-- अक्षिताते। 
जुहोमि खाहा”--इति च निगमाः ॥ न | 
(७८) वहिः । निगमोऽन्वेष्यः । बृ'देर्नकोपश्च (उ० २,१०] | 
~¬इत्यादिना पूर्वंचत्‌ साध्यम्‌ ॥ 
(७६) नाम। -नमतेः ( भू० प० ), मनिन्‌ (उ० ४, १४ | 
इति मनिनप्रत्यये धातोर्मलोपो दीर्घश्च निपात्यते। नग्यो 
- 'पुरुषेदेचतात्वात्‌। णिजन्ते वा निपातनम्‌। नमयति नः | 
'तीरनिकरवत्तिनो वेतसादीन्‌। अथवा 'अम गत्यादिषु’ भूबाहि| 
अम रोगे' चुरादि, नभूपूर्वः, अस्माश्निपातनं पूर्वचत्‌। न अमति | 
गच्छन्त्यनेन। न हि ख्रानपानोपयोगिजले विद्यमाने प्राणितो' 
ऽन्यत्र गच्छन्ति। तथाहि--श्रोत्रियसजलनदीप्रभृतिघु बि | 
“मानेष्वेच वासो विधत्ते इति स्सृतिः । न आमयत्यनेन रोगी १ | 
'भचत्यनेनेत्यर्थ: । 'आपो अमीवचातनीः (क्र० सं० ८, ७, २५१ | 
““जति श्रुतिः। “नामानि यहो अधि येषु घदुथंते ( फर संर $| 
२, ३३, १)/--“द्धाना नाम यज्ञि यम्‌ (० संर १, १, ११ | 
इति च निगमौ ॥ 
(८०) सपिः। सप गतौ ( भू० प० )'। 'अर्थिशुचिहुसपि“ 
च्छदिच्छदिभ्य इसिः ( उ० २, १०१ )'--इति इसिप्रत्ययः | 
सर्ति द्रचद्रव्यत्वात्‌। निगमोऽ्वेपणीयः ॥ । 
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(८१) अपः? आप्ल व्यापतो ( सार उ० ) । 'आपः कमा- 
ह्यायां हस्यो उ च चा (३२४, २०२ )-नइत्यसुनप्रत्ययो 
बाहुलकात्‌ जल 5 पि भवति, अपः। आप इत्यनेन समानार्थम्‌। 
“हीना गर्भ: अपलामुपस्थात्‌ (ऋः संर १, ७, १, ४ )”-- 
“जञामीनामग्विःप सि खसृणाम्‌ ( ऋ० सं २, ८ १४, १) 
इति च निगमो ॥ 

(८२) पदित्रम। 'पूञ्‌ पवने (क्यार उ) । 'पुवः सञूः 
ज्ञायाम्‌ (३, २, २८) ~इति करणे इत्रप्रत्ययः । -पुनात्यनेनात्मानं 
ज्ञातः । अथवा कर्त्तरि चषिदेवतयोः (३, २, १८६)'- इत्यपां 
देबतात्यात्‌ कर्त रि इत्रप्रस्ययः। पुनाति पापरुतः। तथाच मुः 
ञानं तपोऽद्निराहारोमन्मनो वार्युपाञ्जनम्‌ वायुः कर्माकेकाली 
च शुद्धेः कत्तु णि देहिनाम्‌ (५ अ० १०५ ख्छो०)-इति॥ “शतपः 
चित्रा: खघया मदन्तीः (ऋण सं० ५, ७, २४, ३)" इति निगमः ॥ 

(८३) अन्तम्‌ । ननुपूर्वात्‌ च्रियतेर्धातोः 'तनिखुङ्भ्यां 
किञ्च ( ३०, ३, ८५ ) इति तनप्रत्ययः। न ध्रियन्ते हि प्रणि- 
नोऽनेन पीतेन । अथवाऽत्यन्तस्रादुरसत्वादगुतमित्युच्यते; 
तथा 'अमृतो ह्यापः-इति श्रुतिः। “यत्रा सुपर्णा अस्रृतस्य 
भागम्‌ ( ऋ० सं० २, ३, १८, १ )?- इति निगमः ॥ 

(८३) इन्दुः । “जि इन्धी दोप्तों (२९० आर )'1 अस्मात्‌ 
उन्देरिद्यादे: (३० १, १२ )'--इति विधीयमान उप्रत्ययो 
वाहुलकाद्‌ भचति, धकारस्य दूकारश्च। इन्धे दीप्यते स्वेन 
तेजसा देचतात्चात्‌। यद्वा, उन्दी छेदने ( रु० प° म 
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रिव्वादेः: (३० १५-१२ ) 7 इत्युप्रत्ययः ` श्देरिदादेशश्चः उन | 
भूमिमिन्दुः। - यदुवा, इदि परमेशवर्यये ( २० प०) 1 अस्माह | 
प्रत्यय; . परमेश्वरं हि जलं. देवतात्वात , घाणिनां ग्रणनस ` 
जीवनस्थ च तदायत्तत्वाच्च । निगमोऽन्येपण्ः ॥ | 
- (८०) -हेम। हिरण्यनामसु व्याख्थ दम । (२) हिनोति 
गच्छति निम्नं प्रदेश, गम्यते वा तदर्थिमिः, घडते चा वर्षातु। | 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ` 
(८६) खः ।. खुपूवादत्तरन्तर्भा घितण्यर्थात्‌ “अन्येभ्योऽपि | 
दृश्यन्ते (३, २ ७५) इति विच्‌, शुणः 'खरादिनिपातमण, | 
यम्‌ (१, १, ३७)? सुपो छुक्‌, रेफस्य विसञेनीयः। अना- | 


वृष्ट्यादिजनितं शं सुष्ठु शोभनं गमयति नाशयति, खः! | 
यदुघा, केवलादेव स्वार्थे णिच्‌ “अपिशब्दः सर्वोपाधिव्यमिं | 
चारार्थः-इत्युक्तरिएार्थसिद्विः। अरणं गमनं दोषरहितत्वेत । 
शोभनं यस्य, सुष्ठु गच्छति निम्नं प्रदेशमिति घा, सुष्ठ प्राणि- | 
भिर्गम्यते इति चा, खः। अकारान्तमप्यस्ति। सुपूर्वाद्रमते | 
वाहुलकाद भवति।' “आविः स्वः कृणुते गूहते घुस (ऋः सं’ | 
७, ७, १६, ४ )”-- स्व १: सिषासनृथिरो गविष्टिषु ( ऋः संर | 
७, ३, १, २ )”--इति च रेफान्तस्य निगमी । “आसु खाद | 
चंखगः (ऋ सं० ८, ८, २, ३)”--इत्यकारान्तस्य । समा | 
स्लायपाठः उभयत्र समानः ॥ | 

(८७) सर्गाः। सज विसमे ( तु: प०)'। कर्मणि घभ्‌। 
सज्यते  मेधैचिस्द्ज्यत इति सर्गः, जसि सर्गाः । यद्वा, सगो वेगः 
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श्र्शआदिर्वादच्‌ { ५ २, १२९७ )”। ` वेगवन्ति हि जलानि 
“्वर्गासो वतांइल ( घर२ सं० ७, ७, ११, ४ )?इति निगमः ॥-- 
_ (८८) शस्वरःर।  सम्पूर्वादु व्रणोतेः 'अहवृद्दनिश्‍विगमध्य 
(३ $ ५८ )'-उत्यपू। 'संव्रियते मेघेः। यद्वा, पचाद्यच्‌ 
(२, १, १३४), इृशोति हि भूमि संवरम्‌। पृषोद्रादित्वात्‌ 
(६, ७ १०६) शम्वरम्‌। यद्वा, शम्यो वज़्ः निरुक्तो मेघनामसु 
(१०)। तद्वानयीन्नः शाम्बः, मत्वर्थीयस्य लुकू। रा दाने 
(अदा पर )' शब्बेनेन्द्रेण दीयते शम्वरः। 'धञ्थ कविधानम्‌ 
(३, ३, ५८ वा )'--इत्यस्योपलक्षणाथेत्वात्‌ कः। यद्वा, शत 
तदस्थ शस्वरः । शामनं च रोगाणामुतकुषश्व सर्वपदा्थप्‌ 
त्यर्थः । श्रस्चर सम्वरं जलमः--इति माधवः। “अतिथि- 
ग्वाय शम्वर॑ गिरेस्मो अवाभरत्‌ (ऋ० सं> २, १, १६ २) 
+-इति निगमः ॥ 

(८३) अभ्यम्‌ । आङघूर्चात्‌ भवतेः क इत्येष बाहुलकाहु 
भवति, उपसर्गहखत्वश्व । छन्दस्युभयथा (६, ४ <६ ०7 
इति सुपि भूसुधियोबिधीयमानो यणादेशो व्यत्ययेन कप्रत्यये5पि 
भवति | आ समन्तादु भवति विद्यते अभ्वम्‌ । अभ्वमा भवति' 
-इति माधवः। “सनेम्यभ्वं मर्तो जुनन्ति (ऋ? सं० २१४, 
८ ३ )”--इति निगमः॥ $ 

(६०) चपुः। 'टुबप वीजतन्तुसन्ताने (भूर उ०) 1 
'अत्तिणवपियजितनिधनितपिम्यो नित्‌ (३० २, ११०)--इत्युसि 
मत्ययः। ` उप्तेऽनेन चीजम्‌, :बीजवपने हि जले साधकतः 


१४४ # निरुक्तम--निघण्ट: ४ | 
भवति । “चरिष्ण्व १ विर्वपुषामिदेकम्‌ (० सं° ३,५७७ | 
इति निगमः ॥ नु | 

(९१) अस्चु। अन्तरिक्षनास्नो ऽम्वररव्दः ने पिस्त- ` 
रेणोक्तम्‌। (३) निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(६२) तोयम्‌। तवतेवृ द्विकर्मणः ( निः ६, २५ ) अन्नया- | 
दयश्च ( 3० ४,१०८) इति यतप्चत्यधोः मिपातितो द्रष्य/। 
वर्डेते वर्षासु। 'तुदति तोयम्‌- इदि श्ीरस्वामी। तुझेः | 
पूर्वचत्‌ यत्प्रत्यये निपातनाद्‌ द्कारलोपो शण: । यदुचा, तुदिः 
सौत्र आवरणार्थः । “तोयेन जीचदुभ्यः सखळे भूम्याम्‌?-इति 


निगमः॥ - 
(६३) तूयम्‌। पूर्वचन्तिपातनादूर्पासद्धिः। उकारस्य दीषे | 
(६, ३, १३३)। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ । 
(६४) छृपीटम्‌। पू सामर्थ्य ( भू? आ० )। तह | 
पिम्यः कीटन्‌ (३०४, १८० )'-इति कीटनप्रत्ययः। पो | 
रोलः (८, २, १८ )--श्त्यत्न, काशिकावृ त्तिः--'छपणकृपीट” | 
कपूरादयो5पि इपेरेच द्रएव्या:' | “उणाद्यो वह्ुलम्‌ (३३ | 
१)'-इति च इपेरेच वाहुळकालत्वाभाचः। भाष्येतु 
“कृपणादीनां प्रतिषेधो वक्तव्य: (८, २, १८ भा० ) इति | 
लत्वाभावः। कल्पते तापनिचारणाय। “यत्रा इपीटमऽं ` 
तद्वन्ति ( ऋ० सं० ७, ७, २१, २)”--इति निगमः॥ : 
(६५) शुक्रम्‌। 'शुच दीप्तौ ( निघ० १, १७) । असार 
ज्ञे न्दाग्रवज्ञचिप्र ( उ० २, २७) इत्यादिना ` ककारान्ताः | 


देशो स्त्यथो झुजासाचश्च निपात्यते। शोचते शुक्रः । यदुवा, 

शोचतेज्वेलतिकर्मण: { निघ० १, १७ ) सम्पदादित्वात्‌ (३, ३, 
६५घा० ) किप्‌ । शुचि, तद्यस्य, रो मत्वर्थीयः । दीतर मित्ये; | 
क्रं तेजःशब्दो धा, रेतःपरय्यायत्वात्‌ दिवाना बे रेतो वर्षम्‌ 
इतिश्रुतेः उद्कनामत्ञस पि वोद्धव्यम्‌। “शुक्रासु ते शुक्रमायुनाम्‌” 
-इति निगमः ॥ 

(६६) तेजः। तिज पालने! भूचादिः परस्मैपदी । असुन्‌ 
(३०४, १८४)! तेजयति पालयति प्राणिनः पिपासादिनि- 
बारणात्‌। यदुबा, तिज निशाने (भू२ आ०)' असुन्‌। 
बनिजत्वाद्पां काय्येकारणयोरमेदोपचारात्‌ तेज इत्युक्तिः । 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ उ 

(६७) खघा।  खशब्द उपपदे डु धाञ्‌ दानधारणयोः ( जु 
३० )--इत्यस्मात्‌ आतो5नुपगे कः ( ३, २, ३)'। मात्मानं 
| सर्वान्तयांमिणं भगवन्तं नारायणं धास्यति 'आपो नारा इति 
शेक्ता आपो वै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः 
| सरत: | ( मनुः १ अ० १० स्छो० )-इति। स्तं धतं दृदातीति 
| ष, शस्योत्प त्तिहेतुत्वात्‌। निगमोऽस्वेषणीयः ॥ 

(६८) चारि। ऊर्णोतिः इणग्जत्ययः । वार्य्यते तत्‌ सेत्त्वादिमि 
पुरुष: । चाजसनेये सौत्रामणोप्रैणे-“देवं वहि्वारितीनाम्‌ 
चा० संर २१ ५७)”--इति निगमः । अत्र भाष्टछु दुवटः-7 
_ पारितीनामुद्कब॒तीनां चारिप्रभवानां घा ओपधीरों सम्न्धिने 
हरे स्तीणेम्रः--इत्यादि ॥ ` : 


१०-- 


am 
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(६६) जलम्‌। “जळ घातने. ( भूर प२ )' 'घातनं तइ 
_-इति वृत्तिः । जछति शीतं भवति । यदुया, जायत । 
जः। 'अन्येप्वाप इश्यते (३, २ १०१) इति बे) 
निरुपपदादपि जनेर्मवति। जैः जानें; प्राणिभिः ठाके! 
"आदीयते इति जळम्‌। छा आदाने ( अदा० पर) 
निगमोऽन्येप्रणीयः ॥ | 

(१००) जळाषम्‌। जैः जातैः लष्यते [ञ्छ्यते ( भू० उ 
इति जळापम्‌। जशव्दउपपदे छपेः कमणि घञ्‌। जला 
जलपितं जातै?--इति माधवः। यद्या, जलापमिति सुख 
सुखहेतुत्वादपां तद्धेतौ ताच्छब्यम्‌ । सुत्र जलापमफ 
( आर संर १, ३, २६, ४)”--इति निगमः । “जलापमुद्काः 

इति माधवोऽभाषयत्‌ ॥ | 

(१०१) इदस्‌। इदि परमैश्वर्ये ( भूर प० )' इदिरवाळु(| 
न्दः कमिनंळोपश्च (३० ४, १५२ )'--इति कमिप्रत्यः 
देवत्वादपां परमेश्चय्यं विद्यते । इणो द्ुग्‌--इति श्रीभोज 
इयते निम्तं प्रदेशं गम्यते वा।` यदुवा, इन्धेः कमिन्‌ वाह 
न्नलोपो घकारस्य दकारश्चं। इन्धे दीप्यते इदम्‌। “सारो 
इदं ययुः (अह सं० २, ५, २६, ५ )?--“ता जिह्या स 
; सुमेधा ( ऋण० सं० ५, १, १०, ३ ) म 

अङ्गणोदिद्न्तः ` (ऋ० सं० ४, २, १,६,: ३ )*-इति 
"निगमाः ॥ ) %॥॥ 


इत्येकशातमुद्कनामानि ( १०१ )॥ १२॥ 
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अवनयः (१) । यवद्यः (२) । खाः (३) । 
सीराः (४) ¦ खोत्याः (५)। एन्यः (६) । 
| धुनयः (७) ¦ रुजानाः (=)। वक्षणाः (६) । 
| खादो अणः (१०)। रोधचक्राः (११) । 
हरितः (१२) । सरितः (१३)। अमु वः (१४) । 
 नभन्वः(१५) । वध्वः (१६)। हिरण्यवर्णाः (१७)। 
. रोहितः (१८) । सख तः (१६) । अणाः (२०) । 
' सिन्धवः (२१) । कुल्याः (२२) । वय्यः (२३) । 
' उर्व्यः (२४) । इरावत्यः (२५) । पारवत्यः (२६)। 
` स्रवन्त्यः (२७) । उजंस्वत्यः (२८) । पय- 
। त्यः (२६)। सरस्वत्यः (३०)। तरखत्यः (३१)। 
. हरखत्य: (३२) । रोधस्वत्यः (३३) । भाख- 
त्यः (३२) । अजिराः (३५) । मातरः (३६) । 
नद्यः (३७)। इति स॒पत्रिंशन्नदीनामानि॥१३॥ 


(१) अचनयः । पृथ्वीनामसु व्याख्यातः। (१) अवन्ति जगत्‌ 
सोदकेन, अव्यन्ते प्राणिभिस्तीरादिनिर्माणेन । 


१४८ कॅ निरुक्तम्‌ निघण्टुः य 


रचनयः समुद्रम्‌ (ऋ° सं० ४, ४, ३१, १)”-“जा न वराणां अवनी. 
रसुचत्‌ (ऋ० सं० १, ॐ २६, ०)”--इति च निगमौ । निगगेष | 
बहुचचनान्तत्वेन प्रायशः श्रवणात्‌ सर्वत्र बहुबचनान्तत्बम्‌ | १ 
(२) यहूयः। 'या प्रापणे ( अदा० ४० )' । शिवयहनिहा | 
ग्रीचाप्वामीवा ( ३० १, १५२ )--इति निपादनात्‌ अप्रत्ययो | 
घातोहेखत्बे हुगागमश्च। वाहुलकादापः स्थाने डीप्‌ पिप्पल्यादिः | 
त्वादु द्रव्यम्‌ । याति तांस्तान्‌ प्रदेशान्‌ प्राप्यस्ते चा प्राणिकि। | 
यद्वा, 'यहः'--इति महन्नास (निघ० ३, ३), पूर्चेचत्‌ डीप्‌। यहु | 
महत्यो नद्यः । द्विधातुजं वा इदं नाम,-थातेईञाः, पुषोदरादि | 
(६, ३, १०६ )। याताश्च प्राणिभिः हताश्च यज्ञो ष्वित्यथं। | 
“सखयमत्केः परिदीयन्ति यही! (ऋऽ सं० २, ७, २४, 2) | 
अवर्द्धयन्तसुभगं सप्त यह्वीः (ऋ० सं० २, ८, १३, ४)” गि | 
च निगमौ ॥ | 
केपुचित्‌ कोशेषु “यव्या:”--इतीदं जाम:हृएम। यु मिश्रो| 
( अदा० पञ) पृथग्सावोः्प्यस्यार्थ:--इति नैगमकाण्डे “सस | 
९ निरु० ४, २५) इस्यस्य निर्वचने स्कल्दखामिना प्रतिपादितः |. 

थु मिश्रण'--इति, अयं पख्यते, प्रयुज्यते च--'जनयत्ये ता | 
संयौमि'--इति, तथापि पृथग्मावेऽपि चत्तंते। न चायं वे] 
सर्गस्पार्थः, केचलस्यापि दर्शनात्‌--'युतं धनमस्य’ 'युत॑ मो | 
ड 'युतोऽयम्‌'-इति एथगभूत इति गस्यते'--इति। अस दि ] 
आखुयुचपिरपिळपित्रपिचमध्च ( ३, १, १२६)'--इति ण्यति | 
'रत्यल्युटो बहुलम्‌ (३, ३, ११३)'--इति 'अचो यत्‌ (३ १ ९ 
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गुणे, चान्तो यि अत्यये ( ६, 
| १, ७६) वर्षासु मेधैर 
` तीयाः: अन्येषु सूवर्णररिमभिराक्रष्टेन पृथग दकेन मि्- 
यक्‌ द्रख्यः । वध्यते आसु सेतुरिति भ्न्यादित्वात्‌ (३० ४, १०८) 
धान्यचिशीपेस्यो हिता: क यव्याः। यद्वा, यवेभ्यो 
इति यत्‌। मदीजवेनापि रह हार (७, १, ७) 
यब्यामिः (ऋ० सं बदुधेन्ते यव्याः। “वाण त्वा 
° Deg] ७ द्र हर 
हुदमिव कुल्यामि हि ५३ ७, २, २ ) --इति निगमः । 
१ ल्याभः --इति माधवमाप्यम्‌ । अनयोर्यक 
सूर्य: ॥ युक्त णुइन्तु 
| (३) खाः। “खन अवदारणे 
(५२, १०१)'--इत अ ( भूर उ० )' 'अन्येष्वपि दश्यते 
ह नाः) सत्यास अपिशब्दः सर्चोपाधिय्यभिचारार्थः (३, २, 
प्रत्ययः, राप इत्युक्तेनिर्पपदादपि जनिव्यतिरिक्ताद्‌पि खनेडेः 
पा SR ठ ब्रत्रहनना दिन्द्रेण खाताः। तथा च श्रतिः— 
(० सं० १ प यदासीदु वृत्रं जघन्यां अप तद्ववार 
1 (झर ट्क जी क ३८, १) --इति, ध्ल्द्रो अस्मा अददद्‌ चज्रवाहुः 
` भूमि वेगेन द्य ११३२) तति न खनन्ति 
(क ह: न्त्यः। अथवा, 'खे दाते 1 घजरथ कविधानम्‌ 
हसाय ( --इत्यस्योपटक्षणार्थत्वात्‌ क दाप्‌। 'खे स्थर 
स्द्वाः (क प०)--इति चा । खायन्ति खिरा भवन्ति वृत्रेण 
0] ८ 
(20% पड तेन, चा । “सरायस्खामुप सजा ग्रणानः 
(३० सं०२. ७ ७, ८, ४ )”--“ऋषध्याम ते वरण खाड्तस्प 
३ ७, ६; पौ”--इति च निगमी ॥ 
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(७) सीराः। “चिञ्ञ चन्धने’ भोवादिक केयादिकश्च। 
शुसिचिमीनां दीर्घश्च (३० २, २४) ति रप्रत्यय। सीयते 
बध्यन्ते आखु सेत्वादितः शिलादिमिस्चदारा चा। “सरणात्‌ । 
सीरः इति सर्चेर्धातोः कुएशुकटिपरिश डिभ्य ईरन्‌ (उ० ५ | 
२६ )--इति वाहुलकाद भवति टिळोयय्थ । 'सीराशदो । 
नदीचचनान्तोदात्तः, दहल्वचन आदुदातः - इति माघदः। | 
“द्र चित्न्चः पृथिव्यां. सीरा अधि (न खर ८११, ८+ ४)”-- सींग | 
इन्द्रः स्रवितवे पृथिव्या (० सं० ३, ६, २, २)” इति च निगमः । 
«सीरा युञ्जन्ति कवयः (० सं० ८, ५, १८, ४) --इति हलचचनः। | 
(५) स्रोत्या: । .खोतसि भवाः। “स्रोतसो विभाषाङ्यइश्ण 
(४, ४, ११३) --इतिञ्यप्रत्ययः । स्रोतो ऽनुसरणा द्वि नद्यो भवति| | 
“नवति स्रोत्या नव स्रचन्ती (० सं० ८, ५, २५, ३)१¬ शी | 
निगमः ॥ 
(६) पन्यः। 'इण गतो ( अदा० प०)' | 'चीज्याज्चस्सि | 

निः ( उ० ४, ४८) --इति वाहुळकान्षिप्रत्ययः । “दिका 
(३, १, ४५ वा०))'--इति डीपू। यन्ति एस्यः गमनखभावां हि| 
नद्यः गम्यन्ते चा प्राणिभिः। “चि यदु वर्चन्त एन्यः (ऽः स 
४, ३, १२, २)”--इति निगमः । एनीशब्दो नदीवचनोऽन्तोद् | 
अन्यत्राञुदात्तः इति माधचः। “एनी त एते चुहती असिधि 
(० संर २, २, १३, ६)”--इति अस्योंदाहरणम्‌ ॥ 
(७) घुनय: । कस्पने! भौचादिः। कु 
घृणिपृक्षिपाष्णियूणिभूणि ( उ० ४, ५२ ) --इत्युक्तेनिगतर 


१ 
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किच। घुन्वन्वि स्ृम्पयन्ति तीरवृक्षादीनि, कम्पन्ते चा स्वयं 
गमनशीलत्वात्‌ । “दिवेदिवे धुनयो यन्त्यथंम्‌ (ऋण सं० २, ७, 
) १२, रो"-इति निगमः ॥ 

(८) रुजानाः । 'रुजो अङ्ग” तुदादिः परस्मैपदी । व्यत्ययेन 
शानच्‌, अत्र च धधलासमानाधिकरणे शानच्‌ भवति, मुगागमस्तु 
न क्रियते आगमा'नेत्यत्वेन व्यत्ययेन वा। रुजन्ति क्रुळानि। 
| धसं जानाः पिपिए इन्द्रशत्रुः (रः सं० १, २, ३७, १)”- इति 
 निगमः॥ 

(8) वक्षणाः । वश्च रोपे ( भूर पय )' । 'क्रुधमण्डाथभ्यञ्च 
इति युच्‌। वक्षस्ति क्ुध्यन्तीच हि ताः वर्षांसमये वेगेन 
गच्छन्त्यः । चितस्थर बाधित्वा व्यत्ययेन प्रत्ययस्वरः । यदवा, 
बह प्रापणे (भू उ०)' । अस्माद्‌ {युच्‌ बहुलम्‌ (३० २, ७४) ¬ 
| इति युचि पुगागसो बाहुलकादु भवति। स्वयां प्रवहन्ति हि 
ताः। क्षति: घरातिकर्मणः स्यातः--इति माधचः। युच्‌। 
रप्यन्ते हि ताः प्राणिभिः प्राप्त वस्ति चा समुद्रं तिम्नं चा। 
प्रि वक्षणा अभिनत पर्वतानाम्‌ (ऋः सं० १, २; ३६ १) ¬ 
“महि ज्योतिर्निहितं वक्षणासु (ऋण सं० ३ २ ३, ४)'-ति 
निगमो ॥ 

(१०) खादोअर्णा:। खाद भक्षणे ( भू» भा? )'। कत्तेय्ये- 
सुन्‌ (3० ४, १८४ ) अरणशब्दोऽक्ारान्तोऽपिं निरुक्त उदकनामखु 

२) खादः, भक्ष्यमाणः । भक्षणेन चात्र वाधनं लक्ष्यते, तेन 
` छे याधमानोऽर्णो जल यासामिति खादोअणे, षेगवञ्जला 
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(७) सीराः। . “षिञ्‌ चन्धेने' भौवादिकः -क्रेयादिकथे | 
'शुसिचिमीनां दीघेश्च (उ० २, २४)'- इति णप्रत्यय । सीयने 1 
बध्यन्ते आखु सेत्वादितः शिलादिमिस्वतारा चा। 'सरणा / 
सीरः इति सत्तैघातोः 'कण्शकटिपरिशो टिभ्च ईरन्‌ (3० ४ | 
२६॥--इति .बाहुलकाद भवति रिळोपश्य ।  'सीराशनो | 
नदीवचनान्तोदात्त;, हलवचन आधुदास: - इति माधषः। 
“दरवित्न्वः पृथिव्यां. खीरा अधि (क्रा० सं० ८, १, ८ ४)” सीण | 
इन्द्र: सवितवे पृथिव्या (ऋ० सं० ३,६, २, ३)” इतिं च निगम] | 
«सीरा युञ्जन्ति कचयः (क्रा० सं० ८, ५, १८ ४)”--इति हलवचतः। | 
(५) स्रोत्या: । .लोतसि भघाः। “स्रोतसो चिभाघाङ्यइहय | 
(३, ४, ११३) ~-इतिङ्यप्रत्ययः । स्रोतो ऽनुसरणा दवि नद्यो भवतति | 
“नवति स्रोत्या नच स्रघन्ती (ऋण सं ८, ५, २५ ३)"-२ |] 
निगम: ॥ 
(६) पन्यः। 'इण गतो ( अदा० पर )' । धीज्याज्व यी 
निः (उ० ४, ४८ )--इति वाहुलकालिप्रत्ययः | दिकः 
(४, १, ४५ घा०)-इति डीपू। यन्ति एभ्यः गमनखमावा १ 


४, ३, १२, २)”--इति निगमः । एनीशव्दो नदीवचंनो5न्तोदा 
अंन्यत्रायुदात्तः इति माघचः । “पनी त पते. वृद्दती असि 
(० सं० २, २, १३, ६)”- इति अस्योंदाहरणम्‌ ॥ 
(७) घुनय:। "धूञ्‌ कम्पने' भौचादिः। 4 हु 
शृणिएक्षिपाष्ण्चू्णिमूशि ( उ० ४, ५२ )-४ 


क्ष! धुन्वन्ति क यन्ति तीरवृक्षादीनि, कम्पन्ते था स्वयं 
त्व देवे झुनयो यन्त्यर्थम्‌ (० सं० २, ७, 


७४९ इति निरामः ॥ 
(0 रुज्ञानाः । उजो भङ्ग” तुदादिः परस्मैपदी 1 

तच्‌, अत्र च प्रथसाव्दमांनाधिकंरणे शानच्‌ भवति, सुगमस्तु 
वक्रियतै आगमानित्यत्वेन व्यत्ययेन चा। रुजन्ति कुलानि। 
भसं रजानाः पिपिए इन्द्रशत्रुः (ऋ० सं० १, २, ३७, १)? इति 
र्गिमः ॥ he 
(8 बक्षणाः। वक्ष रोषे ( भूर पर)! 'कुघमण्डाथेभ्यव्ध 

-तियुच्‌। वश्चन्ति कुध्यन्तीच हि ताः घर्षासमये वेगेन 
| गचछ्न्त्य. । चितस्चरं वाधित्वा व्यत्ययेन प्रत्ययस्वरः । यदुचाः | 
पह प्रापणे (भू उ०)' । अस्माद्‌ 'य॒च्‌ बहुलम्‌ (3० २, ७४) 
हि युचि पुगागमो वाहुलकाद्‌ भवति। स्वयं प्रचहन्ति हि 
वः] 'वक्षतिः प्रासिकर्मणः स्यात'--इति माधचः। युच्‌। _ 
हि ताः प्राणिभिः प्रापुचत्ति चा समुदं निस्तं चा। _ 
ग्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वेतानाम्‌ ( ऋ० संर १, २) ३६,१) = | 
महि ज्योतिनिहितं वक्षणासु (ऋ० सं ३ २ के ४)'-इति 
| समो ॥ 

_ (९9 खादोअर्णाः । (खाद भक्षणे ( भूर आ० ) । क्ततेय्ये- 
[। ः (उ२ ४, १८४ ) अण्ण शब्दो 5कारान्तो5पि निरुक्त कर व म ट्र 
| १)। खाद, अक्ष्यमाणः । भक्षणेन चात्र बाघतं लक्ष्यते, तेन 

रे याघमानोऽणो जल यासामिति खादोअणेः वेः द 


Res 
` 
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इत्यर्थः । 'प्रकृत्यान्त पादमव्यपरे (६; १, १९५)' । | 
घव:--“धन्वर्णसो नद्यः खादोअणाः ( ऋ० खं०४,२,२ | 
२)”--इत्यत्न 'घन्वर्णसस्तद्वङछाः । स्वादोअर्णा जलान्विता। | 
खादो वेगयज्ञळं यातां तास्तप्रोक्ता कितङ्ूलोदकाः-इति। | 
बघन्वर्णसः (झआ० सं० ४, २, २६, २)” अत्यथं निगमः । अतरः | 
णशशब्दो चिशेषणम्‌, अन्यो चा निगमोऽम्येपणीयः॥ | 
(११) रोधचक्राः । “रुधिर्‌ आवरणे (३० प०)' 'भावे (३ | 
१८) घञ्‌ । 'डुकूञ्‌ करणे ( तना? 3० )' 'घञर्थे कविधास्‌ | 
(३, ३, ५८ चा२) -इति कः। 'कृञादीनां के छे भवतः 
द्वित्वम्‌ । चक्रम्‌ करणम्‌, रोधः, रोधस्य निरोधस्य चक्रं कप | 
छृतिरासां विद्यते इति रोधचक्राः । नद्यो वृष्ट्या प्राणिनां स्वरः ` 
सञ्चरणनिरोधकारिणः । यद्वा, रोधः तीरं, तस्य करणं निर्माण | 
मासां विद्यते तीरवत्यो हि नद्यः । सकाररलोपश्छान्द्‌सः । यहा | 
सुधेः करणे घञि ( ३, ३, १६ ) रुध्यतेऽनेन जलप्रवाह इति रोष | 
शब्दः करणं निर्माणमासां विद्यते । “समुद्रं न स्रवतो रोधक 
( ब्रद० खं० २, ५, १३; २ )”--इति निगमः । | 
(१२) हरितः। (हृञ्‌ हरणे’ भूचादिः (उ०), 'ह प्रसहाकले 
ज्होत्यादि:। 'हृसरुहियुपिभ्य इतिः ( उ० १, ६४ )'। हरति | 
बृक्षपुरमादीनि वेगेन, प्रसह्य हरन्ति चा । निगमोडन्वेषणीयः॥ | 
(१३) सरितः। भजु गतौ ( भूरण पर )। पूवण सूत्रेण 1 

१, ६४) इतिप्रत्ययः । पन्य इत्यनेन समानार्थः । “सम्यक्‌ खक |. 
सरितो न धना ( ऋ० संर ३, ८, ११, १ y” श्यो धं 
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समुद्रान्तसरितः विपत्ति (ऋ० सं० ५, ५ १७, २ )”_ इति 
- निगमी ॥ 

(१४) अश्रू च: । 'अहि गतौ ( भूऽ आ० )'। 'जन्नवादयश्च 
(३०४, १०० »--इसि रुप्रत्यायान्तेयु निपातितेपु द्रषटव्योऽयं 
श्र, निपातनाक्षछोपः, 'तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌ (६, ४, ८६ 

बार )'- इत्युवङ्‌ । गछन्ति तांस्तान्‌ प्रदेशान्‌। 'अग्रुवों गमनात्‌ 
नद”? --इति माश्चयः । “समग्र वो समनेष्वञ्जन्‌ ( ऋ संर ५ २, 
१५)”--इति निगमः ॥ 

(१५) नभत्वः । “रण तुभ हिंसायाम्‌’ भूवादिरात्मनेपदी, 
| दिवादिः ऋया दिश्य परस्मेपद्री। “दाभाभ्यां चुः (उ०३, ३१ )' 
इति वाहुळकात्‌ लुप्रत्यये नकार उपजनः । नमन्ते; नभ्यन्ति, 
नम्नन्ति इति नभन्यः । 'जञसादिषु छन्दसि वा वचनं प्राङ्‌ णौ 
चङ्युपधायाः-इति विकल्पितत्वात्‌ जसि च (७, ३ ९९६ ) 
-इति शुणाभाचः। नयो हि बाधिकाः कूलादीनाम्‌। “प्राग वो 
नभन्वो ३ नवक्काः (क्र सं० ३, ६, २, रे )"—इति ख्ीलिङ्गो 
निगमः। “प्र पर्वतस्य नभन रचुच्यवुः (ऋ सं ॐ के २० णी 
"इति पुल्लिङ्गो । अत्र 'सिन्धवः स्युनेभत्वः- इति माघवनिवे- 
 चनानुक्रमणी ॥ 

(१६) चध्चः। “वह प्रापगे ( भू> उ० ) । बहो घश्च (ड° 
` १८०)इति उप्रत्ययः । घहन्ति डहान्ते वा भूम्याम्‌। यदव 
समुद्र्य भार्य्यात्वात्‌ चऽत्र इत्युच्यते । सरित्पतिदि समुद्रः। 
तिगमोऽन्वेवणीयः | 
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(१७) हिरण्यवर्णाः । हिरण्यशब्दी निरुक्त: (५१) ' ह्यते 
कन्यन्‌ हिरश्च-इत्यादिना । 'बरजूचरणे ( स्वा उ०)'। "जे. | 
न्द्राग्रचजज ( उ० २, २७ )--इत्यादिला रनघत्ययान्तो निपातितः। । 
वृणोति वियते घाऽसाबिति चर्णः श्वेतादिः। हिरण्य: कान्त ` 
इष्टो चणो यासां ताः। यद्वा, हिता घर्मादी रमणीया मनः- | 
प्रहादजनयिऽ्यः, चारिकाश्च तापादेभूस्या था इति । “हिरण्यवर्णाः 
परियन्ति यही: ( ऋ० सं० २, ७, २३, ४ )”--इति निगमः॥ 

(१८) रोहितः। 'रुह बीजजन्मनि ( भू> प° )' । 'हंसुरुहि- 
युषिभ्य इतिः ( ३० १, ६४) । रोहन्त्याभिरवी जानि, तज्जलेन हि | 
घीजानि प्ररोहन्ति। निगमोऽन्वेपणीयः॥ k 

(१६) सस्नुतः। सम्पूर्वात्‌ 'खु गतो ( 40 प० )--इत्यस्मात्‌ | 
क्विप्‌ च (३, २,७६) इतिं क्विप्प्रत्ययः । सङ्गताः सखुतः। 
समोऽन्तलोपश्छान्द्सः श्रुद्रनद्यो महागद्यश्व परस्परं सङ्गता 
भवन्ति ततः ससुत इत्युच्यन्ते। सस्नुतः सङ्गता इति माघवः। 
यदुचा, यतेः सस्पेदादित्वात्‌ ( ३, ३, ६४ या० ) क्िप्‌। स्रवणं | 
सुतजलंप्रचाहः स्रोत इत्यर्थः, तया सह घत्तन्ते इति | 
सस्नुतः। 'सहस्य सः सञ्ज्ञायाम्‌ ( ३, ६, ७८ )-इति सः | 
ससुतः । 'सस्नुतः स्रोतसा युक्ताः-इति च माधवः। “ऋतसं | 
धेना अयनन्त सस्रुतः ( ऋण सं० २, २, ८, १ )”--इति निगम | 

(२०) अर्णाः । ऋण गतौ’ तनादिः (पञ) । 'पचादच्‌ (३. 
१, १३४ ) अर्णन्ति गच्छन्त्यर्णाः । यद्वा, अर्ण इत्यकारान्तमः | 
प्युदकनामेत्युक्तमू । (१५१ १०) अर्श आदित्वाद्‌च्‌ (५ २ १२) | 
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अढवत्यो हि नदः ! 'अत्तरणांस्युपगाः-इति माधवः। तत्र 
थापृवस्यज्यतिभ्यो नः (उ० ३,६)-इति नप्रत्ययः । यदुवा, 
। द्वाध्चि (३, १, १४४ ) अत्तेः “उदके चुर्‌ च ( उ० ४, १६२) 
' हुतासुनि विहितो झडागमो बाहुलकादु भवति। “ऋणोरपो 
| बनवद्यार्णाः ( ऋण स्यं २, ४, १६, २ )~¬इति निगमः 

(२१) सिन्धवः । 'स्यन्दूमस्नवणे (भू आर)! । "स्यन्दे 
हम्रतारणं धश्व (३०२५११) इत्युपत्यय: । स्यन्दन्ते इत्यर्थः । 
श्रो अक्षाः सिन्थवः स्थोत्यामिः (ऋण संर ३, २, १३, २) 
शस्य ते सत सिन्धः ( ऋण संर ६, ५ $, २) इतिच 
| निगमौ ॥ 
` (२२) कुदयाः । 'कुळ संस्त्याने ( भू प )' । कोलन्ति 
संस्त्यायन्त्यस्मिन शिळादय इति कुळ पर्वतः । कुले प्रधानभूते 
पवते भवाः कुल्या:। 'भवे छन्दसि (७, ७ ११९ )-इतियत्‌। 
| इदिशनिर्वचने 'कुलशातनः ( निरु० ६, १७) ¬ मेघस्य पवंतस्य 
बा समुच्छिता: प्रदेशाः, कुलाः, तेषां च शातनः इत्युक्तेः । मेघस्य 
| तस्य वा समुच्छिते प्रदेशे कुले भवन्तीति कुल्याः । क्षीरस्वामी 
| तु'कुडानि पर्वतानि श्यति पक्षचछेदनेन तनूकरोति, कुलिश 
| श्युक्तवान | यद्धा, 'कुद्याऽल्पा कृत्रिमा सरित्‌ ( अम° १, १० 
३९ )-इत्यत्र क्षीरस्वामिनो व्याख्या-- त्रिमा अल्पा च 
रथा कुल्या'। कुळे साधुः “तत्र साधुः (४ ॐ ६८) = 
 पैत्‌। यदाहु:--'कुट्यादानं जलं विद्यात्‌ कुट्यो मान्ये व्यवस्थितः। 
हिय कुरूमित्यन्ये हलं चा कुलमुच्यते --इति। स्यन्दत्ता 
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कुल्या विपिताः पुरस्तात्‌ ( ऋ० सं० ४, ४, २८, ३ )”-- | ॒ 
कुर्या इवा55शत (ऋण० सं० ३, ३, ६, ३)--इति च निगमी॥ | 

(२३) चरय्यः। “वृञ्‌ चरणे ( स्वा? उ० ) बङ्‌ सम्भक्ौ | 
(क्या० आ०)। “अच इः (३० ४, १३४ )'--इति इप्रत्ययः, | 
कृदिकारात्‌ ( ४, १, ४५ चा० )-इति डं चरणीयाः सम्म | 
जनीया या च्यः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ । 

इद्‌ नाम माधचः “ऋऋतावययः?--इत्यपठल । “रहत मित्युद्कना | | 
(निरु० २, ५२)! “छन्दसीच निपी च (५, २, १२२ चार)” ति. 
मत्वर्थीयो वनिप्‌, वनो र च (४, १, ७)'--इति डीत्रेफौ, अये- | 
षामपि हृश्यते (६, ३, १३७)--इति दीधः, ऋतावय्पे:। “ताः | 
घरीरुप मुहत्तमेवेः ( ऋण सं० ३, २, १२, ५ )”--इति निगमः॥ / 
अन्न स्कन्द्स्वामिना नदीनाम'-इति नोक्तम्‌, युक्त गृहन्तु सूरय॥ | 

(२४) उब्पेः। उणुञ्‌ आच्छादने ( अदा? उ० )'- इत्यस्माद | 
"क्षणोतेश्‍च । उब्पे इति पृथिवीनामछ्ु व्याख्यातप्र ( १, १, १०) 
महत्यो नगरः, छादयित्रयो वा भूमेः स्वेनोदकेन ॥ 

पतदादीनामुत्तरेवां नाम्नां निगमा अन्वे$पणीया: प्रायेण | | 

(२७) इरावत्यः। 'इण गतौ ( अदा० प० )' । “आज्ञेत 
जुविप्र (3० २, २9)'--इत्यादिता रप्रत्ययो गुणाभावो निपात्यते। | 
इरा बट, तदासामस्ति मतुप्‌, चत्वं, छीप' ॥ ॥ 

(२६) पाचेत्यः। पशतशढदो निरुक्तो मेघपर्वतानां नामत्वे 
(१, १०, 8)॥ 'तस्पापत्यम्‌ (४, १, ६२ )'- इत्यण्‌, झै / 
(४, १, १५) ॥ 


(२9 स्रवन्त्यः । जु गतो ( भू प०)' | खश्‌, शतृतो डीप्‌ । 
दा गमनस्वभावः । *नवति स्रोत्या नव च स्रवन्ती: (ऽ संर 
॥ ८५२७ ३) ¬ इति निगमः । अत्र स्रोत्या इति विशेषणम्‌ ॥ 
अस्य स्थाने "रेवत्यः”--इति केषुचित्‌ कोशे दृश्यते । तदा, 

पविः-इत्युदकनाम ( १२, ७३) । रयिरासामस्तोति मतुप्‌, 
ती वहुलम्‌ (६, १; ३४ वार)'--इति सरप्रसारणम्‌। “पतिः 
। सिन्ूनामसि रेबदीनाम्‌ ( ऋ० संर ८, ८; ३५ १ ) ¬ इति 
` गिगमः | सिन्धुशत्दो विशेषणम्‌। 

(२८) ऊर्जखत्यः । 'ऊजे वलप्राणनयोः' चुरादिः (प०) । 
असुन ( उ० ४, १८४ ) । ऊर्जेयतीत्यूजों बलं तेन तद्वत्यः । 
। 'अख्ायामेधास्रनो विनिः ( ५, २, १२१ )'--“बहुलञ्छ्‌सि (५, 
९११२ )'-उत्युकेर्मउुप्‌, “तल्लो मत्वर्य (१, ७, १६) इति 
 भसञ्ज्ञा। बलवत्यो हि नद्यः यतः खवेगेन स्थिरानपि दृक्षादीन्‌ 
हन्ति। 'ओजसा चा पता घहन्तीरियोहतीरिव आकूलन्तीरिव 
घावन्तीरिच' इति श्रुतिः । 

(२६) पयखव्यः । 'पा पने (भूर प०)' । जिक्तेरी चासुन (६, 
५६६॥ उ०४, १८४) पीयत इति पयः। प्यायतेवां ( भूर 
| ®) असुनि वाहुलकात, “प्यायः पी (६, १, २८) इति 
| 'शयां विहितः पोभायो भवति! चर््धतेऽनेत पीतेन प्राणिन इति 
 'ः। उदकं तद्वत्यः ॥ है 

(३०) सरखत्यः । सर इत्युदकनाम्ति गिरम्‌. (१२, ३८) 
पत्यः सरखत्यः ॥ ? 
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(३१) तरखत्यः । तू प्लचनतरणया ( भूर प) । असुन 
( उ० ४, १८४ )। तरन्त्यनेनापद्सिठि तरो चलं, तद्वत्यः॥ | 

(३२) हरखत्यः | ‘हृञ्‌ हरणे ( भूर ३० )' । असुन्‌ (उ०७ ` 
१८७ )। 'उद्कं हर उच्यते'--इति निसक्तम्‌ (४, १४ ) तदि | 
वहवो हरन्ति, सर्व हियते वा प्राणिभिदपभोगाय, तदुच॒त्यः॥ 

(३३) रोधखत्यः । रोधसा तीरेण, तळत्यः । “चित्रा रोघ | 
खतीरलु ( ऋ० सं० १, ३, १७, १ )” इति 'नेंगमः ॥ 

(३४) भास्वत्यः। भा दीप्तौ ( अदा० प० )' । असुन्‌ (३3१ | 
४, १८४) । भा दीप्तिः, तद्वत्यः, दीसिसत्यो हि नद्यः॥ 

(३५) अज्जिराः। अज गतिक्षेपणयोः (भूर प०)' । अगि 
रशिशिरशिथिळस्थिरंस्फिरस्थविरखदिराः ( उ० १, ५३) इति | 
'किरच्प्रत्ययो .चीमाचाभाचश्च निपात्यते । अजन्ति गन्ति | 
क्षिप्यन्ते प्रेय्यन्ते आसु नाव इति। यढुवा, “अजिरम्‌-इति 
क्षिप्रनाम ( निघ० २, १५), अजिराः शीघ्रगाः ॥ | 

(३६) मातरः। 'माङ्‌ माने ( अदा> आ० )'। तृनतुची, | 
शंसिक्षदादिभ्यः . सञूज्ञायां तुन्‌तृचौ (३०२, ८०) | 
चचनात्‌। 'न पर्खस्रादिम्यः (४, १, १० )-इति ङी | 
प्रतिषेधः । निमीयते प्रजापतिना, मान्ति आखु आप श | 
घा, मातृवल्लोकस्य रक्षिका इति चा, नदीमातृक इति हि देशसं 
व्यपदेशः। “जज्ञानं सप्तमातरः (ऋण० सं० ७, ५५ ४ ४ | 
“द्वितीयमा सप्तशिवासु मातूष ( ऋ० सं० २, २, ८ १ ) 
इति च निगमौ ॥ 


- क“ प्रथसोऽध्याय ॐ १५३ 


. (३७) नद्यः! 'णद्‌ अव्यक्ते शब्दे (भूर पर }। पदाद्यच्‌ 
(३३१३४)! तंत्र च नद --इति रिदयं पठ्यते (४, १, 
| भार), ततो डीप्‌। नदन्ति नद्यः। “सो अर्णबो न नद्यः 
समुद्रिः (ऋः सं० १, ४, १७ २)"--“प्रतीप॑ शापं नद्यो 
बहन्ति ( ऋ०? सं? $; ७, २०, ४ )'~इति च निगमो॥ 

इति सघ्चतरिशन्तदीनामानि॥ १३॥ 


अत्यः (१) । हयः (२)। अर्वा (३) । 
' वाजी (४) । सप्तिः (५)। वह्निः (६) । 
| दधिक्राः (७) । दधिक्रावा (८) । एतखा (६) । 
| एतदः (१०) । पेद्वः (११) । दोगाहः (१२) । 
| ओचेःश्रवसः (१३)। ताक्ष्यः (१४) । आशुः (१४) 
ऋः (१६) । अरुषः (१७) । मांश्चखः (१८) । 
| अव्यथयः (१३) । श्येनासः (२०)। सुपर्णाः 
| ` (२१) पतङ्गाः (२२) । नरः (२३) । हवायोणाम्‌ 
। (२४)। हंसासः (२५)। अश्वाः (२६) | 
` इति षड्विशतिरश्वनामानि ॥१४ 


(१) अत्यः । .अत सातत्यगमने ( भश पर )' ॥ 'कृत्यल्युटो 
सुरम्‌ (३, ३, ११३)'-इति कर्खेरि यत्‌ । अथवा 'अध्त्यादयश्च 
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(३०४, १०८)-इति यतूमत्ययो हव्यः । अतति सतं 
गच्छति, गच्छत्यनेनाख्रारोह इति घा। “चामत्या अपि क्ष 
बहन्तु ( ऋ० संर ४, १, ३०; ४ )”- इति विगमः ॥ 

(२) हयः। “हय गतिविक्रान्ते { भू० प०)' | पचायच्‌ 
(३, १, १३४) । हयति गच्छत्यध्वालं, विक्रमते घा। ‘अश्वाः 
दीनां गतिविरोपो विक्रमणम्‌-इति घृतिः। “हयो न विद्वां 
अयुजि खयं, घुरि (अर सं० ४, २, २८, १)? “हयोऽसि 
(ता० त्रा० १, १, ७)”-इति च निगमो ॥ । 

(४) अर्चा। ऋ गतिप्रापणयोः (भूर पर)'। स्रामदि 
पद्य्तिपृशकिम्यो घनिप (३० ४, १०६ )--इति षत्‌ | 
प्रत्यय: । गच्छत्यध्वानं प्रापयत्यध्चनः पारमिति चा। वे" | 
ररणवान ( निरु० १०, ३१ )' इति भाप्ये स्कन्दस्वामी। | 
भाष्ये तु अवररणचार इत्य्थप्रातयवनं द्रएव्यम्‌। अत्तरन्त 
णोतण्यर्थाद्दा 'अन्येभ्यो$पि दृश्यन्ते (३, २, ७५) | 
घनिनि रूपम्‌ । प्रेय्यते कसादिना प्रतिक्षणं पार्ष्ण्यादिनेदि | 
घा। यद्वा, अन्यमाश्रितः अखतम्त्र इत्यर्थः अश्वो ह्यारोहि | 
परतन्त्रः। “दूल्नो चन्वन्‌ क्रत्वा नार्चा (ऋण सं० ४, ५, १४ ४ ।' | 
--इति.निगमः ॥ | 

(४) चाजी। 'बज गतौ ( भूऽ प० )' । घञ। घाजो वेगः! । 
*रंहस्तरणिः प्रसभो वेगो रपो जचो चाज?--इति निघण्टु 
अजिब्रज्योश्च (9, ३, ६०)'--इत्यत्रन न्यासः--'चकारस्यादु्ण | 
समुच्चयाथेत्वादु घजरेपि ` कुत्वप्रतिपेधसिद्धे - भवति. षर । 
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| कम्‌ इति। याओोऽस्यास्ति अतः इनिउनौ ( ५२ ११५) 
बाजी वेगवान्‌ हयः! यद्वा, चाजोऽन्नं, देवतात्वे हिः 
| झोत, अश्वजातhयत्दे उञ्जात्युचितमुदुगाद्यन्नेत तदवान्‌। 
| पाताः पञ्चाः अभूवःर येति चाजी'- इति क्षीरस्वामी ।. वेजनवान्‌ 
बा। वेजनं कम्पन झ्पितः स्वयं, कम्पयिता चा परेपामित्यर्थ; | 
| अत्र'भो विजी भवसळमंयोः ( रु० पऽ )--इत्यस्माद बाजशब्दः 
'एऐदरादित्वात्‌ सिद्ध: “विमोचनं चाजिनो रासभस्य (झ० सं? 
| ॥३ १६, ५)”-इति निगम: ॥ 

| (५) सत्तिः। 'झप समवाये ( भू पञ )। 'सपिनसिव- 
| सिपदिम्यस्तिप्‌-इति श्रीभोजदेचः। सपति सड्यामेपु सहः 
। समेवेति। गतिकर्मणो वा सतिः । 'सपतेः स्परशार्थात'-- 
| सति माधवः। “सप गतो ( भू> प० )-अस्माद्व। तिप्रत्यये 
गे च रेफलोपा वाहुळकात्‌, सर्पति सतिः। “जुषाण इन्द्र 
| ऐमिमिने आ गरि (० संर ६, १, ६, ३)”--इति निंगमः॥ 
€) चहेः। 'चह प्रापणे (भूर उ०)। 'चहिश्रिथुयुटुग्ला- 
| शत्वरिभ्यो नित्‌ ( उ० ४, ५१ y= इति निप्रत्ययः । “ये त्वा 
| ति बहयः (ऋऽ सं७ १, १, २६5 ६)” ¬ इति तिगमः॥ 
| 6) दधिक्राः। 'तत्र दधिक्रा इत्येतद्‌ दधत्‌ क्रामतीति चा 
| भेत्‌ क्रन्दतीति चा दधदाकारी भवत्तीति चा (निरु २, २8) 
+ भन स्कन्दखामी "दधिक्राः, दधत्‌ घारयत्‌ खारोहिणं क्रामति, : 
इन्दति हर्पार्थ हेपारवं करोति; दधदित्याकारी भवति | 
हि 3 उद्धतकन्धरः, कुञ्चित्ोण» 2 
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स्तिमितत्रश्नुः, कर्णशुक्तिकाकारों भवति'-इति। सर्वत्र दघ 
ब्दः पूर्वपदं तस्य पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) तकारो॥। 
इकारान्तादेशश्ष। क्रामतेः क्रन्द्ते राङपूर्घात्‌ करोतेरवोत्तरफ : 
तत्र, क्रामतेः जनसनखनक्रमगमो “विट्‌ (३; २, ६७)-इति किर 
“वेडवनोरनुनासिकस्यात ( ६, ४, ४१ ) --इत्यात्वम्‌। कने, 
“अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (३, २, 9५)- इति विच्‌, व्यत्ययेनानुवा-। 
सिकस्यात्वं, द्कारलोपश्च पृषोदरा दित्येय करोतेः किप्‌ गुरु 
चानुवत्तंते। आङ्‌ च थातोः परो यणादेशः, दधिक्राः। नु 
दधिक्रा अनुमन्तवी त्वत्‌ (क्र० सं० ३, ७, १७ ४)? 
निगमः॥ ग] 
(८) दथिक्राघा । अत्र ‘अन्येभ्योऽपि हृश्यन्ते ( ३, २, ७) 
--इति चनिप्‌। ` अन्यत्सवं पूर्वेण समानम्‌ अर्थश्च। “षि 
करावेषमूजं स्वजेनत्‌ (9६० सं० ३, ७, १४, २)” इति निगमः | 

(३) 'एतग्चा। इण्‌ गतौ ( अदा० प° )'। 'हसिसगरं 
घामिदमिलूपूधूचिम्यस्तन्‌ (८३० ३, ८३ १--इति र प्रत्ययः 
कर्मणि। 'भूतेऽपि इश्यन्ते (३, ३, २)-इत्युक्तो भूते 
भवन्ति। पतं प्राप्तम्‌। 'गम्ल गतौ (सूरु प०)' इणः i 
घन, ( 3० १, १५० )--इति. बाहुलकादु घनप्रत्ययः रिलो 
गस्यत इति र्घः गन्तव्यो देशः। एतः. प्राप्तो - गन्तव्यो ` त 
एतग्चः। अश्वस्तु ` शैष्यातिशयेन गमनारम्म. एवावि्तक्ति 
गन्तव्यदेशं प्राप्नोतीति एत उच्यते । 'पतग्वाः प्राप्त 
इति माधवः। यहा, पतशब्द्‌ः शुक्कपर्य्यायः, गमेः 


| & प्रथमोष्ध्याय: हे 
| शै (६ ४, ४० )--इत्यजुनासिकलोपः, उभूच गमादीनाम्‌ 
७७४० वा०)'--दत्युकारो5न्तादेशः। आगमनमागूः 1 घात | 
सयोः स्थानविऽर्टायः प्राप्तः। पतस्य शुक्ृवर्णस्यागमनम- 
हालि मत्वर्थीयस्थ इः । पतग्बाः शुक्षवर्णा अभ्बाः। यद्वा 
पत: शुक्तवणोंऽस्यास्तीः ते 'केशाद्गोऽन्यतरस्याम्‌ (५, २, १०४) 
अनेस्योऽपि दृश्यते (५, २, १०६ वा०)-इति वप्रत्ययः, गकार 
| गजन:। “एतस्य शयेतवर्णेस्य ग्वो मत्वथोयो भवति--इति हक, 
| प्राघवः। सर्वेपामश्वाःसां यत्र क्वापि शौक्त्यमस्ति रुपेण घा। 
तपाशब्दोऽश्वे चत्तेते ! तथाच 'विशाखापषादो मन्थदण्डयोः 
| त्यत्र पद्मञ्चरो-- चिशाखापाढशब्दौ रूढिरूपेण मन्धदण्डयो 
| इते, तेन यथाकथञ्चित्‌ साधुत्वानुशासनाथं व्युत्पत्तिः क्रियते, . 
| उति। तेनामत्वर्थेऽपि न दोषः। 'पंतग्चा'-- इत्याकारान्त 


- १ एतशम्दात्‌ लोमादित्वात्‌ (५, २, १०) शस्‌ । एतढा | 
गर एतश:, प्रथोद्राद्त्वात्‌ ( ६, ३, १०६) सचंसिद्वि। ` 

बहति धू युक्तः (ऋ० सं० ५,१५ ७ २) 'थदेतशेमिः ; 
परसि ( ऋ० संर ७, ८, १२, ३) = इति चनिगमो॥ २ 


रद # निर्म = निड; छ | 
(३१) पैद्ध । पद गतौ ( दि० आ० 21 'कगुशदभ्यो ३ 
(3 १, १९३)” इति घप्रेत्ययो चाहुळंकःत्‌, अकारक 
पृषोंद्रादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ )। प्ते निते / 
चाँ। “पदेः पैदुबो गंतिक्रियायाम्‌-शति साधचः। दुवो 
हित्वं महि नाग्नां हन्ता ( त्र सं० ७, ३, २४, ४) 
निगम: ॥ 
(१२) दौर्गहः । दुरशब्दे उपपदे थुजातः ( ऋ्या० उ० ) गरे 

चा (भू० आ०) वदः सुषु कच्छाझच्छाथप खल (३, ३, १४ 
रेफलोपः, पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०३) ग्रहातेः, गाहेहेखत्दम। 
अध्वहद्यानमिश्ैग हीतुमशक्यत्वात्‌ दुग इत्युच्यते । ` दु 
दौर्गहः, परक्षादित्वादणू (५, ४, ३८) । यदवा, ‘दुःखेन गहित | 
त्वात्‌ दुर्गाहं जलमुच्यते'-इति माधवः, तत्र भवो द 
तत्र भवः ( ४, ३, ५३) इत्यण्‌ , 'अप्खु योनिवां अश्वः छत 
ब्रा० ५, ४, ४, ४)~ इति श्रुतिः। “सक्क्रपयो दोर्गहे व | 
(ऋ० सं० ३, ७, १८, ३)”--इति निगमः ॥ | 


उच्चेमहच्छृंवः कीसिस्स्येति, 'तस्यापत्यम, ( ४, १, ९९)" 
इत्यण्‌। ततकुलीना हाएवा: सर्वे । निगमोषन्वेषणीयः) 

(१४) ताद्य; । तूर्णमश्नुते गन्तञ्यं, तीर्णे अन्तरिशे 1. 
तीति ताक्ष्ये। तूर्णशब्दात्‌ तीर्णशा्दाहुंचा पूर्वपदम्‌, ॐ | 
क्षायतेवात्तरपदम्‌, पृषोदरादिः (६, ३, १०६)। अशी ` 


- | 


वेगंवशादाकारे गच्छन्निच हि दृश्यते प्रेक्षकीः। ` यवः ° 
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ताक इत्युच्यते ।  'तुसङ्गारुड्ञौ ताक्ष्यों ( अमऽ 
को? ३ के १४५ ) तयच तृक्षस्यापत्यं ताक्ष्यः, गर्गावित्वात्‌ , 
| दति क्षीरखामी ¦ ¦: सोऽन्वेषणीयः ॥ 
(१५) आशुः । ४ व्यात्तो ( खा० आ० )'। छवापाजिमि- 
'सदिसाध्यशूम्य उण्‌ (5० १, १) । अश्नुतेऽध्चानम्‌। अश्नातेर्वा 
वाहुलकादुण_ (३, २, २ )। अश्नाति महाशनो भवति । 
भागुरिति क्षिप्रनाम (२4० २, १५), शीधो वा । “दरवचचक्रेष्वाशुष 
(अवः सं० ६, ३, १३, ८ ) इति निगमः॥ 

(१६) त्रध्नः । अन्न आास्करमिश्रेण--त्रध्नम्‌ परिवृढम्‌, 
 बरुषमारोचनम्‌'- इति व्याख्यातम्‌ । चाजसनेये तु,“युञ्जन्ति 
 कनमरुपश्वरन्तत्‌ ( फट? सं० १, १, ११, १ )”- इत्यत्र, उवरः 
। 1अश्वं युञ्जन्ति त्रथ्नमिति, अश्वो5न्नादिचत्‌ स्तूयत इति चा ॥ 
. (१७) अरुपः । 'ऋ गतिप्रापणयोः ( क्या» प० )' । ऋणाति 
अ्यामुखं गच्छति, अर्य्यते वा तदर्थिभिः । यद्वा, अर्पमिति 
रुपनाम (निघ० ६, 9), मत्वर्थीयोऽकारः, प्रशस्तरूप इत्यर्थः । 
हरि मृजन्त्यस्पो न युञ्यते ( क्र० संर ७, २, २७, १ ) या 
शते निगमः ॥ 
(१८) माश्चत्वः। मन ज्ञाने ( दि० आए )' । पदस्य नलो 
पावः पृषोद्राद्त्वात्‌ (६, ३, १०६)। “महीमे अस्य 
भूपे मांश्चत्वे चा पृशने वा चघत्रे (अर सं? ७, ४) 
+ ४४ )--इत्यत्र, माधवस्य प्रथमभाप्यम्‌--मही महती, 
„ अस्य सोमस्य, शूषे खुखकरे भवतः। ग्रे च कर्मणी 


# निरुक्तम्‌- निधण्डुः * 
१६६ हि 7 
मांखत्वे। अश्वनामैतत्‌। मक्षु चरत । अश्वः क्रिय 


युद्धे वाहुयुद्धे, घघत्रे शत्रूणां हिस्र भवतः। सोऽ | 
अखापच्छत्रन्तर्लेहयञ्च । स्नेहन॑ प्रट्रतरमम्‌। अथ प्रत्यक्षः 
__इत्यादि। अत्र . मांश्चत्वस्य। खःास्रायपाठेपु मंग्त | 
इति दृश्यते । रधन ांश्रतोचंरुणस्य दश्रुम (ऋ० सं० ५१४ १ 
)- इत्यत्र माघवः “मंश्चतुरित्यश्वनाम। इह तु परव | 
विशेषणम्‌, मंश्चतोवेरुणस्य महान्ते घश्रम्‌- इत्यभाषत, | 
निरुपणीयम्‌॥ | 
(१६) अव्यथयः। 'एपामए्ावुत्तराणि वहुच दित्युक्तम्‌ (गिए 
२, २४७) असन्दैदार्थमेतदादीनि चहुचचनान्तानि नामाति। 
“थ भयचलनयोः ( भू? आ० )' । इन्‌ सर्वधातुभ्यः (३ ४| 
११४ )-इतीनप्रत्ययः, नञूससासः। न व्यथन्त्यमिसझाए। 
अव्यथयः दृष्टे भयेऽप्यव्यथः स्यादिति भावः । यहा, थपि 
रिति क्रोधनाम ( निघ० २, १३ ), आरोइणताडनवन्धनादििं 
कुध्यन्तीत्यथः। “पतत्रिभिरश्रमैरच्यथिभिः ( ऋ० सं०५/ 
१६, ७ )”- इति निगम: ॥ 
(२०) श्येनासः। “शयेनः शंसनीयं गच्छति ( निए 
२४)-इति भाष्ये) जसि आज्जसेरसुक्‌ (७, १ | 
“शयेनासो न डुघसनासो अथम्‌ ( ऋ० सं० ३, ५; ५; ) 
इति निगमः ॥ 
(२१) सुपर्णाः। 'पृ पालनपूरणयोः ( जु० प०) । | 
बस्यज्यतिभ्यो नः (३० ३, ६ )' इति नप्रत्ययः | सुप | 
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कतादिप्रदानेन, परमस्ति था नभः हेषारवादिना सड्या- 
। पतेया वाहुळकात्‌ नप्रत्ययस्तकारस्य रेफः, 
| गोमनगमना इत्यर्थः ! 'वेगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२२) पतङ्गाः ¦ “उतू गतौ ( भूर पय) | 'पतेग्ड्न्च्‌ 
(३०१.११७) । उठा, खूप्रकरणे 'गमेस्तु खच्युपसंख्य.नम्‌ 
(१९६८ वा०)'- इति खच्‌, खञ्च डिद्वा वक्तव्यः (३, २, 
पार), 'खित्यकव्ययल्य (६, ३, ६६ )--इति सुम्‌ पतङ्गा 
ति। अश्वाः पूव प क्षिजो5भूवन्‌:- इति श्रूयते । “रथे युक्तास 
शवः पतङ्गाः (3४० सं> १, ८, १८, ४ )”--इति निगम: । 
बशुशव्दो विशेषणम्‌ ॥ 

(२३) नरः । णीञ्‌ प्रापणे ( भू> उ०)'। 'नयतेडिञ्च 
(र ३, ६३ )'--इति ऋनप्रत्ययः। जसि नरः। नयन्ति 
आरोहिणम्‌, कर्मणां नेतारो चा नरः। “त्वं सूरो हरितो 
र्न्‌ ( ० सं० १, ८, २६, ३ )”-इति निगमः। “नुन्‌ 
भेर्‌ इति माधव: ॥ 
fl (९४) ह्वार्य्याणाम्‌। “ह, कौटिल्ये ( भूर प°) । ऋहलो- 
चेत्‌ (३, १, १२७) | खलीनाद्याकर्षणे सुखादिष्वङ्गणु 
हो उेरिडीक्रियन्ते हाश्या:। यद्वा, हरतिरत्तिकर्मा ( निघ० २, 
+ हत्यल्युदो बहुम्‌ ( ३, ३, ११३ ) इति ण्यत्‌। हरत्य्थम्‌ 
न्य हार्य्या: । 'हृरि गती !--इति माधवः। “हार्य्याणामू” 
हे ययादष्टपाठः । “पुत्रो न हार्य्याणाम्‌ ( ऋ० सं? ४, १, 
३)” इति निगमः ॥ 


१६८ # निरुक्तम--निश्नप्टु: २ 


(२५) इंसासः। हिन हिसागत्यो; ( अदा० एफ) 
ृतच्रदिहनिकमिकषि .(युध्यवि) भ्यः छः ( उ० ३,५९) | 
सप्रत्ययः। घ्नन्ति ग्रच्छन्त्यध्चानं, रा लन्सः पद्ठिस्थ्चातं हिसत | 
चा ( ७० व्रा०५११,१)। दंखाल ये ८ मधुमन्तो अत्रि: | 
( ऋ० सं० ३, ७, २१, ७ )”--इति तिनम ॥ | 

(२६) अश्वाः। “अशू व्यातौ ( स्था० आ० )'। अगरुपुपिह 
दिकसिखटिविशिम्यः कुन्‌, ( उ० १, १४६ /--इति कुन्पत्ययः! 
अक्षतेर्वा बाहुलकात्‌। अश्चुवते5£वाने भहाशना भवत्तोगे 
च। “यदाक्षिषुविव्यमजूममश्वा: ( ऋ० खं० २, ३, १९५) 
--इति निगमः ॥ : १ 
इति पड्विशतिरश्वनामानि ॥ १४॥ 
'दशोत्तराण्यादिष्टोपयोजनानीत्याचचद्षते साहचया 


( निरु २, २८ )--रतिहासपक्षेपपि. पूर्वपक्षापरपक्षाको | 
रात्रे चा ॥ 


हरी इन्द्रस्य (१) । रोहितोऽननेः (३)। 
हरित आदिर्यस्य (३) । रासभावश्विनोः (|| 
अजाः पूष्णः (५) ! पृषत्यो मरुताम्‌ (९) | 
अरुण्यो गाव उषसः (७) । श्यावाः सबितुः (१). 
विश्वरूपा बृहस्पतेः (६)। नियुतो वायोः (११)! ' 
इति दराऽऽदिष्टोपयोजनानि ॥ १५॥ । 
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4१) हरी इत्द्रल्य।  सोमपानादिक्रियाया साधनत्वात्‌॥ 
_ (2) रोहितोऽ'्रेः । नित्यपश्षे ज्वाला अश्वा व्यापिमत्यः ॥ 
(३) हरित शा रित्यस्य । हरितवर्णां रश्मयः प्रातरादित्यस्य ॥ 
(३) राख¥ःयस्मिनोः। अश्विभोगकाले रासभवर्णौ, तत्‌. 


गच्छन्ति ॥ 

(६) पषत्यो सज्याम््‌। प्रावृ षि सर्वतः एपत्यो विचित्रा 
मेप्रमाला मरुताझ ॥ 

(७) अरुण्यो गाय उपसः। उपसः काले तमोऽमिभवे 
अरुणिमायामागन्त्र्यः ॥ 

(८) श्याचाः सचितुः। सवितुः काले श्यामवर्णा भवस्ति ॥ 

(३) विश्वरुपा वृहरुपतेः। 'छन्दांसि वे विश्वरूपाणि 
तः ब्रा० ८, ४)'--इति श्रुतेः ॥ उ 

(१०) नियुतो चायोः। “अपप्रवत्तौ ठणपर्णानामबादेः 
सञ्चरणान्मिश्रणा न्नियुतः ॥”--इति स्कन्दखामिम्रन्थाः ॥ 

शब्द्व्युतपत्तिस्तावत्‌ प्रद्‌श्यते-= 

(१) हरी। हज हरणे (भूर उ२) | हृपिपिरुहिवृति- 
बिदिछिद्कीसिम्यञ्च (३२ ३, ११५) --इतीनप्रत्ययः । हरता 
स्थम्‌। अत्र ताण्ड्यकम्‌-- पूर्चपक्षापरपक्षी चा इन्द्रस्य हरी, 
तेभ्यां हीदं सर्च हरति ( ६, १, १) इति, अस्मिन पक्षे करण 
ER! श्रुक्सामे वा इन्द्रस्य हरी'--इल्यैतरेयब्राह्मणम्‌ (२, ३ 


६)॥ “ऋक्सामे वै दरी--ईति यञ्र्वाह्मणम्‌ (४, ४, ३४) 


| 
i 
त 
छ 


है| 
4 
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“इन्द्रो हरी युयजे अश्विना रथम्‌ (ऋ० खं> २, ३, ५, १)... | 


इति निगमः ॥ 


(२) रोहितः। 'हखरुहियुब्रिम्य इतिः ( ३० १, ६४) इति | 


इतिप्रत्ययः। रोहन्ति आरोहन्ति रथं घह्म्त्वाद्िवमिति रोहित: ! 
“रोहिदश्व शुचिव्रत (ऋ० सं० ६, ३, ३५, १)”--इति निगमः ॥ । 

(३) हरितः। पूर्ववत्‌ इतिः (३० १, ३४) । हरन्ति रं | 
तमो घा खभासा । यदुचा, हरिच्छव्दः पीदवर्णचचनो हरिुवणां । 
घा। “यदेतदयुक्ताहरितः सघस्थात्‌ ( ऋ० सं० १, ८, ७, ४) । 


--इति निगम: ॥ 


(४) रासभौ। 'राख शब्दे ( भू आ० )' । रासिवहिम्याञ्च 


(३०३, १२१ )--इत्यभच्पत्ययः । रासते शाब्दं करोतीति 
रासभः तौ रासभौ। गर्दभस्थेनाश्विना उद्जयताम--इठि 


` ब्राह्मम्‌ (ऐ० ब्रा० ४, २, ३)। “युज्ञाथां रासभं रथे ( अर संर । 
६, ६, ८, २ )”--“तद्रासभो नासत्या सहस्तभाजा (६० सं० \ 


<, ८, २ )”--इति च निगमौ ॥ 


ग (५) अज्ञा: । 'अज गतिक्षेपणयो: ( भू० पर )' । पचाद्यच्‌ त 
(३, १, १३४) | चीभावाभावो व्यत्ययेन । . अजन्ति गच्छति _ 


सवेत: क्षिपन्ति घा तमः। « 
' श्रवस्यतामजाश्व ( ऋ० सं० २, २, २, ४ )”- इति निगमः॥ 


अहेलमानो ररिचाँ अजाश्व _ 


(६) पृषत्यः | “पृषु बघु सेचने ( भू० प्‌ ) | धचत्तमाते | 
` एषन्महतू (६, ४, ३० घा०)'- इत्यादिना सिद्धम्‌ । (पृषत्यः सह 
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झता?--इति सम्वःः । तदा 'पुंयोगादाल्यायाम्‌ (४, १, ४८) 
 उतिडीष्‌। “इर रथेषु पृषतीरयुग्ध्वम्‌ (६० सं० १, ३, 

१४१ )”-इति सिः ॥ 

(8) गावः। व्याज्याता रश्मिनामसु ( १, ५, ३ )। गन्त्रयः। 
| “युङ्क्ते गवा सदणनामनीकम्‌ ( ऋ० संर २, १, 8 १) ¬ 
| इति निगमः ॥ 

| ( श्यावाः: “ग्रेड गतौ ( भू आऽ )' । कगशुदुम्यो चः 
(० १, १५३) ~ इति वाहुलकादु वप्रत्ययः | श्यावो धूसरारुणो 
र्णः, तदुवन्तो5पि श्यावाः, “गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः 
 (४१३बा०)'। “वि जनाञ्च्छ्यावाः शितिपादो अख्यन्‌ 
(श्र सं० १, ३, ६, ५ ) ~ इति निगमः। 

(३) विश्वरूपाः । नानावर्णाश्वाः। “बृहस्पतिश्च सविता च 
विश्वरुवैरिहागतम्‌”--“बृहस्पतिविश्वरूपामुपाजत (अर? सं० २, 
३५, १ )”- इति च निगमौ ॥ 
| (१०) नियुतः। निपूर्वात्‌ “यु मिश्रणे ( अदाः प°) 
| अत्यस्त क्रिप्‌। नियुचन्ति मिश्रयन्ति तृणपर्णादीनि, आत्मानं 
| स्थेन चा। यद्वा, निपूर्वात' 'यमु उपस्मे ( भू० पर ) == 

` सत्यात्‌ 'सुग्रो रुतिः (३० १, ६१ )'- इति बाहुलकात्‌ 
उतिप्रत्ययष्टिलोपश्न । नियम्यन्ते सारथिना नियुतः। 
ियुद्वि्वा यविष्ट्ये दुरोणे ( ऋ० सं० ५, ६, १४, ३) इति 
निगमः ॥ 

इति दृशा दिष्टोपयोजनानि ॥ १५ ॥ 


& 


श्राजते (१) । श्राशते (२) | भराशयति (३)। | 
दीदयति (४) । शोचति (५) ¦ मन्दते (६) । | 
भन्दते (७) । रोचते (=) ¦ ओतते  (३)। | 
ज्योतत (१०) । यू मत्‌ (११)! इत्येकादशज्यल- | 
तिकर्माण: ॥१६॥ | 
(३) श्राजते। (टु ब्राजू दीघौ' सूथादिरित्मनेषदी। “राते | 
ओणिदन ( ऋ० सं० ७, ७, २, ३ )”- इति निगमः ॥ 
(२), (३) स्राशते। श्राश्यति। 2 श्राश्ट भ्लाश दी | 
भूवादी आत्मनेपदिनो । “वा म्राशम्छाशाश्रसुक्रमुक्लमुचरसित्रुरिलपः | 
(३ १, ७० )-इति पक्के श्यन्‌, पएस्मैपदित्वं छान्दसम्‌। | 
“नि तिग्मानि `भ्राशयन्‌ भ्राश्यानि (० संर ८ ६ | 
२०, ५) इति निगप्रः। ख्राशयति शिलाजितादीरि | 
¬ इति माधवः। भ्लाश्यतीति पाउान्तरम्‌। ग्राश्यतीतिबत्‌ | 
अक्रिया ॥ १ 
(४) दीदयति। नेरुक्तो धातुः ( निरु० १०, १६) | यला 
दीधीङ्‌ दीपतिदेवनयो: ( अदा? आऽ )--इत्यस्य धकार | 
दकारो व्यत्ययेन, चहुळं छन्द्सि (२, ४, ७३)” | 
इति शपो लुगभाघः, . परस्मेपदित्वं छान्दसम्‌। " 


दीदयदप्‌ स्वन्त १: (क्रा० सं० ७, ७, २४, ४ ) ी 
इति निगम: ॥ |: 


ह 
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(७) शोचति ¦ “रुच शोके भूवादिः परस्मैपदी, दीप्त्यथेत्व 
| ्वेकार्थत्वादातूतःम्‌ ` “अजस्रेण शोचिषा शोशु चानः ( ऋ> 
|  सं०५ २ ७;४, ति निगम: ॥ 

- (६) मन्दतेः मद स्त॒ुतिमोदमद्खप्तकान्तिगतिषु' अन्न 
| ईप्सर्थः । भूचादिरात्मनेपदी । निगमो$त्वेपणीय: ॥ 

| (0) भन्दते। भिडि कल्याणे सुखे चः भूवादिरात्मनेपदी 
बप्त्यर्थत्वं पूचेचत । नियमो 5न्वैषणीयः ॥ 

(८) रोचते। उस दीप्तो’ चुरादिरात्मनेपदी। कथादिश्च 
बि यत्‌ सूर्या न रोचते वृहदभ्गः (ऋ सं० ५, २, ११, 
| ४)--इति निगमः ॥ 

(8) योतते। चुत दीतौ? भूवादिरात्मनेपदी। “अदिः 
युतत्‌ ( ऋ० सं० ४, ५. १३, ४)”- इति निगमः ॥ 

९०) ज्योतते । 'युतृजञुत॒ दीतो' भूचादिरात्मनेपदी। 
पकारश्छान्द्सः । यद्वा, घ॒तेविग्वहीतः । धुतेरिसित्नादेश्व « 
| * (३० २, १०३)'--इति इसिनप्रत्यये विहितो जो बाहुल 
| फाइत्रापि भवति। निगमोउन्वेपणीय: ॥ 
= केचिदस्य स्थाने “छत्यते”--इति पउन्ति। 'छदि संवरणे 
इति चुरादिः परस्मैपदी, व्यत्ययेनात्मनेपदं रिलोपः, छन्द 
| सुभयथा (३ ४, ११७ )'--इत्याद्ध॑घातुकत्वादा रिलोपः 
| बिगमद्शूनान्तिर्णय ॥ 
| ल) मत्‌। द्योतते द्य त्‌, सम्पदादित्वात्‌ ( ३, ३, ६४ | 
| °) किप्‌। युरस्तीति मतुए्‌, पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) 
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तकारलोपः। यद्वा) ` दिघु क्रीडः जिगीषाग्यवहारयूति | 

न्तगतिषु ( दि० प° १-इत्यश्नात: दीप्त्यथात्‌ दिवे. | 
दीव्यतीति विचि प्रत्यये द्योतनं दिल, ठतो मतुपि 'दि ञ्‌ 
(६, १, १३१) इत्युत्वं दीप्तिमदित्म्ःः ¦ समाघ्नाये यल. 
पदार्थस्य यदु चाचकमाख्यातं नाम ख तत्सदैवान्यत्रापि पल्चते। 
तथाहि-कान्तिकर्मछु ( निघ० २, ५ ) ड शिगादि, व्याकु 
(निघ० २, १८) आप्नुवान इत्यादि, अहन्ासछु ( निघ ३,३) 
'चवक्षिथ विवक्षसे, पश्यतिकर्मछु ( भ ३, ११ ) विचर्षणिः 
स्त्यादि, एवमिहापि द्ुमदिति नाअपढ्स्य धातुमध्ये पाहः 
किञ्चित्‌ चोततेविङृतत्वा दिवेश्चानेका्थेत्वात्‌ ज्वरतार्थत्वल्याप 
नार्थम्‌। “द्युमदमीवचातनं रक्षोहा ( ऋ० सं० ५, २, १९६) 
--इंति निगमः ॥ 

इत्येकादश ज्चलतिकर्माणो धातचः ॥ १६॥ 


जमत्‌ (१)। कल्मलीकिनम्‌, (३। 
जञ्जणाभवन्‌ (३) । मल्मलाभवन्‌ (३)। | 
अचिः (५)। शोचिः (६)। तपः (७। 
तेजः (=)। हरः (६)। घृणिः (१०! 
श्रज्ञाणिः (११)। श्रज्ञाणि (१२) । इत्येकादश 
ज्वलतो नामधेयानि नामधेयानि ॥१७। 


| 
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| ` गोहेमऽञ्दरं स्वा १: खेदय आता श्यावी 
॥ विभावरी वस्तो रद्रिः शोकोऽणोऽवनयोऽत्यो 
| हरी इन्द्रस्य ञाजते जमदिति सप्तदश ॥ 
इति निघण्टौ घ्रथमाध्यायः समाप्तः ॥१॥ 
| (१) जमत्‌। म स्कन्द्स्रामी-ताचन्त्येवोत्तराणि जम- 
| द्व्यादीनि ज्वलतो दीप्तिमतः सत्वस्य नामभ्रेयानि-इति। 
| जसु अदने (भू? प०)' । “शुणाना जमदिना (३, ४, ११, १८) 
| त्यादिषु जमञ्छः्द उदाहरणम्‌ ॥ 
। (२) करमलीकिनम्‌। 'कल्मलीकं भवेत्‌ इति माधवः। 
| शोदरादिः, उत्तरे ख। “नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिः 
` भ सं? २, ७, १७, ३)”--इति निगमः ॥ 
| (३) जञ्जणाभयन्‌। “अचिपा जञ्जणाभवन्‌ ( ऋ० सं० २, 
| ३३, ४)”--इति निगमः ॥ 
। क) मल्मलाभवन्‌ । “मल्मलाभवन्तीत्यासादयामि”--इति 
:॥ 


6) अचिः। 'अर्च पूजायाम्‌ (भूर प०)'। 'अचिशुचिहु- 
एपिछदिछर्दिम्य इसिः (उ० २, १०१)--इतीसिप्रत्ययः । अच्येन्ते 
| धनत्वाद्वा अचिरग्न्यादिज्यालादिः । “अयो दंष्रो । 

भेदा यातुधानान्‌ ( ऋ० सं ८, ४, ५, २) ~ इति निगमः॥ 
. , () शोचिः। शोचते््वळतिकर्मण (निघ० २, १६) 
सेर्खेण इसि (३०२, १०१)॥ शोचति शोचिः। “यदस्य 


१७६ # निकम्‌ निर्घेण्डुः ४ 
चातो 'अनुयाति शोचिः: (ऋ० सं० ॐ ५ ७, ५)". 
इति निगमः ॥ . . । 
(७) तपः। 'तंप संन्तापे (भूर प०)'। तप दाहे (भूर प | 
चा। असुन. (ड० ४, १८४ )। तपदीदे शारीरादि। “प्रा 
श्रणीदि तपसा. यातुधानान्‌, (अर्‌? सं० ८, ऽ; ७, ४ “ने 
यत्ते तपस्तेन तं प्रति तपा (अथ० सं० २, २६, १)'-इति | 
निगमो ॥ _ 
(८) तेजः। 'तिज निशाने (भूर आ} । असुन्‌ ( 3०१, | 
१८४) । निश्यति तनूकरोति तमः पापं या। यद्वा, तेग | 
पालने (भू? प०)। असुन्‌। तेजति पालयति प्राणितं | 
प्रकाशदानेन। “अग्ने यत्ते तेजस्तेन ( अथ० सं० २, १७५) | 
इति निगमः॥ ` | हर, 
(६) हरः। हू हरणे (भू० उ०)' । असुन्‌। हरति तमः। 
“अग्ने यत्ते हरस्तेन (अथ° सं० २, १६, २)”--“रक्षो हां | 
श्रणीहि (ऋ० सं० ८, ४, ७, ४)? इति च निगमौ ॥ .... | 
(६०) घृणिः । 'चृणिषृक्षिपा््णियूणिभूणि'-इति। १ | 
क्षरणदीप्त्योः ( भू० प० )'--इत्यस्मान्निप्रत्यये गुणाभावों ति | 
त्यते। . जिघत्ति दीप्यते । यद्वा “वणु दीक्तौ ( तत्ता० डश yt | 
'इशुपधात्‌ः कित्‌ ( ३० ४, ११६ )--इति इप्रत्ययः । |. 
चृणिः। “उप छायामिव घृणेः ( अर सं० ४; ५ २८ ३) 
इति निगमः ॥ आं घृणे सं सचावहै (ऋ० संर ४, ८, २१ १) | 
इति च॥ . ` - | शिळ... 
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| भ्ह्णिं इति केशुलित्‌ कोशेष दूश्यते. तद्युक्तम्‌, नगमः 
| दण्डे “आ घृणिः ( निद० ५, ६ )”- इत्यत्र, 'ज्वलन्नामसु 
( निघ० २, १३) च पाठादनेकार्थत्वम'--इति 


|. (र) श्टङ्गाणि। “इगि शब्दे । अत्र श्एङ्गस्थानीयत्वाद्‌ 
| दय उच्यन्ते। श्रिञ्‌ सेवायां ( भू० उ० )--श हिंसायाम्‌ 
सार परो! । श्टणातेहेखश्व ` ( उ० १, १२५), गन्‌ ( १२१ ), 
| हत्‌ (९२२), नुग्‌ (१२2) च इति अधिक्रियते, श्रियतेर्वाहुलकात्‌ 
पृ्सारणादि च भवति । श्रितं हि तदाश्रितं मण्डले हिनस्ति 
| लग्रीपेण प्राणिनः । “ङ्ग श्रयतेः (निरु २, $)--इत्यत्र 
| तेव इति निर्वचनस्य पाठः श्रीनिवासीये व्याख्याने दृष्ट: । 
खु हिसायाम्‌? ऋयादिः । अस्मात्‌ गः, अकारस्य आकारः। 
| दर्थः । यद्वा, द्विधालुजं, शरणाय हिंसाये गतं मस्तकादे 
| सम्‌ उद्ध्वगतमित्यथेः । “॒णातेहस्वश्च (३० १, १२५)-इतिं 
| भ्पत्यये नुमि च रूपम्‌। अथवा शरणं रक्षणं तद्थमुद्गतं 
सति तत्‌, प्राणिनस्तस्य निष्पत्यादिना शिरसो निर्गतमिति चा 
रसदन मश्च शङ्गा, शिरस आदित्यान्निर्गतमित्यथं 
| अदित्यः शिर प्रजानाम'--इति श्रवणात्‌ ( शत० त्रा? 
| ५४ १, २०) शिर उपपदे गमेडे शिरसः शमाये 
| ह चोपजने रूपम्‌। पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) 

शउङ्गम्‌। तेजांसि श्उङ्गाणि। यत्र 
अयासः (ऋ०? सं० २, २ २ ६) ¬ 


१२ 


। 
| 
| 
| 
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“चे श्टज्लिणाममिनच्छुष्णमिन्द्रः (० सं० १, ३, ३ 
इति च निगमो ॥ | 
धध्यायपरिसमाप्तिसूचन॑ छिवेचनं, श्रुतौ तथा ण 

_ इति अन्न स्कन्द्खामी । अन्यत्रापि स सवंत्र। यृ 
दविवर्क्तपदस्य शब्दशास्त्र {तस्य पर्साम्रेडितम्‌ (८ १,१}. 
इति महासभूज्ञाकरणस्य प्रयोजनं चणितम्‌ 'अन्वर्थसड्वास, 
आम्रेब्यते अधिकसुच्यते ( ८, १, २ झाग)'--इति, तेनेवबातीर 
कदिधर्षंचना ज्ञायन्ते इति शब्दविदो विदाश्वकुः । यथा 
“आहोदर्शनीयाहोदर्शनीय (महा० भा०)--इंति ॥ | 
इति अत्रिगोत्रस्य देघराजयज्चनः छते नेघण्टुककाण्डः | 
निर्वेचने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


अथ डितीयो प्ध्यायः । 


—— ननद: 
७, 


७' ~ ७, 
Dd 


| _ “कर्मनामान्युत्तराणि (निर० ३, १)”--इति भाष्ये स्कन्द 
| हमी 'ज्वलनकर्मसम्दन्भादाह कर्मनामान्युत्तराण्येच षड्‌: 
| यातिः अपः अप्न? इत्यादीनि। क्रियते इति कर्म। 
| शाश्रितविशेषाणां कर्मणां नामधेयानि, सति साधारण्येऽसाधा- 
सारि च निर्णतव्यानि, चाञ्यार्थवशात्‌?-इति॥ 

| अपः (१)। अन्नः (२)। दंसः (३)। 
| बे (४) । वेपः (५)॥ विष्ट्वी (६)। 
|स (७) । कर्वरम्‌ (८)। क्र्म (8)। 
| छि; (१०) करुणम्‌ (११) । करणानि (१२) । 
शांति (१३) । करन्ती (१४)। करिकत्‌ (१५) । 
अत्‌ (१६) । कर्लम्‌ (१७) । कर्ततोः (१८) । 
(` (१६)। कृत्वी (२०)। धीः (२१) । 
|` (२२) । शमी (२३)। शिमी (२४)। 


| 
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शाक्तिः (२५) । शिह्पप्‌। (२६) ` इति षर्डवि- | 
हातिःकरमनामानि॥१॥ | 


(१) अपः। (२) अप्नः। आप्ल व्यातौ ( खा० प] 
व्ञापः कर्माख्यायां हस्रो जुट च घा (३० ४, २०२) 
चिकहपेन नुडागमश्च । आप्नुवन्ति हि ततकर्त्तारम्‌ आप्नोति ब 
तान्‌ फलरूपेण । “इन्द्रं सोमेभिस्तद्पो चो अस्तु (० संगर 
६, १४, ५”-“ते सौभगं वीरवदुगोमदम (ऋ० सं० १८ 
११, ३)०- इति च निगमो ॥ 

(३) दंसः। 'दसि दंसनदर्शनयो:” चुरादिरात्मनेपदी, भह | 
(ड० ४,१८४ )। दर्शयति हि तत्तत्कारणेन, दश्यते हृ 
रिति चा। अथवा, 'दसि मोक्षणे? सुरादिः परस्मेपदी, | 
(३०४, १८३) । दंसयति मोक्षयति पाप्मनः पुरुष संसार 
पदो चा। यद्वा, 'तसु उपक्षये दरु च ( दि० प°) अत्रात 
तप्यर्थः। कर्मण्यसुनि वाहुलकान्तुम्‌। उपक्षिपयितसं 


१, ५ २, २ )”- इति निगमः ॥ | 

(४) वेष: । 'विष्ल व्याप्तौ ( ज्ञु> उ०)” पचाद्यच्‌ (२ 
१३४)। वेवेष्टि याम्नोति कत्त न, व्याप्तं विस्तृतं घा। | 
'वेवेष्टि'--इत्यत्तिकर्मलु ( निघ० २, ८, ) पढ्यते। प 
भोजयति खफलं कत्त्‌न्‌। ` “कर्मणेःचां वेषाय ( य° ष | 
१; ६)? इति निगमः ॥ _ . 7) 
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। (0) वैपः। विपि प्रेरणार्थः--इति माधवः। असुन ( उ० 
| ११८४) प्र्य्यन्ते5 स्मिन कर्मकराः । यद्वा, वेप कम्पने ( भू 
| ७) असुन ( उ० ४, १८४), वेपः। “सख॒वेपसा तुविजात 
| वानः (ऋ० सं० ३, ५५ ११, २) इति निगमः ॥ 

| () विष्ट्वी । विष्ल व्याप्ती (जु० उ०)' । 'जुग॒स्तुजाणृम्यः 
छ्‌(३० ४, ५2 ) इति वाहुलकात्‌ किन्‌ तुडागमश्च। वेष- 
| ह्मावार्थम्‌। यथाट्वप्ट॑ पाठ: । “विष्ट्वी शमीभिः सुकुतः सुरू- 
| त्या ( ऋ० सं० ३, ४, ७, ३ )”--“विष्दूवी शमी तरणित्वेन 
| इतः (स्व सं० १, $; २०, ४)”--इति च निगमौ । उभयत्रापि 
पीति विशेषणम्‌ ॥ 

(७ त्रतम्‌ । अत्र भाष्यम्‌ ( निरु० २, १३ )-वितमिति 
झनाम-बृणोतीति सतः'-_इत्यादि। अत्र स्कन्दखामी-- 
प्रिति’ कर्मनामेति । कत्तेरि सत इति छृतव्याख्यानम्‌। तु 
दिविधम्‌। शुभमशुभं चा वृणोति निवध्नाति कर्तारम्‌। तथा 
| चश्रुति ति विद्याकर्मणी सम त्वारमते पूर्वप्रश्ञा च'-इति। 
हमपीतरदु त्तम! गुइलचणस्त्र्यादिचिषयनिवत्तरूपं कर्म । 
'सादेव' रूपसामान्यात्‌ प्रसक्तं ्रतं निरुच्यते 'वारयतीति 
| उव: | 'निवृत्तिरूपो हि सङ्करपः, तदतिक्रम्य प्रमादात्‌. प्रवत्तेमान 
| एसं वास्यति-इति । पाउोऽर्थश्च~रतमिति कर्मताम 
| खिततिकर्म घारयतीति सतः ( निरु० २, १३) इति। वृतं 
| | । कस्मात्‌? यास्यते तद्धि सड्ठुडपपूबेक मरहृचि 
| दिकमंप्रत्यवायं वारयतीति पुरुषः प्रबत्तमानो निवत्तेमा- 


| 
॥ 
| 
। 
| 
| 
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न | 
नश्च व्रतेनामिसम्बन्धस्तेनाव्रतेन निवार्य्येत इति नतसी 
प्राधान्यात्‌ हेतुकत्तृत्वेन विवक्ष्यते । भोजनमपि वतं श्रध 
'निवारणात्‌। वृणोतेर्धातोः ( खा० उ० ) 'पृषिरज्ञिम्यां न 
(३०३, १०८)--इति विधीयमानो5तच्छत्ययो वाहुन 
भवति कित्त्वाद्‌ गुणाभावः, यणादेशः । वाय्यतेवा तत्‌ 
इत्यत्र लुगिति ळुगपि बाहुलकात्‌ । अते'--इति श्रीमोजदेवः- 
इति क्षीरखामी । अत्यते चञ्येते सरवेभोगोऽनेति खुवोधिनीकाए।| 
व्रतेर्घातोः 'पुंसि सञ्ज्ञायां घः प्रायेण { ३, ३, ११८) 
घप्रत्ययः । अरतिश्च वर्जनार्थः । “अथा घयमादित्यत्रते ल। 
(ऋ सं० १, २, १५, ५)? “ग्राह्मणा ब्रतचारिणः (अ 
सं० ५, ७, ३, १)”--इति च निगमो । “अझ प्रते | 
बत॑ चरिष्यामि (य° वा० सं० १, ५ )”--इत्यादो व्रत 
निवृत्तिकर्मता ॥ ॥ 

(८) कर्षरम्‌। कर्यतिर्धातोः (भूर प०) 'पुंसि सञ्च 
घः प्रायेण (३,३, ११८ )--इति घ्रप्रत्ययः, कर्वरम्‌। § 


६ 
विक्षेपे ( तुदा० प० )' 'छञ्‌ हिसायाम्‌ ( खा० उ० )। 'कृश | 
बृश्चतिभ्यः ष्वरच्‌ (उ० २, ११४)'। किरति फलं, कीर्तेः, 
पात्रादीति वा, हिनस्ति तत्‌ शुभं पुरुपभावमशुभं पुण्यम्‌। | 
इनोषि कर्वरा पुरूणि ( ऋ० सं० ८, ७, २, २)? इति निगमः 

(६) शक्म। शक्ल शक्ती (दि० उ० ) | 
छन्दसि ( उ० ४, १४२ )'--इति मनिनप्रत्ययः । शक्यते अ 
भिमतं प्राप्त, शक्कोतीष्ट साधयितुं चा, शाक्यते कर्तुमिति 


Si 
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ं मुध्यार्कततन्यंघाच्डदस धीरः ( ऋ० सं० २, ८, २, ४)”- इति 
। (७) क्रतः। करोतेः ( भू० उ०) ` इञः कतुः (३०१, 
| 8] उति कतुप्रत्ययः । क्रियते द्विजातिभिः। “क्रतुं दधिक्रा 
| हु सन्तवीत्वत्‌ (9० सं० ३, ७, १४, ४ )”-- शतक्रतो 
प्रदला सुतेषु ( रऽ ० ४, ७, १३, ५) इति च निगमौ ॥ 
| (११) करुणम्‌ । कई विक्षेपे (तुदा प०)' इञ्‌ हिंसायाम्‌ 
| (खा० ३० ) । कुवृदारिभ्य उनन्‌ ( उ० ३, ५० )' । कर्वेरैण 
समानार्थम्‌। “स दिश्य करुणस्येश एकः (ऋ सं० १, ७, 
| १,२)१-इति निगमः ॥ 
। (१२) करणानि। करोतेः 'युच्‌ बहुलम्‌ ( ३० २, ७४ )-- 
| युच्‌ क्रियते ल्यु्‌ चा । करणं साधनमिति ग्राप्ते जसि पाठो 
' ग्थइएम्‌। 'कर्मवाचि करणमाद्ुदात्तम्‌-इति माधवः । भ्र 
| पूर्वाणि करणानि चोचम्‌ ( ऋ० सं० ४, १, ३० १ १"--प्रते 
| णि करणानि विः (ऽ सं० ३ $ ५ 0” इति च निगमी ॥ 
(१३) करांसि । करोतेरसुन्‌ ( उ० ४, १८४ )। “भूतेऽपि 
1) हते (३, ३, २ )--इति भूते चा भविष्यति घा। अर्थः 
| पवत्‌। 'करांसीति छतानि स्युः क्रियमाणानि केचन'-इति 
| पधचः। “आविद्धाँ आह विदुषे करांसि (ऋः सं० ३ द २५ 
1 ५)-इति निगमः ॥ 
` (४) करन्ती । “कञ्‌ करणे' भूवादिः (उ०)। शतरि डीप । 
ररणमभिमतं कर्तु:॥ यथाद्वष्टं पाठ: । निगमो5न्वेषणीय: ॥ 
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(१०) करिकत्‌। 'दावत्ति दघेचि द्देषि (७, ७, ६५). 
इत्यादि सत्रेण छन्दोविषयेण करोतेयेडरुगन्तस्य शतरि समू 
भाबोऽम्यासस्य रिगागमोऽपि निपात्यते । अत्र न्यासः, 
देशे इते अनृकारान्तत्वादङ्गस्याभ्यासस्य रिगागमो न प्राप्नोतीति 
सोऽपि निपात्यत इति। पुनः पुनः करोती एपासिमनिवारञ्च। 
निगमोऽच्चेषणीयः ॥ 
(१६) चक्रत्‌ । “इञ्‌ करणे' भूवादिः (३०) । शतृ । 'जुहोत्या- 
दिम्यः श्लुः (२, ४,१५) -चह्ुळञ्छन्दसि (२, ४, ७६)--इति शपः 
श्छुद्विवंचनादिः यणादेशः । करोत्यभीषएम्‌ । निगमो ऽन्येषणीयः॥ 
केषुचित्‌ कोरोषु चक्रतुरिति इषम्‌, निगमदर्शनान्निर्णयः। अस 
खाने चक्नत्यमिति माधवीये दृएम्‌ । “चङ त्यानि कृण्वतः (अः 
सं० ३, ६, ७, १३ )”--उत्यत्न 'कर्माणि चक्केत्यानि-इति 
भाष्यञ्च 

(१७) कत्वेम्‌। करोतेः ‘अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते ( ३,२७५) 
¬ इति घन्प्रत्ययः क्रियते। यद्वा, त्यार्थे तवेकेकेन्यत्वतः 
(३, ४, १४ )-इति त्वन्प्रत्ययः, ङत्यार्थत्वं भावकम 
“तद्देचानां देवतमाय कत्वम्‌ (ऋ० सं० २, ७, १,३) | 
इति ER । अन्न स्कन्द्खामिभाष्यम्‌--कर्त्वमिति कर्मतां 
-इति॥ । 

(१८) कर्तो; । कपेतेः “सितनिगमिमसिसच्यविधाब्छुरि 
म्यस्लुन्‌ ( ३० ९, ६७) इति वाहुलकात्‌ तुन्प्रत्ययः । भ 
पूवेचत्‌। षष््येयकवचनस्य पाठो य॒थाद्वणएम्‌। “मध्याकर्तोबिल । 
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सञ्चार (जार स्त) १, ८,७,४ )"-- मध्याकत्तोन्येघाच्छक्म 
| धीरः ( ऋण सं? २, ८, २, ४ )"--इति च निगमो ॥ 
(१३) क्तंवे । करोतेः कृत्यार्थे तवेकेकेनयत्वनः (३, ४, १४)' 
| -एति तवेग्रत्ययः । 'कन्मेजन्तः (१, १, ३६)'--इत्यव्ययत्वम्‌ । 
| क्रिमोऽन्वेषणीयः ॥ 
| (२० त्वी! ऊरोतेः 'पः किञ्च (३० १, ६८ )'- डति 
विधीयमानस्तु्रत्यथो वाहुळकाद॒ भवति! क्रियते छतु। 
| 'शित्पावन्ये इनुयेकम्‌'-इत्यत्ञ माधवेनापि कर्मनामखु 
` परितः। “सुपां सुलुक्‌ (७, १, ३६ )'- इत्यत्र इयाडियाजी- 
काराणामुपसङ्क यानम्‌ ( ७, १, ३६ चार )-इति विभक्तेरीका- 
| रादेशः। “त्वं रथ मेतशं कृत्व्ये घने (ऋ० सं? १, ४, १८, १) 
| उति निगमः। अत्र स्कन्द्स्वामिभाप्यम्‌--इत्वीति कर्मनाम, 
| कमंणि धने निमित्ते धनार्थं यत्‌ कमेत्यर्थः। कर्मात्र संश्रीम 
 संग्रामार्थमाजिः स्यात'-इति। “कृत्वी सवर्णामददृविवस्यते 
` किऽ सं० ७, ६, २३, २)”--इत्यत्न तु त्वान्तं तथा स्कन्दृस्वामिना 
| याल्यातत्वात ॥ 
| (२१) धीः। ज्‌ आधारे’ दिवादिः ( उ०)। धास्यति 
| क्रे फलप्रदानेन । यढुचा, दधातेः किपि 'घुमास्थागापाज- 
| रातिसां हलि (६, ४, ६६) इतीत्वे रूपम्‌। ईत्वञ्च किब्लो 
। धारयति कर्तारमिति पूर्ववद्‌ ददाति वा फलं धीः 
म द्धातेनिहितं द्रव्येषु तत'- इति माधवः। यद्वा, 
पतेः सम्प्रसारणत्ये क्विपि रूपम्‌। ध्यायते चिन्त्यते 
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«मिरे कर्चव्यमिति। “थियं थियं सीपधाति प्र पूपा 
( ऋ० स० ४; ८; ६ ३)?-इति निगमः ॥ 

(२२) शाची। “शच व्यक्ताया चाचि’ सूयादिरात्मनेपदी। 
इन सर्वधातुभ्यः (उ० ४ ११४) । छु दिकारात्‌ (७, १,४ 
घा०)--इति डीष्‌। शचन्ते व्यक्तां यण्यः छुवेन्त्यस्यामिति _ 
शी । क्षीरखामी तु “शति शची, शस्य श्वच गतौ'-इति 
ब्याख्यत्‌। गत्यर्थः शाचिर्धातुपाठे न इः । “यद्‌ देवयन्त | 

शचीमिः (ऋऽ सं० ५, ५ १६ ४ )” इति निगमः॥ 

(२३) शमी। “शम उपशमे ( दि० प०)' अस्मात्‌ झु; | 
डीप्‌ च पूर्ववत्‌। शम्यत्यनयाऽनिष्टानि । 'णिजन्ताद्वा पूवचत्‌ 
इन्‌-डीषौ । शमयत्यनिषव्याध्यादीनि । “शमीमदुर्मखस्य वा 
(ऋ सं० ६, ५, २६, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(२४) शिमी । शमतेः पूर्वंचन्निर्चाहोऽर्थश्च। वाहुलकादः 
कारस्येकारः। शक्नोतेर्वा ककारस्य मक्रारः, अकारस्येकारशं 
शक्मेत्यनेन समानार्थः । “धुनिः शमीचाञ्छरुमा« आपी । 
(ऋ० स० ८, ४, १४, ७)”-इति निगम ॥ डी 

(२५) शक्तिः। शक्तोतेः खियां क्तिन्‌ (३, ३, ६७) । शक्‍य 
'कर्त शक्यते चानया परलोक जेतुम्‌। “अजीजनच्छक्तिमीरे 
द्मिप्राम्‌ (० सं० ८, ४; ११, ५)”--इति निगमः ॥ 

(२६) शिब्पम्‌। 'शीलः उपधारणे' चुरादिः (प°); 
समाधौ' भूघादिः (प०)। अनयोः 'खप्पशिद्पशष्पवाप्परु 
सपेतदपाः (३० ३, १६)--इति पप्रत्यये णिलोपे ( ६, ४५९ 


| 
| 
| 
ही 
| 
| 
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| पधाया हत्वं निपात्यते । शीलयति शीलतीति वा शिल्पम्‌ 
| श्रत्‌ कुम्भकारादि झर्म-इत्युणादितृत्तिः। शील्यन्ति पुनः 
| । पुनरम्यस्यन्ति तदिति शिल्पम्‌ । यद्वा, शिनोति कर्त्तारं तनूकरोति 
| दुष्करत्वेनातिक्लेशकरत्वादिति निपातनाट्पसिद्धिः । 'शिभ्‌ 
| निशाने (खा० उ०)' “निशान तनूकरणम्‌- इति सुबोधिनीकारः । 
| भ्यत्ते शिंदपं कश्यप रोचनावत्‌ (अथर सं२ १३, ३, १०)" 

| “द्ववः शिल्पमवन्तम्‌'--इति च निगमौ ॥ 

| इति पड्विशतिः . कर्मनामानि ॥ १॥ 

तुक्‌ (१) । तोकम्‌ (२) । तनयः (३) । 

| तोक्म (४)। तक्म (५)। शेषः (६) । 
| अप्नः (७)। गयः (८)। जाः (®) । 
| अपत्यम्‌ (१०) । यहुः (११) । सूचुः (१२) । 
नपात्‌ (१३) । प्रज्ञा (१४) । वोजम्‌ (१५) । 
इति पञ्चद्शापस्यनामानि ॥२॥ 


(१) तुक । तुज हिंसायाम्‌ ( भूर पर --क्षिप्‌ तोजांतः 
हिनस्ति मातापितसै गर्भवाखादिना । तथाच मन्त्रः यदा 
मातरं पितरं पुत्र/--इत्यादिः। 'तुजिगंत्यर्थः प्रेरणा 
इति माधवः । क्किप्‌। गच्छत्यनेन पितुलोकं पिता, 
| नण्यं पितृभ्य इति चा, प्रेय्यते प्रसचकाले चायुनापि 


| 
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चा। यद्वा; '्टुच प्रसादे (भू०:आ०) किप्‌ परपो दरा दित्वात्‌ । 
- सकारलोपः ।. प्रसादन्ते$नेन पिता चा। “तुचे तु नो भवन्न | 
चरिबोबिदः (ऋ० सं० ६, २, ३३, ४) “तुचे तनाय 
ततूछ नो ( ऋ० - स० ६ १, २८, रे १”--इति चच निगमौ || 
उभयत्र चतुर्थी । | 
(२) तोकम्‌। 'तुद व्यथने (तुदा० प०) पुंसि सञ्ज्ञाया । 
घः (३, ३, ११८)' 'पृषोद्रादित्वात? दकारस्य ककारः । तुद॒तेप्नेन _ 
माता गर्भवासकाळे, तुदते द्याध्यादिभिरिति घा। यदुवा, 
“चु स्तुतौ (भू० आ०)' 'इदाधाराचिकलिम्यः कः (उ० ३, ३९ 
इति बाहुलकात्‌ कप्रत्ययः, सलोपश्च स्तूयते तोकम्‌। ! 
तथाच हरिश्चन्द्रोपाल्याने “णम स्मिन्त्सश्ञयत्य्ृतत्वं च गच्छति 
(३० ब्रा ७, ३, १ )”- उत्यादिभिर्गाथाभिः प्रशस्यते पुत्रः। | 
यदुवा, 'तु“ इति सौत्रो घातु यर्थः, कप्रत्ययः पूर्ववत्‌। | 
वदत हि तत्‌, वदुधयते घा मातापितृभ्याम्‌। यदुष! ` 
सर्वेभ्य एवं धातुभ्यो घञि रूपम्‌, अर्थश्च स एवं। 
तुदेस्तु ककारो वाहुलकात्‌ प्टुचेः सकारलोपश्च। मा. 
नस्तोकेषु तनयेषु रीरिपः (ऋ० सं० ५, ४, १३, ३ ) हि | 
निगमः ॥ 1 
(३) तनयः। 'तचु विस्तारे (तना० प०)' 'वलिमटितनिम्य' | 
'कयन्‌ (उ० ४, ६७) इति कयनप्रत्ययः । कुल तनोति विस्ता* 


'रयति। “मा नस्तोके तनये मा न आयौ Ces 
-इति निगम ॥ न 
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(४) तोक्म । तुजेः, स्तुचेः, तनतेः, तुद्यतेर्वा मनिनि 
(३०४, १४० ) ककारो ऽन्तादेश १ तवते कुगागमः पृषोद्राः 
दित्वात्‌। निगमोऽन्चेषणीयः॥ 

(५) तवम ! तकतेगतिकर्मण: ( निघ० २, १४ ) मनिन्‌ 

(३४, १४२), उचेगत्यथाद्वा मनिन्‌ (उ२ ४, १४०), अस्व- 
| मुकारस्य (६, ३, १०६ )। पूर्वेण तुचा समानार्थः । निग- 
| मोल्वेपणीयः ॥ 

(६) दोषः । शिप सर्वोपभोगे' चुराविभूवादिश्व ( पः), 
भसुन्‌ (उ० ४, १८४) । प्रियमाणे पितरि कुलसन्तानार्थं परि- 
शेषयति, परिशिष्यते या पित्रादिभिः सह न प्रियते खयः 
मवतिष्ठते, इत्यर्थः । यदुचा, “शिषूल विशेषणे’ रुधादिः परस्मै- 
पदी, असुन्‌ (३० ४, १८४)। विशिष्यते पित्रायात्मनोऽति- 
शयितं करोति हि विद्यादिभिः। "पुनातु पित्रा प्रज्ञा मे 
पतच्छू यसीमात्सनः कुरुते'-इतिं व्राह्मणम्‌। तथा पुत्रः 
मेवेकमिच्छन्त्यात्मनो गुणवत्तरम्‌-इति महाभारतम्‌। यद्वा 
शिष हिंसार्थः” भूचादिः परस्मैपदी, रोषति हिनस्ति माता- 
पितरो । दा पिपेषः--इति मन्त्रः पूर्वमेव दर्शितः। “न 
रेप अग्ने अन्यजातमस्ति ( ऋ० सं ५, २, ६, २ ॥-२)- मा 
मा तनसा. (ऋ० सं० ४, ४, ८४)”“-इति च 
निगमो ॥ 

| (७ अप्नः। कर्मनामसु व्याख्यातम्‌ ( २, १ ) बाहुलकाद- 
FE पत्येषपि भवति । “आप्नोतेहंखश्थ नुद्‌ वा-इति भोजराजेन 
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कर्माख्याग्रहर्ण न कृतम्‌।. आप्तोत्यनेत सर्वान, कामान्‌ पिता, . 
आप्यते चा महता पुण्येन यच्चित्रमप्न उषसो चहन्ति (भर, | 
सं० १, ८, ४७, ५)” । “आप्यम्‌ घनम्‌-इःदं साधवः अपत्य | 
अवितुमहति॥ - 
(८) गयः। गमेः अघ्न.याद्यश्च ( ३० ४, १०८)-इति | 
अकप्रत्ययान्तो निपात्यते, निपातनान्मफारछोपः । “गाङ्‌ गतो | 
( भूर आ०)' अस्माद्वा यकग्रत्यये हस्मत्यम्‌। गतावर्थः पूव 
मुक्तः । गीयते स्तूयते देवमट्टारकेत्येचभादिभिः। “इ्रो _ 
चखुसिः परि पातु नो गयम्‌ ( ऋ० सं० ८, २, १२, ३ )?¬इति 
निगमः॥ “गयस्फानः प्रतरणासु चीरः ( ऋ० सं० १, ६, २२) 
93)”--इति च। 'गृह्दापत्ययोर्नाम--इति हरदत्तः, “गृहम्‌ 
इति तु माधचः ॥ 
(३) जाः। 'जनी प्रादुर्भावे ( दि० आ० ) “अन्येष्वपि 
इश्यते (३, २, १०१) इत्यत्र अपिशब्दस्य सर्वोपाधिव्यभि | 
चारार्थत्वात्‌, केवलाजञनेडेः, टाप्‌, जस्‌ । जायते मातापितृभ्यां 
सकाशात्‌। “सोमः परि क्रतुना पश्यते ज्ञाः ( ऋ० सं० ७, ९ 
२६, ४ )”--“अनमीचो रुद्र जासु नो भच ( ऋ० सं० ५, ४, कै . 
२ )”--इति च निगमौ ॥ | 
(१०) अपत्यम्‌। अपपूर्वात्‌ तनोतेः नञपूर्वात्‌ पेवा 
अष्न्याद्यश्च ( उ०४, १०८) इति यक्घ्रत्ययान्तो निपात्यते 


तनोतेष्ठिलोपः। “कवेरपत्यमा दुद्दे (ऋण सं० ६, ७, २५४ 
-इति निगमः ॥ 
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| (९१) यहः। यातेहयतेश्वौरादिके सुगय्वा दित्वात्‌ ( ३० १, 
| ३६) कुप्रत्यये रिपातनाटूपसिद्धिः । यातः प्राप्तः पुण्यघशेन 
। खनाम्ना ह्यते च । “हुर्यातश्चाहतश्च'-इति माधवः। “ईशानः 
| सहसो यहो ( 5६० सं० १, ५, २७, ४ )”- इति निगमः । 

(१२) सूः! न्‌ प्राणिप्रसवे ( अदा० आ० )'- सुवः 
कित्‌ (३० ३, ३४ ) इति चुप्रत्ययः। सूयते मात्रा । “अग्नि 
| स्तुंसनधुतं सहस्रे जातवेदसम्‌ (ऋ० सं० ३, १, ७ ४)? 
| इति निगमः॥ 
| (२३) नपात्‌। नङ्पूर्चात्‌ पतेण्यन्तात्‌ बहुलमन्यत्रापि 
। | सञज्ञाच्छन्दसोः ( ६, ४, ५१ चा० )--इति णिलोपः। न 
| प्रान्नपात्‌ (६, ३, ७५ )--इत्यादि सूत्रेण नज्मः प्ररृतिभावः। 
| नपातयति न तेन पततीत्युक्तम्‌। “पहि चां विमुचो नपात्‌ 
| [9० संर ४, ८, २१, १ )”- इति निगमः॥ 
| (१४) प्रजा। प्रपूर्वाजनेः उपसगे च सञज्ञायाम्‌ ( ३, २, 
| ६६)--इति डः, टाप्‌। “प्रजां देवि दिदिड्लि नः ( ऋ० संर 
२७,१५, ६; ८, १०, २ )”--इति निगमः॥ 

(५) चीज्ञम्‌। “चीज प्रजननकान्त्यसनखादनेयु' इत्यस्माद्‌- 
| चपत्ययः (३, १, १३४ ) । तथाच भोजराजीये वियो जक 
| ति व्युत्पादितम्‌ । बचयोरमेद्‌ः। वेति प्रजायते गच्छत्यनेना- 
| पण्यं पितेति चा। अत्र क्षीरखामी--वीज्यते वेति वा धीजं 
{ किक?- इति । -वीजिः स्यात्‌ प्रेरणक्रिया-इति 
| पिच । प्रेय्यते हि कार्य्यकारणाय घा घीजम्‌। यथा 


| 
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पितणामभिवृद्धिहेतुरिति चीजमित्युच्यते । “यस्यां बीजं मनुप्या | 
5 Od ~ न 
३ वपन्ति (न्रट० सं० ८, ३, २५ २)”--इति । बीजमपत्यार्थमिति 
दृष्म्‌॥ | 


इति पञ्चदशापत्यनामा नि ॥ २ ॥ 
मनुष्याः (१) । नरः (२)। धवाः (३)। 
जन्तवः (४) । विशः (५) । क्षितयः (६)। 
कृष्टयः (७)। चर्षणयः (८) ¦ -नहुषः (६) । 
'हरयः (१०) । मर्याः (११) । मत्याः (१२)। | 
'मर्ताः (१३) । त्राताः (१४) । तुर्वशाः (१५)। | 
दरू ह्यः (१६) । आयवः (१७)। यदवः (१८)। 
अनवः (१६) । पूरवः (२०) । जगतः (२१)। | 
तस्थुषः (२२)। ` पञ्चजनाः (२३) । विवस्वन्तः । 
` (२४) । एतनाः (२५) । इति पञ्चविंशतिर्मुः 
- ष्यनामानि ॥३॥ 


` (१) मबुष्याः। 'मत्त्वा कर्माणि सीव्यन्ति ( निरु० ३ ७ y 
“इति भाष्यस्य 'स्कन्दखामी-_'परवेत्यादिना मनेः सीवेश | 
द्विधातुजत्वं प्रदर्शयति ज्ञात्वाऽनेनेदमिति साध्यसाधरमं । 
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| दाणि सीव्यन्ति सन्तन्वान्त, यथा पश्चाद्यः मनस्यमानेन 
परापतिना सुटः । मनस्यतिः कर्सिनर्थ ? इत्याह- प्रशस्ती- 
॥ थे, प्रशंसायां मत्यथोयः, प्रशस्तं मनः प्रसन्‍न॑ सत्वप्राधा- 
| दरात्‌ अतः प्रसन्रमनस्केन सृषा इत्यर्थः। तथा च श्रुतिः 
। पितृन्‌ खष्ट्या मनस्यदनुः मनुष्यानसजत'- इति । 
| तित्यप्षे5प्यसति झरि कार्ये सौमनस्यं द्रृष्ट्घा सृष्टिका- 
| ज्ाबुविधायित्वात्‌ कार्य्यंस्प चा। 'मनोजांतावञ्यती घुक्‌ 
| ब(४,१,१६१ ) इति वेयाकरणाः। जातिश्च प्रत्ययान्तः 
| एधिः। मनोरपत्यं जातिश्रेंत्येती। अपत्यमात्रविवक्षायाम- 
| त्रेण च जाति भवति मानच इति। मनुपो धा अकारान्तमेकं 
| ग्रतिपदिकमस्ति, अतस्तदन्तात्‌ व्युत्पादयति, अञ्यतप्रत्ययसन्निः 
| योगेन पुगिति स्मरणान्तरं चिनापि प्रत्ययेन पकारान्तप्रयोग- 
| दर्शनात्‌ समिद्धो अद्य मनुपो दुरोणे ( ऋण सं ८, ६, ८ १) 
| -इति पृपोदरादित्वात्‌ सर्व सिद्धम्‌ । अत्र श्रीनिवासः 
| -भन्मजुः मनेरुखि मनुषीति। यत्‌। सा चास्या मजुष्यगीः' 
| -इति। “स्पार्हा वसु मनुष्या ददीमहि ( ऋ संर २, ६, ३०, 
१) देयाः शमितार आरभध्वमुत मनुप्याः ( ऐ ब्रा० २, 
७६)”-इति च निगमौ ॥ 

|| (र) नरः | "णीञ्‌ प्रापणे ( भूर उ० )' 'नयतेडिच (३०२, 
| ३)-इति अन्मत्ययः, जस्‌। नयन्ति संसास्चक्रम, पदार्थः 
i त्‌ देशान्तरं नीयन्ते था खानोत्तरकालेन । यद्वा नृती 
| पिसेर ( दिर पञ )' बाहुलकाइन, डिच्च । दृत्यन्ति गात्र- 
१३ 
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विक्षेपं कुर्वते हि नियमेन गात्राणि विक्षिप्यन्ति कर्मसु तारे | 
कुर्वन्त: । “तं त्वा नरः प्रथमं देचयन्तः ( ऋण सं० ४, ४,३५ | 
२)०--“त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरः (8० सं० ४, ७, २७,१} ' 
इति च निगमौ ॥ 

(३) घवाः। “धूञ्‌ कम्पने ( स्वा ३० )' “घुञ! चा ( कयाः 
उ०)। पचाद्यच्‌ । धूनयति। धुनोति स्वायययान्‌ धवः, जस्‌ धवाः 
यद्वा, मनुष्या मृत्युतो वेपन्ते। यहा, थाघु गतिशुद्ध्योः (भू० उ} | 
अस्मात्‌ पचाद्यचि ( ३, १, १३४ ) एपोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०७ 
हखः | इतश्चेतः शरणाथिनो धवन्ति धयाः। “को वां शयुत्रा 
विधवेव देवरम्‌ (ऋ सं० ७, ८, १८, २)”- इति निगमः॥ 

(३) जन्तचः। 'जनी प्रादुर्भावे ( दि० आ० ) कमनः | 
निजनिगाभायाहिभ्यश्च (३० १, ७० )--इति तुप्रत्यय। | 
जायन्ते जन्तवः | “इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिः (ऋ सं ८. 
७, २८, ४ )”--इति निगमः॥ 

(५) चिशः। “विश प्रवेशने ( तु: प० )' क्विप्‌। विशति 
अनु प्रविशन्ति सर्वेकर्मब्धिकारित्वेन। यद्वा, अनुप्रवि्रः 
आत्मीयभूराजादेः श्रिता इत्यर्थः। “विशो राजानमुपतस्थु् 
'ग्मियम्‌ ( ऋ० सं० ४, ५, १०, ४ )”- इति निगम: ॥ 

(६) क्षितयः। , ‘क्षि निवासगत्योः ( तु० प० ) (किन्दै 
च सभूज्ञायाम्‌ (३, ३, १७४)'--इति क्तिच । क्षियन्ति निवसति 
भूमी गच्छन्ति चा तस्पाम्‌। “अनु क्रोशन्ति क्षितयो भरेपु (अ 
स० ३, ७, ११, ५ ) इति निगम || 
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0) कृष्यः । न्घ विलेखने (भूर पर ) भावे क्तः । 
| | काणंदृष्टम्‌। कर्षेण कर्मविशेषेण चात्र सामान्यतः कर्ममात्र 
द्यते, कष्टं कर्म, तदस्यास्तीति “लुगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः 
| (५४, १२८ वा? )~-इति इकारप्रत्ययः । तथाच भाष्यकारः 
| _कृण्य इति मञुप्यताम कर्मचन्तो भवन्ति (ऋ० सं० सार भार 

| , ५५ १)-इति। तथाच श्रीमगचङ्गीतायाम्‌--नेव कश्चित्‌ ु 
| तृणमपि जातु तिप्टत्यकर्मक्कत्‌ ( म० भार भी० प० २६ अ० ५ 
| छो०)-इति। यद्वा, शुद्धोडपि कृषिविपूरवस्या्थे ब्तंते। 
| कर्मणि क्तः। विविश्रं कृषो विक्षिप्परिकण्डूयनाद्यमिलषित- 
| क्यानुष्ठानसमर्थः कः ? इत्यपेक्षायां विकृएदेहत्वं रृष्टसाम- 
| ्यादेहम, स पपामस्तीति पूर्वघन्मत्वर्थोयः तथाच भाष्यम्‌ 
| -'विक्ृएदेहा वा ( क्र० सं० सा० भा? ३, ४, ५ १ )-इति। 
` शन्ति प्रान्त पदाभ्य़ाम!---इति माधवः । 'कपपेन्ति वशीकुचेन्ति' 
| इति भट्टभास्करमिश्चः । “मित्रः क्ृष्टीरनिमिषामिचप्टे ( ऋः 
| सं १३, ४, ५, १)”--सद्यश्रिद्यः शवसा पञ्च कृटीः (ऋ० संर ८ 
। ९२३६, ३ )”--इति च निगमो ॥ 

(© चर्षणयः। चरतेर्धातोः ( भूर प० ) 'अत्तिसृध्घम्यश्य- 
| मितृभ्योऽनिः ( ३० २, ३५ )--इति वहुळचचनाद निप्रत्यये 
| पुगागमश्च चरणचन्तः चरणशीलाः। यहा, हपेरादेश्च चः 
| (३०२, ६७ )--इंति अनिप्रत्यये कवेरैतद्रूपम्‌। आकर्षन्त 
र इनत इत्यर्थः--इति भट्टभास्करमिश्रः। यद्वा) वर्षणयः 
| गगेतारो द्रफारः सर्वेया पदार्थानाम्‌। यद्यपि पश्यतिकर्मसु 


१६६ र निरुक्तम- निघण्डुः केह | 
(निघ०२,२) विचर्षणिरिति पठितम्‌, तथापि “पिता कुर 
चर्षणिः ( ऋण सं० १, ३, ३३, ४ )इत्यच चाययिता, दृश 


इति स्कन्द्खामिना व्याख्यातम्‌ | “त्र चर्षेणिभ्यः पतनाइदेषु 


( ऋण सं० १, ७, २६, १)” “महा” इन्द्रो नृपदा चर्षणिप्राः 
(ऋण सं० ४, ६; ७, १ ) ¬ इति च निगमौ ॥ | 
(छै नहुषः। “णह बन्धने (दिए ड०) । 'जनेरसिः | 
(३०२, १०८) -इति बाहुलकात्‌, उस्म्रत्ययः, जस्‌, नहुए। 
नहान्ते कर्मभिः पूर्वक्तैः संसारे नह्यन्ति चा नहनीयम्‌। “सचा | 
सनेम नहुषः सुवीराः (ऋ० सं० २, १; २, ३) । 
यातं नहुपस्परि (ऋण सं० ५, ८, २५, दे )”-उत्यादयो 
-निगमांः॥ | 
. अकारान्तमिदं नाम केपुचित्‌ कोदोषु दश्यते । तदा आर. 
'हिभ्यासुषन--इति उपनप्रत्यः । पूर्वचदर्थः। . “प्रसस्राणस्य 
नहुपस्य शोषः ( ऋ० सं० ४, १, ४, ६ )”--इति निगमः। | 
. (१०) हरयः । 'हञ्‌ हरणे’ भूवादिः {द - प्रसहाकरणे 
ज्ञहोत्यादिः । इन्‌ सर्वधातुभ्यः (उ०:४, ११७)--इंतीनप्नत्ययः। 
हरन्ति पदार्थान्‌, प्रसह्नीक्रियन्ते वा खृत्युनेति वा । तथा 
मृत्युवाक्यम- अह प्रजाश्वाकुशतीहरामि'--इति निगमो- 
इन्वेषणीय: ॥ ८ 
(९१) मर्याः, (१२) मर्त्याः । “मूड प्राणत्यागे (तु? आगे. 
अध्न्याद्यम्च ( उ०. ४, १०८ )'--इति यत प्रत्ययान्त दिपारय, 
तुड़ागमस्तु विकल्पेन, गुणः। . प्रियस्ते मर्याः। छ 
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गियोन्लीयोच्छिष्यमये (३, र्‌, १२३) ¬ इत्यादिना: 
| निपातितम्‌। “को नु मर्या अमिमितः ( ऋ० सं० 
| ५३,४८, ३७)? र्य्यायेच कन्या शश्वचै त ( ऋऽ सं०. 
३२,१३. ५)” सियेन्न योपा कृणुते सधस्थ आ (कऋ० सं० 
३८ १८, २)”--इति निगमाः। यढुघा, “सङ्‌ प्राणत्यागे 
| (ुः आ) 'हस्िस्ध्िरावामिदमिलूपूधूचिम्यस्तन्‌ (उ० ३, ८३)' 
| -इति तनप्रत्ययः। अर्थैः पूर्वचत्‌। मत्तंशब्दात्‌ 'वस्वमत्ते 
| गविष्टेम्यश्छन्दस्रिः--इति स्ार्थिकस्तद्धितो यत्‌। “यो 
| अर्तयेष्वसृतो ऋताया {अग्र सं० ३, ४, १६, १)'-इति 
| गिगमः॥ 
(१३) मर्ताः । व्याख्याताः! “मा नो मर्ता अभित्रुहन्‌ 
| (० संर १, १, १०, ५)” “तं मत्ता अमरम्‌ (ऋ० सं२ ८, ६, 
| १५ १)”-इति च निगमौ ॥ 
| (१४) ब्राता: । “वृञ्‌ चरणे ( खा० उ०)' 'तातत्रातलात 
| पुपित्त--इत्यादि सूत्रेण भोजराजेन कृतप्रत्यये आडागमो 
| निपात्यते। बृण्चन्ति खमभिमतं देवताभ्यः तपसाराधितेभ्यः 
| अयन्ते घा यज्ञादौ । यदुवा, दातो धान्यादिसञ्चयः । तद्वन्तो 
| गताः। मत्वर्थीयोऽकारः । यदृचा, बतमिति कर्मनाम ( निघः 
| ७१) अन्नं चा। अन्नमपि जतायेतस्मादेवेत्युक्तेः तदीया 
स्ेद्म्‌ (४, ३, १२० ) इत्यण्‌ । कर्मणा जायते जन्तुः 
भेष प्रसुच्यते'--इत्युक्तेः कर्मणार्माधकारित्वाच्च मदुष्याणां 
। 'अथो अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते जातान्य 
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लेन चरन्ते (तैश उ० १,२) इति, ‘अन्नात्‌ रेतो रेतस | 
पुरुषः (तै० उ० १, १)--इति च श्रुतेः सजुप्याणामन्नसम्वसि- 
त्वम्‌। “पञ्च त्राता अपस्यवः (ऋ० सं० ६, ८, ३, २)”-- इति 
निगमः ॥ 

(१०) तुर्वशाः। 'तुवीं हिंसायाम्‌ ( भूर प०)। कहे: 

इति बाहुलकात्‌ अशाच्रत्ययः । भोजराजीयमिरं 
सुरम्‌, हिंसन्ति प्राणिनः, दिंस्यन्ते व्याध्यादिभिर्वा | युवा, 
पूर त्वरणहिंसनयो: (दि० आ०)' अस्मात्‌ किपि तूर, अश्नोते 
पचाद्यच्‌ तूर्णमश्नुवते परपोदरादित्वात (६, ३, १०६) पूर्व 
दस्य हत्वं घकारश्चोपजनः। तूस्तूर्णमश्नुते। प्राप्यम्‌-- 
इति माधवः। यदुवा, तूर्वशः काम एपामिति तुर्वेशाः, पुर्ववत्‌ | 
पूर्वपदस्य ह्ररघम्‌। 'वश कान्तो ( अदा० प० )'- उत्यसात _ 
'वशिरण्योरुपसङ्ल्यानम्‌ (३, ३, ५८ चा०)--इत्यप्‌। यहुवा, 
चतुर्ष धमार्थकाममोक्षेपु वश एपामिति चलुर्वशाः सन्तः चक्र 
लोपेन तुचेशा:। तुवंशेप्वमन्मद्दि (ऋ० सं० ५, ७, ३३४) | 
-र्‍इति निगमः॥ । 

(१६) दुद्यचः । दुह जिघांसायाम्‌ (दि० प०)' ओऔणादिक 
किप्‌, द्रोहः। द्रोहं परेपामिच्छन्ति 'छन्द्सि परेच्छायामि 
(३, १, ८ घा०)-इति क्यप्‌ 'क्याच्छन्दस्रि (३, २ १७१) ` 
“उत्युप्रत्ययः। परहिसारचयो हि प्रायेण मजुष्याः। “शर्ट 


चक्रुश्च गयो दुह्यवश्व (ऋऽ सं० ५, २, २५, १ टि 
निगमः॥ . 
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| (१७) आयवः । इण गतौ ( अदा० पञ ) 'छन्द्सीणः ( ३७ 
॥ , २)-इत्युणप्नत्ययः । गच्छन्ति ग्रामात्‌ ग्रामम्‌, गमनः 
| ढाः । ` “वाहुभ्यामस्निमायचोऽजनन्त (अ संर ७, ६, २, 
५)-“आयोह स्करभ उपमस्य नीले ( ऋ० सं० ७, ५, ३३, 
| {)"-इति च निगमौ । 'अन्तोदात्त आयुशब्दो मनुष्यवचनः' 
| -इति माधवः ॥ | 

| (९८) यदवः। 'यस्ु उपरमे ( भू० प) 'यमेदु क-इति 
| प्रीभोजदेवः । अनुदा तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ ( ६, ४, ३७) 
| त्यादिना अनुनासिकलोपः। यम्यते नियम्यते आचार्य्येण 
| बपथप्रवृत्ताः, राज्ञा या । “यो अस्ति याद्वः पशुः ( त्र सं? 
| ५७१६, १ )”--इति निगमः। अत्र माधवः-यदुषु भवो 
` यादवी यदुरिति मजुप्यनाम'-इति॥ 

(१६) अनव: । 'अन प्राणने ( अदा० प० )' अणश्च ( उ२ 
| ५ ८)-इति विधीयमान उप्रत्ययो वाहुळकात्‌ भवति। 
| भनन्त्यनचः। ` ज्ञानचरचादेतेषां धर्माद्नुष्ठानात्‌ प्राणनस्य 
| वत्वात्‌ अनन्तीत्युच्यन्ते। इतरे पश्वादयो शानहीनत्वात्‌ 
| काना 1 तथाचोपनि्पदि-- तस्य य पि विस्तरं 
| इत्यत्र प्रकरणे ज्ञानचत्त्चात्‌ पुरुषस्य छ्य प्रतिपा- 
तिम्‌। “रोधाय विठ्ठदनवाय”--इति निगमः । अत्र साधवः 
>बनुरिति मनुष्यनाम'--इति। “अनवस्ते स्थमश्वाय तक्षन 
प्‌ संर ४,१, २६, ४ )”--इति च। अत्र 'अनवः ऋभवः 
| मनुष्या? | 'मर्त्तालः सन्तो अमृतत्वमानशुः ( ऋ संर 
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१,.७, ३०, ४ ) --इति थुतिः । तथा घ्राझ्मणमपि-- बाग 
शंसत्युभवो चे देवेषु तपसा सोमपीथ मभ्यजन्‌ ( ऐ ब्रा ३ 
५) ¬इत्यादि, तेम्यो चे देवा अपेयायीभत्सन्त मजुष्यगत्ध / 
(३० ब्रा० ३,३, ५ )~इति च ॥ 
(२०) पूरचः। 'पूरी आप्यायने ( दि० आ० ) भूपृ 
तुचरित्सरि (३० १, ७ )--इत्यादिना वाहुळकात्‌ उप्रत्ययः 
पूरयितव्याः कामानां 'रुपूम्यां कुः--इति श्रीमोजदेवः। पूतः | 
शुद्धाः क्नानाथिभिरित्यर्थः । “यं पूरचो वृत्नहणं सचन्ते (अ 
_सं० १, ४, २५, ६ )”--इति निगमः ॥ न 
(२१) जगतः । 'गम्ल गती (भूर प०)' । पत्रे | 
पृषदुवृहत्मदज्ञगच्छतृवच्च ( उ० २, ७८ )--इति क्िपृप्रत्ययालो | 
निपात्यते। प्रत्ययस्यादादेशः, द्विर्वचनं, नञि लोपश्च निपात्य | 
गच्छति रामात्‌ ग्रामान्तरम्‌। “यदेषामग्र' जगतामिर्यति | 
( ऋ० सं० ८, ३, ६, २ )”--इति निगमः ॥ 
(२२) तस्थषः। छा गति नेवृत्तो ( भू० पर y1 "इदि 
छुङ्छङ्लिरः (३, ४, ६)। 'कसुः ( ३, २, १०७)! । बसे | 
काजादुघसाम्‌ ( ७, २, ६७ )'--इति इडागमः। आतो होए | | 
(६,४, ६४ )'। 'लिटि धातोः (६, १, ८ १--इति द्वित्वम्‌। | 
शपूर्घा ख्य (७, ४, ६१ )--इति थकारस्य दोष: | | 
(८, ४, ५४)'--इति तकारः। तस्थिवस्‌ इति 

जसः स्थाने व्यत्ययेन शास्‌ (३, १, ८५)। 'बसोः समरः 
णम्‌ (६, ४, १३१ ) । . शासिषसिघ्रसीनाञ्च ( ८ ३ ६२) | 
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| इति पत्वम्‌। तिष्ठन्ति स्वस्मिन्‌ धर्म । “चरन्तं परि तस्थुषः 
[क्र संर १,१ २६, « )”--इति निगमः। अत्र वाजसनेय 
| भाष्यक्ृदुवटः यो मनुष्याः ऋत्विग्यज़माना इत्यर्थः 


इति॥ र 
(२३) पश्चजना:। अन्न भाष्यम--तत्र पञ्चजना इत्येतस्य 


| तिगमा भवन्ति! "तदद्य वाचः प्रथमं मसीय०--जुपध्वम्‌ 
| (अर सं० ८, १, १३; 2)” । तद्द्यवाच: परमं मसीय येनासु- 
रनमिभवेम देवा: । असुरा असुरता स्थानेष्वस्तास्थानेम्य इति 
| दापि चासुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भवति तेन तद्वन्तः । 
सोर्देबानसूजत तत्सुराणां सुरत्वमसोरखुरानसूजत तदसुराणा- 
| ग्रसुरत्वमिति विज्ञायते । ‘ऊर्जाद उत यशियासः । अन्नादाश्च 
| गहियाश्वोगित्यक्ननामोर्जयतीति सतः पक्त सु प्रदृक्णमिति वा ॥ 
| “पञ्चजना मम होत्रं ज्ञुपध्चम! । गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा 
| सक्षांसीत्येके, चत्वारो वर्णाः निषादः पञ्चमः : त्यौपमन्यवः । 
निपादः कस्मात्‌ ? निपद्नो भवति निषण्णमस्मित पापकमिति 
नेरक्ता:। “यत्‌ पाञ्चजन्यया विशा (ऋ० संर ६ ॐ ४३१ १)! 
पञ्चजनीनया विशा, पञ्च पृक्ता सङ्ख्या लिङ्गत्रययोगेप्वविशिष्टा 
` (निरु० ३, ७, ८)'--इति । अस्य स्कन्दखामी-- पञ्चजना इत्येतस्य 
` सब्दिग्धस्य विवेकार्थ' निगमा भवन्ति सन्देहश्च मनुष्यनामड 
पाठात्‌ पञ्चशब्देन समानाधिकरणः । तत्र यदि देवदत्ता दिपञ्वक 
स्यात्‌ गन्धर्वा दिपञ्चकविषयो वा, नें मनुच्यमात्रनामविष 


 पेतात्र स्यात्‌, मबुध्यमाच्रनामैतदित्याचाय्यमतान्तप्रद्शनाय 


२०२ ` ई निघण्टुः अ 
पदद्वयमिदम्मदुष्यपदारथेचत्तते इति वैचिच्यप्रदर्शनार्थ उपन्यास) 
न मनुष्यनामत्वेन च द्रएव्यः। एकोयमतेन चाएौ देचताया | 
उच्यन्ते। तत्र पक्षे नागानां गन्धवछु, यक्षाणामसुरेपु, पिशाचानां 
रक्षसन्तर्भावद्गष्टत्वाविरोधात्‌। तदय चाचः। सौचीकसय्न 
विश्वेषां देवानां संवादो होतृजपश्चायम्‌। तद्‌ अद्य अह्नि ` 
कर्मणि चायो माध्यमिकायाः प्रथममुलकृप्ट स्वरसोष्टवार्थसदन- | 
त्वदेवताचिशिष्टं मसीय जानीय । येन अज्ञानेन असुरा यक्षविप्र | 
कुर्चन्तः, हे देवा: ! अद्य तानभिभवेम । हे ऊर्जादः ! उत पि | 
यज्ञियासः यज्ञस्य सम्पाद्यितारः पञ्जजनाः आचार्य्यमतेन भति- | 
दुजुप्याः । यमव्यवस्थपतीष्टी निषादानां यज्ञसम्पादित्वमलि, 
ूषरस्याप्योदनसवे, 'आयुरसी ति शूद्राय प्रयच्छति, तत्ते प्रयच्छ 
मीति शूद्रः प्रतिगह्णाति-इत्येचमादिना । तथा दासी पिन 
पल्ली वेत्यत्र दास्यादेव्यापारादप्येवं. यज्ञसम्पा दित्वमेकीयमतेत। | 
पञ्च यज्ञाङ्गभूता देचगन्धर्वाद्यः साधनभावेन यज्ञसम्पादितः। ` 
अत उच्यते--मम होत्रं ज्ुपध्चम्‌'। होतुकर्म जुषध्वम्‌ सम्पद ` 


यतेत्यर्थः। अन्ये सन्यन्ते-यदेकीयमतं यञ्चौपमन्यचस्य 
भयमप्याचाय्यस्येति। तथा च मन्त्रव्याख्यानम्‌- 


घ्राह्मणाद्यो यज्ञिया गन्धवाद्यः सऽपि होतुः सङ्घयैन व्याप 
रेण. सेव्यध्वमिति -लम्प्रत्ययासाधारणं मनुष्यमात्रनाम्वेत 


निगमं दशयति 'यत्‌ पाञ्चजन्यया बिशा' । प्रगाथस्य 
यत्‌ यदा पाञ्चजन्यया पञ्चजनेष मनुष्येषु भवया 
पञ्चभिरपि ` मनुष्यजातै रि २--इत्यादि। पञ्चेति निर्वाचयस 
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निर्वचनम्‌ । सङ्कयेति विषयकथनं ` सम्बन्धवत्‌ 
बवलिज्ञौरित्याह- 7 'छिङ्त्रययोगेऽप्यचशिष्टा--इति ननु 
बहादीन्यप्यवशिष्टानि ? उच्यते- प्रत्ययोपात्तरूपसम्बन्धस्यार्था- 
| प्रधानाददोप इत्युक्तम्‌। अपि च या पृक्ता सा पञ्चेति किन्तु 
| ग्रापञ्च सा पक्तेति तदन्थ्र एकपदनिरुक्तव्याख्यानम्‌, यत्‌ पञ्चः 
| ज्ययेत्यस्य द्वितीययादादिव्याख्यानं चास्माकमत्रानुपयुक्तत्वान्ञ 
| हतम्‌ । पूची सम्पर्के ( रु० प०)' । कनिन्‌ युद्षषि ( उ> 
| ।, १५४) --इत्यतर प्राकपत्यय निर्देशस्याधिकविध्यर्थत्वात्‌ कनिनि 
| बहुलकात्‌ त्रदकारस्याक्तारो नकार उपजनश्च | भोजराजस्तु-- 
| बृपितक्षिरा जिधसिपचिप्रतिहिचिभ्यः कन्‌-इत्याह, तदा पचि 
| बिलारे (चुर पञ )--इति धातुः एकादिभ्यो विस्तीणा 
| सङ््या। जायन्ते जनाः । पचाद्यच्‌ (३, १ १३३ १1 
| प्वमिभूंतर्जाता: पञ्चजना:'--इति क्षीरस्वामी ॥ 
| (३४) बिवखन्तः। वस निवासे (भू? प२)' इत्यस्मात 
| अयेभ्योऽपि द्यन्ते ( ३, २, ७५ )¬-इति विच्‌ दृशिग्रहणात 
| भवे भवति। विविध चखनं वियः, तदुवन्तो विवस्वन्तः। सवः 
छापि मनुष्यस्य यत्‌ किञ्चित्‌ विवलनमस्ति।^ विवस्वच्छन्द्‌ 
| त्यवाच्यादयुदात्तः, अन्यत्र मनुप्यविशेपे यजमान ति ल 
बक्षरमुदात्तम्‌'--इति माधवः। “आविर्भव सूक्तरूपा 
[re १, २, ३२, ३ )”--“शिवो दूतो विवस्वतः ( का? 
२ ३, २२, ३)--इति च निगमो । अत्र विवस्वान्‌ 
मानः इति माधवभाष्यम्‌। “महो जाया विवस्वतो न 
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नाश (ऋ० सं० ७, ६ २३, १ )¬7इत्यादित्यवचनस्योदाह 
णम्‌॥ " 
. (२५) पृतनाः। पूड: व्यायामे (तु आ०)' त्वयाध्यक्षेण | 
पृतना जयेयम्‌ (ऋ० सं० ८, ७, १५, )”--इति निगमः॥ | 

मनुष्याणां बहुत्वं, ततो बहुचचनान्तत्वम्‌, तथा नितु | 
अवपि। 'मजुष्या मानुपा मत्तूर्या मचुजा मानवा नराः। सुः 
युमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुपा विशः ॥ (अम० को० २, ६१) | 
इत्यादिषु च बहुवचनान्तता दृश्यते ॥ | 


इति पञ्चविशतिमेनुप्यनामानि ॥ २५॥ 


आयती (१)। च्यवाना (२) । अभीशु (३)। 
अम्नवाना (४)। विनङ्ग्सो (५)। गभस्ती (६) 
करक्लो (७)। बाहू (८)। मुरिजौ (8)। 
क्षिपस्ती (१०)। शक्वरी (११) । भरित्रे (१२)। 
इति दादश बाहुनामानि ॥४॥ । 


_ (१) आयती। 'यती प्रयत्ने (भू० आ०)' गतिकर्मा षा 
(निघ० २, १४)- न्‌ सर्वेघातुभ्यः (४, ११४ ३२ । 
इतीनप्रत्यय | आभिमुख्येन यतते काय्यषु, गच्छन्तौ द 


साधनत्वम्‌ ।  बाहोद्वित्वात्‌ सर्वेत्र  दिचवचनात्तत 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
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| (२) च्यवाना । च्युङ्‌ गतौ ( भू आ० )' । 'सम्यानच्‌ 
| लुः (३० २, ८३ ) इत्यत्र प्राकूप्रत्यय निर्देशोईथिकविध्यर्थ 
है हयुकेरानचप्रत्ययः ! “खुपां सुलुक्‌ ७, १, ३३)—इत्यादिना 
| हववनस्याकारः । गञ्छतः कर्मगामन्तः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
| (३) अभीशु। व्याल्यातो रश्मिनाममु। (१ अ ५ ख०' | 
| बखखुवाते कर्माणि अभिनयन्तो वा कर्माण्यतः अभीशाते 
| राणि कर्तुमिति चा ¦ निगमोऽन्येपणीयः ॥ 

(३) अप्रवाना । आपूल व्यातौ ( खा? प०)' 'ताच्छी- 
| थवयोवचनशक्तिपु चानश्‌ (३, २, १२६) अस्य सार्वधातुकत्वात्‌ 
| छः छत्दस्युभयथा (३, ४, ११७) ¬इत्याद्धघातुकत्वात्‌ शुणः, 
| | घातोहेखत्व पृपोदरादित्चात्‌ (६, ३, १०६)। आप्नुतः कर्माणि। 
| खा, अग्न इति कर्मनामछु व्याख्यातम्‌, (२ अञ १ खर) तदस्यास्ति 
'इदसीवनिपौ (५, २, १२२ वा०)'--इति वनिपि विभक्तेरकारः 
| पवत्‌, सकारलोपश्छान्द्सः । कर्मवन्तो हि वाहू । 
| करान्तो वेति सन्देहः । निगमदर्शनाक्षिणेयः ॥ 

| (0 विनङ्गुसौ । वाहुनाम । ` विनम्य ्रसतोऽञ्नादिकमिति 
| 'षेवः। पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) पूर्वपदे म्यलोपोनुक, 
मस अदने ( भू० आ० )'--इत्यस्मात्‌ पचाद्यन्‌ ( ३, १, १३४ ), 
| भ्यसारणञ्च। “अन्यस्मै जोषमभरद्विनङ्गसः ( ऋ० सं० ७ २, 
| ४३)"--इति निगमः ॥ 

। € गभस्ती । व्याल्यातो रश्मिनामाखु। (१ अर ५ खर). 
“या: अद्न्त्याभ्यामन्नादीन्‌। शरहेर्गमस्ती याह, गृहाति 


२२० क निरुक्तम्‌ निघण्टुः ई 
यदार्थानाभ्यां पुरुष इति माधचः।  “शाय्यांभिने भरमाणो 
गमस्त्योः (ऋ संर ७, ५ २२, ५) इति निगमः॥ | 

(७) करती । करांसीति कर्मनाम करशब्दो व्याख्यातः। ` 
तस्मिन कर्मण्युपपदे “णै वेष्टने (भू० प०) इत्यस्मात्‌ | | 
पसर्गे कः (३, २) ३) आतो लोप इटि च (६, ४, ६9) 
“कर्मणां प्रक्नातारी (निरु० ६, १७)' वेष्टयितारी कमेकरा वित्यर्थः 
सप्रकरत्ममतये (ऋ० सं? ६, ३, २० ७)”--इति निगमः॥ 

(८) बाहू. । 'बाघू लोडने (भू० आ०)' अजिंद्वशिकस्यगि 
पसिबाधार्‌जिपशितुकधुकदीधहकारश्व (३० १, २६)- | 
इत्युप्रत्ययो होऽन्तादेशश्च। गमयत्याभ्यां कर्माणि, वाध्ते | 
परानाभ्यामिति चा । “ऋष्वात इन्द्र स्थचिरस्य वाहू (रर सं! 
3, $, ३१३ )”--इति निगमः । । 

(8) भुरिजी। 'हञ्‌ हरणे ( भू० उ०)' डु भञ्‌ घाण 
पोषणयोः (ज्ु० उ०) भृञ उच्च (3० २, ७१)'--इति इजिप्रत्यक। 
हरतो विभृतो घा पदार्थान्‌, कर्थकरणसामथ्यं वा। "तमि 
झुरिजो थिया (ऋ० सं० ६, ८, १६, ४)? इति निगमः॥ 

(१०) क्षिपस्ती। 'क्षिप प्रेरणे? तुदादिः ( पः), वर्क 
सेस्तिः-इति वाहुळकात्‌ तिप्रत्ययः 'घातोरखुगागमो युर 
भावश्च प्रेय्येते कर्म॒ पुरुषेः॥ 'क्षिपती--इति पार 
रम्‌। तदा शतरि डीपि 'आच्छीनद्योर्नम्‌ ($ १! ५ 
चा छन्दसि (६, १, १०६ )”--इति दिववचनस्थ पूर्वसवर्ण 
क्षिपतः पदार्थान्‌ इतश्चेतश्च कर्मसु। यद्ध, ` 
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| कृहिनन्दिजीविप्राणिस्य शिदाशिषि ( उ० ३, १२३ » 

| बाहुलकात्‌ झचग्रत्ययः ोऽन्तादेशः। क्षिपत पदार्थात्‌ । 
१ श्मदर्शनान्निर्णयः ॥ 

॥ (११) शक्करा। शक्ल शक्ती ( खा» प० )' 'लामदिपद्यत्ति- 
` प्किम्यो चनिप्‌ (३० ४, १०६ )--इपि चनिप्रत्ययः, 'वनो 
| रव (४, १, 9)इति डीत्री च पूर्वचत्‌ पूर्वेसवर्णादेशः । 
| पुतः कर्माणि कर्चुम्‌। “अङ्गुल्यः शक्करयो दिशश्च मे यशेन 
| इन्ताम्‌ ( य° वा? सं> १८, २२) इनि निगमः ॥ 

| (२) भरित्रे। विभत्ति रश्मीनादित्य इव। “अशित्रा- 

| सिप श्रोत्री ( उ० ४, १६८ ) दैति इत्रप्रत्ययः । भूरिवदर्थः । 

| अशुं दुहन्ति हस्तिनो भरित्रैः ( ऋ. सं२ ३, २, २०, २)” 

| "इति निगमः ॥ 

। इति दुवादश वाहुनामानि ॥ ४॥ 


| अम वः (१) । अप्व्यः (२)। त्रिशः (३) । 
| क्षेपः (३)। र्या (५)। रशनाः (६)! 
| पतयः (७)। अथर्यः (द)। विपः (६) । 
दिया: (१०) । अवनयः (११) । हरितः (१२) । 
। ससार (१३)। जामयः (१४)। सनाभयः (१५)। 
पक्तिणि (१६)। योजनानि (१७) । धुरः(१८)। 


२०८ ने निरुक्तम-- निघण्डुः ई EE 
झाखाः (१७) । अभीशवः (२०) । दौरि 
तयः (२१) । गभस्तय (२२) । इति दुवाविश 

तिरङ्ग लिनामानि ॥४५॥ 


(१) अग्र्चः। 'जत्रबादयश्च (ड० ४, १००)'- इति खत्या- | 
नेप निपातेष दर्यः । 'अगि गवौ (भू प०)'-इति धातु, 
पनेपातनानलोपः, तन्वादित्वादुवङ्‌। गच्छति कर्माणि प्रति। | 
यदुचा, अग्रशब्दै उपपदे गमेः पूर्वेचल्षिपातनात्‌ र्पत्ये पूवप 
अग्रळीपः गमेष्टिलोपश्च । अग्ने गच्छन्ति ताः। “तमां हित्वत्तय- 
ग्रचः (० सं० ६, ७, १७, ३)”--इति निगमः । अङ्गु । 
बहुत्वात्‌ सर्वत्र बहुवचनान्ताता ॥ 

(२) अण्व्यः । अणतिः शब्दार्थः ( भू० प°), 'अणश्र (उ. 
१, ८ )-इति उप्रत्ययः। 'घोतो गुणवचनात्‌ (७, १, ४४) 
इति डीप्‌ । अणन्ति स्फोटनादिशब्दं कुवन्ति, तालादि शबं 
कुवेन्त्याभिरिति घा । यदुचा, 
परिमाणाः । तमीमण्वीः समय आ ` ( ऋद० सं० ५, $, ९७ २) 
-¬-इति निगमः ॥ 
_ (३) विशः । 'विश प्रवेशने ( तु० प० )' । 'किप्‌ षवि (३ | 
२, १७८ वा ) इत्यत्र {रार प्रत्यय निर्देशादिएसिंदिः रर 
किपि रेफ उपजनः विशन्ति साधनभावं कार्येषु । “तमीं हिवि 
घीतयो दश विशः ( ऋ सं० २, २, १३, ५ )'--इति शिर 
कर्म धीयमाना दशाङ्गुल्यः-इति माघचभाष्यम्‌॥ 
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| (४) क्षिपः प प्रेरणे ( दि> पऽ )' औणादिकः किप्‌। 
| हित पर्यन्ते पुख्येग कर्मं उ निक्षि न्ट्याख ङ्गुलोयकादीन्‌ 
दिवा सखुजन्ति त्या दश क्षिपः ( अऽ संर ६, ७,३०,४) 
| -इवि निगमः ॥ 
| (१) शर्प्या:। 'शू हिंसायार्‌ (क्रया. प्वा० पर )' | 
| प्रज््यादेराक्ततिगणत्वात्‌ यत्‌ (३० ४, १०८)। ज्टणाति पापात्‌। 
| भ्रायः शर्यामिस्तुविनृम्णो अस्य ( ऋः सं ८, १, २६, ३ ) 
| इति निगमः॥ 
| () स्शनाः। रशिवन्धनाथों घातुरित्युक्तं ररिमनिवंचने । 
| (१ अ० ५ खर) युच्‌ वहुलम्‌ (२, ७४)'- इति युच्‌। बध्नन्ति 
| कथनीयं, वध्यते आभिरिति चा। युच्परकरणे 'अशेरश च-इति 
| शमोजेदेचः । अरतुचते कर्माणि रशना भिईशभिरम्पधीताम्‌ 
| (अः रु० ७, ५, ३२, ६)” “अ तछा वहीररानाभिर्नयन्ति (अ 
| ऐ०६, ३, २२, १ )”--इति च निगमो ॥ 
| (9 घीतयः। “धी ( दि> आऽ )' धातो 'क्तिच्की च सम 
| ग्याम्‌ (३, ३, १७४ )'--इति क्तिच्‌ व्यत्ययेन बधातेरपि भवति, 
'सुमाखागापाजहाति (६, ४, ६६ )'- उतीत्वम्‌। धीयन्ते 
पुरुपेः कर्मछु, घारयन्ति कर्मत धनानि चा। 
बनन्तर्णोतण्यथो दृध्रातिः। “त संतथी तेभिदितः (ऋ संर 
१३२, ४ )”-इति निगमः ॥ , 
(2) अथर्षः। "अत सातत्यगमते (भूर प२)' इन्‌ सर्वधातुस्यः 
२४,११५)'--डतोन्प्रत्ययो चाहुलकात्‌) धातोरथरादेशः, 
१४-- 
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कृदिकारादक्तिनः ` (४, १, ४५ चा०) “उति -डीपू, जस्‌। 
८उपर्बधमथर्यों ३:न दन्तम्‌ः ( २ सं० ३, ५, ५ ३) त्य | 
«अथो न स्त्रियः इच'-इति माधवः। अथं तेनाप्यपाहि . 
अङ्गुलिनामछु ॥ 
ब्ञथर्यच:”--इति पाठो इष्ट: ।  तदुबाहुनामकरप 
स्पष्टम्‌ |. निगमदर्शना निर्णय: ॥ | 
(६) चिपः। 'चिप प्रेएणे ( चु» पर )' किपि, ग्रन्ते पुर: 
कार्य्यैप। “विपो न य॒न्ना नियुवे जनानाम्‌ (अर संर ६, ७ 
३५, ३ )”--इति निगमः ॥ 
(१०) क्या । “दशावनिभ्यः ( ऋण” संर ८, ४, ३०२) 
¬इत्यत्र 'कश्याः प्रकाशयन्ति कर्माणि ( निरु० ३, ६ )-हति 
भाष्यम्‌। कश्ष्याः प्रकाशयन्त्युनुष्ठानफ छेन फडेन वा कर्माणि 
ख्यातेः कक्ष्यशः्दनिवेचनम्‌'--इति स्क-दस्वामी। “गाहते षसः | 
इति नामकरणः ख्यातेर्या ( निरु० २, २ )'--कक्ष्यशब्दनिर्वेचनपे 
भाष्ये स्कन्दस्वाभिग्रन्यः--'ख्या प्रकथने ( अदा० प०) इत 
स्मात्‌ सप्रत्यये निरर्थको निनिमित्तकोऽसौ सः यकाराकासो' 
लोपो5भ्यास चिकारश्ध दण्व्यः”--इति. अयमभिप्रायः- ग्रा 
बृतृचदिहरनिक मिक पिभ्यः सः ( उ० ३, ५६)'--डति ख्याति 
कात्‌ सप्रत्यये चाहुलक देत. द्विवचने हला दिरोये हखत्वे दै 
(७, ४, ६२) न भवति वाहुळकारेच, “अभ्यासे चर्चे (4% 
५४) इति चत्वेम्‌,; उत्तरस्य ` ख्या इत्यस्य यकारं ॥ 


खरि च ( ८,४, ५५ )'- इति चर्त्वम.,. आदेशप्रत्यययोः ( । 
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५५६) ¬इति पत्वम्‌ । ` प्रकथनेन प्रकाशनं लक्ष्यते। अंसेन 
| त्य प्रच्छादनात्‌ प्रक्ताश्यते पुरुषेणः। क्षो वाहुतलम्‌। “तत्र 
| उः (७ ३ ५३ ) ¬ इत्यर्थे “शरीरावयचाञ्च (४, ३, ५५ )-- 
| [ति वतप्र्ययः । अङ्एुळ्योऽपि परम्परया कञ्षे भवा इति वक्तं 
| क्ते; अंसेन नित्यं प्रच्डादितत्वात्‌ , प्रकाश्यो हि सवंदा 
| क््ातत्र भवाः, अङ्गुळयस्तद्वःन्तः प्रकाश्याः किन्तु प्रकाशः 
| इन्तिकर्माणि अनुष्ठानेन फछेन चा, यथाचाघारस्थिते अरणी 
| अनना प्रकाश्ये तच भवोऽय्निः प्रकाशको भवति तदुवत्‌। 
| खुवा, कक्ष्या रज्जुः तदुवन्धनसाधनत्वात्‌ फक्ष्याशब्देनोच्यन्ते | 
_परिष्वजध्य दशाकक्षयासिः (आश संर ८, ७ १६, ४ )”-- 

| दशावनिश्यो दशाकङ्येभ्यः ( ऋण सं? ८, ४, ३०, २)”--इति 

| इ निगमौ ॥ 

| (११) अवनयः । व्याख्यातं पृथिवीनामसु (१ अर १ ख० ३)। 

| अन्ति कर्माणि, अत्यन्ते चा । “सनात्‌ सनीला अवनी वाताः 

| सं०१, ५, २, ५)? “दृशाच निभ्यः (ऋण्सं० ८, ४, ३०, २)” 

| ¬ति च निगमौ ॥ 

| (२) हरितः। व्याख्यातं नदीनामसु । (१अ० १३ ख०१२) 

| ऐत्याभिः पदार्थान्‌ “ए तं त्यं हरितो दश ( ऋः सं० ६ ८, 

| ५३)”¬इति निगमः ॥ 

९३) खसारः। स्वशब्दे उपपदे असु क्षेपणे ( दि० प० 

| 'श्यस्ात्‌ 'सावसे अजन्‌ ( उ० २, ८६) इति ऋगप्नत्ययः 

| "३ भरते क्षिप्यते पदार्थ आभिः, कार्य्यषु त्या घा । यद्वा, 


३६२ ` ` ` # निस्कम:-निवण्टुर क 
:खशब्दे उपपदे “षद्ल चिंशरणे ( भू ए० )'- उत्यस्सादु बाहुर्‌ | 
_ कादर, बाहुलकात्‌ दिलोपश्च । स्यं स्व व्यापार गच्छन्ति प्राण. 
बन्ति, खस्मित, खलित हस्ते सीद्ग्तीति घा। यढुवा, 
-भगिनीच ह्यन्ते, एकहस्तप्रभवत्वात्‌ खलार उच्यन्ते १ 
'बद्स्वल्ादिम्यः (४, १, १०) ३. खोप्रत्ययनिषेध। 
“दुचस्यन्ति स्वल्ारो अहेयाणम्‌ ( 3९० सं० १,५, २, ५) ते 
` निगमः॥ । 
. (१७) जामपः, सनाभयः । अनगोप्योड्जुसलेए)। 
जमते तेकर्मणः ( निध० २, १०) 'जनिघलिम्यामि० (३१४, 
१२६ )'- इति बाहुळका दिण्‌प्रत्ययः । अठिश लेप छघसिजन 
गियगिध्य इण' -इति थरोमोजदेवः । जमन्ति गव्छन्ति क्षि 
प्रति अइन्त्याभिरमादीनि चा। जरेरेत्र वा बाडुलकन्कारय 
मकार, जाताः स्वकाएणान्‌। “त्वं सानावधि जामयः (इः 
सं० ६, ८, १६, ५) ~ इति निगमः ॥ | 

` (९५) सनाभयः । "णह. चन्धते ( दि० उ०)' “नहो भर 

- (३०४, १२२ )--इति इच्य्रत्ययः भोऽन्तादेशः । नहतेऽ 
- गर्भ इति नासिः, समाना नाभिरासामिति सनाभयः। ज्योति 
- नपदेऽन्यस्मात्‌ सहशब्स्प सभावः । समाना हि मातुर्ना मिस 
समा नाभिः मूलमासामिति चा । “सनाभयो चाजिन 
(जा? सं> ७, ३, २५, ४ )”- इति निगमः॥ | न 
(१६) योकवाणि । (१७) योजनानि। “युजिर्‌ 

(९० उ०)'। 'दाघ्नीशसयुयुजस्वुतुदसि ( ३, २,१८९) ˆ= 


१ 
| 
| 
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| पूर्वत्र । “युच्‌. यहुलम्‌ ( उ०.२, ७४ )'-इति युच्‌ 
| न्व पदार्यानासिरिति, युक्ता वा हस्तेन, संयम्यते आसिः 
| हुशदय इति घा! शब्दखाभाव्यात्‌ नपु'सकलिङ्गता । 
न ढुशयोक्खेम्यो दशयोजनेभ्यः ( ऋ० सं० ८, ४, ३०, २ )”-- 
| एत निगमः ॥ 
| (४) घुरः। धूवंतेबंधकर्मणः ( निघ० २, १६) कत्तरि 
| #पि (३, २, १७७), राल्लोपः (६, ४, ११ )' इतिघलोपे रेफस्य 
| ब्वैसजंनीयः, जसरि घुर;ः। धूर्वन्ति घरत्युपक्षयस्ति कर्माणी- 
| त्र्य: । हिंसन्ति परानाभिरिति दा। घारयतेर्वा औणा- 
| कि किपे बाहुलकात्‌ आकारस्य उकारः। अङ्गुल्या हि 
| प्ययं सुवर्णा दे घारयति। “दश धुरो दश युक्ता चहदुम्यः 
| ६० सं० ८, ४, ३०, २ )”--इति निगमः ॥ 
(१६) शाखाः। अशू व्याप्तौ ( खा० आ०)' अस्मात्‌ 
| झत्यये चिछृते 'अश्षोतेडित'- इति श्रीभोजदेदेन सप्रत्यये 
| शबशन्दो व्युत्पादितः। व्याप्त हि सर्वम्‌। खशब्दाधिकरणे 
| ग्रे शेतेः अधिकरणे दोतेः ( ३, २ १५) ¬ इति अचूपत्ययः । 
| बढ्गुस्यो हि इस्ताग्रभागत्यात्‌ स्वे आकारो शेरते व्यवतिघन्ते 
| भकाशस्यावकाशरूपत्वात उपपन्नं हि तत्र शयनम्‌। खराः 
| सतया; पृपोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) यकारलोपेन शकारः 
a भारयोः सचर्णदीर्ऽत्वे ववशा इति भवति, ततो $क्षरद्दयस्य स्थानः 
निमयः, राप्‌ , शाखा । शक्गोतेर्वा पचाद्यचि (३, ११ १३४ ) 
रपघादीधेः, ककारस्य खकारश्च।  शक्कूचग्ति हिं ता अङ्गुल्यः 
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पुस्तकादिः धार॑यितु' कार्य्याणि कत्तु घा। यद्वा, “शाख शाह | 
(भू० पर )' पचाद्यच्‌ः ( ३, १, १३४ )। शाखन्ति व्याजुवद्ि 
कर्माणि: यहां, “शीङ्‌' खप्ने ( अदा० आ०.), अस्मात्‌ | 
'वृक्षांवयचाव्य--इति सप्रत्ययो बाहुरूकात्‌ हस्तावयवे 
भवति। देरते$वतिष्ठन्ते आसु नखादयः इति शाखा: । 'शयतेरचच 
चा'-इति श्रीमोजदेवः, खप्रत्ययो5 श्रिद्धतः, इकारादेशस्य विकर 
ब्पितत्वात पक्षे शाखानिष्परया शाखास्थानीयत्वाद्वा शात 
इप्यन्ते । तथाचामरसिहः--'अङ्शुल्यः करशाखाः स्युः (२,६ | 
८२)~इति। 'हस्ताभ्यां दशशाखास्याम्‌ ( ऋ० सं० ८६ 
२५, ७ )”- इति निगमः॥ | 

(२०) अभीशवः। ` व्याख्याता ` रश्मिनामखु (१ अ | 
५ ख० ५)। अभ्यश्नुचते कर्माणि, अभीशते चा कर्माणि कत्तम्‌। 
दशाभीशुभ्योअचेता जरेभ्यः ( ऋण" स्रं ८, ४, ३०, २ )'¬इति 
निगमः ॥ 


(९१) दीधितयः । व्याख्याता रश्मिनामखु (१अय५ख°६)। | 
अंशुरीयकादिधारणाइ दीप्यन्ते । दीव्यन्ति क्रीडन्त्यामिरिति वा | 
दधातेव्यंत्पन्नो दीधितिशब्दः । “अग्नि नरो दीधितिभिररप्यो | 
( ऋ० सं० ५, १, २३, १ )? निगमः ॥ | 

(२२) गभस्तयः। व्याख्याता रश्मिनामसु (१ अ० ५ खर 9 | 
ग्रहन्ति पदार्थाना मिः पुरुषाः इति गभस्तयः। “दीप्यते मधो 
गभस्तिभिः”--इति निगमः ॥ 


सुदस्त्या/“-इति -- . . ० | 


ॐ द्वितीयो$ध्याय:-$ ` २१५ 
` . तत्तम स्थाने “सलुतः”--इति. च केचित्‌ पठन्ति। ताश्च 

| आल्याता नदीनामसु ( १ अ० १३ ख° १४)। संसरन्ति सह 

| जन्ति कर्माणि प्रति सङ्गता वा ।' स्पष्ट नेगमदर्शना िर्णयः॥ 

| इति दृदाविशतिरङ्झुलिनामानि॥ ५॥ 


वश्मि (१) । उश्मसि (२) । वेति (३) । 
| वेनति (४) । वेसति (५)। वाञ्छति (६) ।. 
| वष्टि (७) । वनोति (=)। जुषते (६) । 

| ह्येति (१०) । आचके (११) । उशिक्‌ (१२) ॥ 
| मन्यते (१३) । छन्‌रसत्‌ (१४)। चाकनत्‌ (१५)। 

| चक्मानः (१६) । कनति (१७) । कानिषत्‌ 
| (१८) । इत्यष्टादश कान्तिकर्माणः ॥६॥ 

| 'कान्तिकर्माणः ( निरु० ३, ६ )--इच्छार्था धातवः-- 

| (१) बश्मि। 'चशा कान्तो’ अदादिः परस्मैपदी । लकुत्त- 
| मैकवदनम्‌ । “तदह॑ चश्मि पचमान सोम (ऋ सं] $ ४, 


| ५४)”--इति निगमः॥ 
(२) उश्मसि । वरोर्लद्त्तमपुरुपयहुबचने मसि सार्वधातु- 


हर 


॥ फ्मपित्‌ । (१, २, ४)'--इति डिदुवद्घावात्‌ अहिज्या pe 
इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ “इद्न्तो मास" ($, १, ४६)~इतिः 
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इकारः। “ता घां चास्तूत्युश्मसि गमध्य (जद० सं० २,३ 
२७, ६ )”--इति निगमः ॥ | 
(३) बेति। ची गतिप्रजनकान्त्यशनख द्नेषु' : अदादिः | 
परस्मैपदी । “चषि होत्रमुत पोत्रं यज्ञा ( ऋ० संर १५ 
२४, ४)?—इति निगमः॥ | 
(४) चेनति। नेरुक्तो धातुः। “युराणा ७ अनु वेनति 

(ऋ० सं० ८, &, २३, १)”--नासत्यामा थि वेनतम्‌ (ऋण सं 

` ७४, १६, २)”--इति च निगमौ ॥ 
(,) वेसति। अयमपि नेरुक्तो 'घालुः। 'िशाति-इति 

) पाठान्तरम्‌। निगमदर्शनान्षिणयः ॥ 


(६) घास्छति। 'चाछि इच्छायां भौवादिकः ( प०)। 
चिशस्त्वा सर्वा घाञ्छन्तु (ऋ संर ८, ८, ३१, १)~इति 
निगमः॥ | 

(9) चष्टे। घशेः पःस्थेपदपरथमपुरुपेकचचनम्‌। “समा | 
गा अजति यस्य घए (2० सं० १, ३, १, ६)”--इति निगमः॥ | 

(८) चनोति। 'बनु घावने' तनादिः (पर), अनेकार्थत्वा- 
द्वातूनामत्र कान्त्यर्थः। एअमत्यत्रापि । “स्पाइँ यद्रेकूण पर्स 
घनोषि तत्‌ (ऋ० सं० १, २, २४, ४)”--इति निगमः ॥ 

(६) जुषते । 'जुबी प्रीतिसेवनयोः’ तुदादिरात्मनेपदी) भर 
कान्तिकर्मा। “स पुष्टि याति जोषमा चिकित्वान, (अर संर. 
१, ५ २५, ५ )”- इति निगमः | “जुषते हयति इति पाठर 
जोषः कानः--इति स्कन्दखामिभाष्यम्‌ ॥ 
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| (१०) हर्यते । 'हर्यं गतिकान्त्योः' भूवादिः परस्मैपदी । 
| “हा जुषाणो हर्यति जातवेदाः (ऋ० सं० ३, ८, ११, ३)” इति 
| मः ॥ 
| (९१) आचके। चक तुप्तौ' भूवादिरात्मनेपदी, लडुः 
| आपुरुपैकवचनम्‌। “अनम्योज आचके (ऋ० संर ३, ४, ६, ५)' 
| -श्यत्न 'कमेलिंटि उत्तमे इटि मलोपःछान्दसः-इति भानुः 
| ज्।। “त्चानयस्युर.चङे ( ऋण० संर १, २, १३, ४ )”--इति 
| गिगमः। “यस्ते शदर्चमाचके (ऋण सं० ६, ३, ४२, ५)”- इति 
| तु'छोपस्त आत्मदेपदेघु (३, १, ४१)'। यथाद्वष्ट पाठः ॥ 

(१२) उशिक्‌ । वष्टः 'चशः कित्‌ (उ० २, ६८ )- इति 
| विकप्त्यपः, कित्तृत्रात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । “उ शिक्‌ पापको 
| भरतिः समेधाः (अनर सं० 9, ८, २६, १)”- इति निगमः ॥ 

| (१३) मन्यने। “मन ज्ञाने’ दिवादिरात्मरेपदी । आघ्न- 
| चि मन्यमानस्तुर चत्‌ ( ऋण संर “५, ४, ८, २ ) ~ यदि 
| श्येतोपमुस्य मेत्योदने.”--इति च निगमौ ॥ 

| (४) छनत्सन्‌। “छदै संवरणे’ चुरादिः। पञ्चमलकारः 
| णि, 'ेयोऽडारी ( ३, ४, ६४), 'सिब्बहुल लेटि( ३, १ ३७) 
| त्च लोपः परस्मैपद्रेपु ( ३, ४, ३9) । “तपा छ्दुर्मेवःते 
| तः (3६० सं० १, ४, १६, ४ ) ~ इत्यत्र मन्यते छनत्सत्‌ 
| फेनन्‌ इति कार्तिकर्म ड॒ पाठात्‌, 'तदिन्मे छनत्सद वपुषः 
| कि सं> ७, ७, २६, ३)'-उति प्रयोगदर्शनाच्य छदिः 
| भयर? इति स्कन्द्छा मिमाच्यम्‌। 'दरेचताय छनत्सत्‌ 
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( ऋ० सं० २, १, २१, ६ )?~ इति, . “२<्छानत्सुः पचः | 
(अर संर 4६ २६, ६)”--इंति ख तिगमौ ॥ | 
(१५) चाकनत्‌। 'कनी दीसिकारितिगतिपु ( भूण्प०| | 
यङ्लुगन्तः |. 'सुग्रतोऽनुनासिकार्तस्य न. भवति, व्यत्ययेन 
पृञ्चमळकारः, 'लेदोऽडाटो (३, ४, ६४ )' इतश्च लोपः परसै 
पदेषु (३, ४, ६७) । “बरहम बिन्द्रस्स चाच.वत्‌ ( झा? सं० ६२, 
३८ १)? “ये निः शचिष्ठ चाकनत्‌”--इति च निगमौ ॥ 

(१६) चकमानः। चक तसो’ भूचादिरात्मनेपदी। 
'ताच्छीद्यचयोचचनशक्तिछु चानश्‌ ( ३, २, १५८) । “चक 
सानः पिवतु दुग्धमशुम्‌ (ऋ० खं० ४, २, ७; १ )?¬इति 
निगमः। i न; 

(२७) कनति। 'कनी दीपतिकान्तियतिषु (भू प०) भूवादि 
परस्मैपदी। “भानत्‌ कनति नुदतम”--“इन्द्रः सोमस्य काणा 
( ऋ० सं ६, ४, २६, ४)”--इति च निगमौ । 

(१८) कानिपत्‌ ।  कनतेर्लेटि  परस्मे<दप्रथमपुरुषेकववने 
सिब्बहुळं लेटि, इडागमः, उपधाबरःदर्वाहुलकात्‌ इकारहोए: 
पूवेचत्‌। “अझ तृतीये सवने हि कानिषः ( ऋ० सं० ३,१ ३ 
५ )”--इति निगमः 

इत्यष्टादश कान्तिकर्माणो धातचः ॥ ६ ॥ 


` अन्धः (१)। वाजः (२)। पयः (२ 
प्रयः .(2).। एक्षः (५) । पितुः (६) । वयः(9 


~= 
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| तिनम. (८01 अवः (७1 क्षु (१०) ॥ 
॥ धासिः (११) । इरा (१२) । इला (१३) ।. 
| झप (१४) । उक्‌ (१५) । रसः (१६)। 
| छा (१७) । अर्कः (१८) । क्ष्म (१६) । 

| तेमः (२०) । ससम्‌ (२१) । नमः (२२)। 

| आयुः (२३) । सूता (२४) । ब्रह्म (२५) । 

| वचः (२६) । कोळालम्‌ (२७) । यशः (२८) । 

| इत्यष्टाविशातिरल्ननारसानि ॥७॥ 


. (१) अन्धः । “अन्ध इत्यस्ननाम । आध्यानीयं भवति (निरु० 
| ५१)-इति भाष्यम्‌ । आभिमुख्यैन हि ध्यातव्यं स्वेणान्न 
| 'तिः शरीरस्थितेश्व तदायत्तत्वात!--इति स्कन्दस्वामी । आड” 
| घत्‌ ध्यायतेरछुनि बाहुलकात्‌ यकाराकार्योलॉपः, उपसर्गस्य 
| स्सर्वं नुड़ागमश्च 'यातोः । यद्वा, भद्‌ भक्षणे ( अदा? प० } 
| “उत्यसात्‌ 'अदेनु म धश्च (३० ७, २०० ) इति कर्मणि 
| षरि चा कारके असुनि नुमागमो घकारश्चान्तादेशः । अद्यते 

| भेणिभिः, तान्‌ चा खयमत्ति। तथाच श्रुतिः भदयतेऽत्ति च 
| हानि, (ते उ७ २, २ )—इति। “अनित्यनेनान्धः, = इतिः 
| स्वामी । अनितेरखुनि बाहुलकात्‌ घुगागमः 1. अनित्यन्न' 
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“दि प्राणनम्‌ । . “आमत्रेभिः सिञ्चता मद्य अन्धः (ऋ७ सं 
२, ६, १३, १)”--“इदरेहि मत्स्यन्थलः ( ऋ० सं० १, १, १६ 
१ )”--इति च निगमो ॥ हु 
(२) चाजः। 'चज गतौ (भू० परो' । “अकत्तेरि च कारे 
.सञज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १६ )--इति घञ्‌। अजिब्रज्योश्च (५३ | 
६०)--इति चकारस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्यात्‌ कुत्तवाभावः | तथाच | 
तत्र न्यासकार:--'चकारस्याचुक्ततमुच्यायाथेत्वाद्वजेरपि कुत्तव- 
प्रतिषेधः सिद्धो भवति घाजः' इति। निगम्यते अभिगम्यते ` 
हि तत्सवैं:। गच्छत्यनेनादत्तेन सुखाने, भुक्तेन ततिं षा. 
गच्छत्यनेन शुद्धेन सत्वशुद्धि भोक्ता । यदाहुः-*आहारशुदौ 
-सत्वशुद्विरिति । . यद्वा, गत्यर्था चुदुध्यर्थाः, जानात्यनेन भुक्त 
धर्मम्‌। दश हिजानन्ति धृतराष्ट्र निवोध तान्‌। मत्तः | 
प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो घुभुक्षितः ॥--इति श्रीमहामाए | 
सम्‌ । ' सचंत्रान्ननामसु गत्यर्थादु व्युत्पादितेष्वेचमर्थों बोडव्यः। 
“सुतानां वाजिनीवसू (अ० सं० १, १, ३, ५) अन्यतर 
“बाज हचनस्यद्‌ रथम्‌ (० सं? १, ४, १२, १)?-इति | 
निगमो ॥ 
(३) पयः। व्याख्यातं रात्रिनामखु पय इत्यत्र (तिर ५. 
५)। यद्वा, अय पय गतौ (भू० आ०)--दत्यस्मादखुन,। ण 
हान । तद्धि चतुविधर्‌ पेयचोष्यलेद्यचरव्येझेदेन । वर्षले हि 
तेन सुक्तेन। जातान्यन्नेन घरद्धन्ते ( ८०३० २,२ 100 0 
शुविः। “पयखानझ आग हि (ऋ० सं० १, २, १२ शो“ 
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| द्भ्य पयसा पियानः ( ऋ० सं० १, ५, ३७, ३ )”-इति क 
१ तिगमः ॥ 

| (४) प्रयः। व्याख्यातमुदकनामस ( १ अञ १२ खJ ३७) 
| «प्रयो .भरागतम्‌ (° संर १,१,३, ४)”--तुराय प्रयोन हमि 
| त्रोमं माहिनाय ( ऋ० संर १, ४, १७, १ )”--“प्रयखन्तः प्रति 
| मसि त्वा (कटर सं> ८, ६, ११, ३)”-इति च निगमाः || 

| (७) श्रवः। थु श्रवणे (भू प०'। कर्मण्यसुन्‌। शूयते 
| हनन चर्ण्यमानं धयो यशः । तद्धर्मात्ताच्छन्यं वा। “सत्यश्चिन्न 
प्ररत्तनार?” “मत्तं दधामि श्रवसे दिवे दिवे (ऋः सं० १, २, 
| ३२ “अभिश्रत्र ऋन्‍्यन्तः (ऋः सं० ४, ७, 8,३) ¬ 
| ति च निगमाः। “उप प्रयोभिरागतम्‌ (ऋ० संर १ १, २, 
| १-इत्यादिछु निदक्तरीकायां स्कदस्चामिना प्रय इत्यन्नना- 
| पेलुव्यने । तथाच अक्षिति श्रवः (ऋः संर १, ३, २०, 0 
| छ्यादेनिगमेयु वेदभाष्ये, “श्रव इत्यक्ननाम'--इति स्पष्टमुच्यते। 
| विककरोकायान्तूप यथा ( निरु० १०,३)। अतः प्रयःश्ववः 
| श्योः उभो एप्यञ्जनामत्यं स्पटन्‌। तत्रेकतमस्य पाठो विद्वः 
न ह्विनैर्गीयताम्‌ ॥ 

| (0) पूज्ञ: । धनी सम्यक (रु० पर) । ओऔणादिके क्किपि 
| घातोः कुगागमः। सम्ग्रृकं दि तजूहातमिः। पृञ्चतिदनार्थ इति 
। षा (अद्‌।3 आए) | “वायो तत्र प्र पृश्चती (ऋर सं० १, १, ३ 
| र इत्यादी “माथचेनोक्तम्‌। तत्र क्किपि बाहुलकाब्लोपः । 
| पते हयन्नमर्थिम्यः | “त्रिः पृक्षो अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌ 


। 


) 
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4० सं० १, ३ ७ ४) 7 इत्यत स्कन्द्स्वामिमाष्यम्‌ ` भृङ्ग 
अन्ननाम्ैतत्‌ पठन्ति। “पक्षी भरन्त चाम्‌ (त्रश्‍० सं० ४, ४,१३ | 
३)?--इत्यादिषु वहुवचनान्तस्य 
:चचनान्तं द्रएव्यम्‌-इति। “अग्निं विश्वा अभि पृक्षः सचते । 
वकर सं० १, ५, १६ २८: “इञो चहतमश्विना (ऋ० सं ३४ ` 
२, ६)”--इति च निगमौ । "त्वंशद्धो मारतं पृक्ष ईशिषे (अः. 
(सं० २, ५, १८, १)”--इत्यादौँ तु पष्ठ्येकचचनान्तमपि इश्यते॥ 
(६) पितुः। 'पा रक्षणे ( अदा० प०)' । “कमिमनिर्जन- : 
-भायागापाहिभ्यश्च (3० १, ७०)--इति तु-प्रत्ययों बोहुलकादि | 
कारं: । रक्षितव्यं ह्यक्षम्‌ । प्यायतेर्वाहुळकात्‌ तुग्रत्ययो धातोः 
पिभावश्च । “पितुं चु स्तोषम्‌ (5० सं० २, ५, ६, १) ¬ | 
प्रमन्दिने पितुमदर्चना घचः (ऋः सं० १, ७, १२, १) ईति 
-निगमी ॥ | 
(७) घयः। 'ची गतिप्रजनकान्त्यशनखादनेषु (अदा? पे | 
'असुन्‌।  गत्यादिसर्वोऽप्यर्थोऽत्रातुणुणः कारकभेदेन । वय 
गतौ (भू आ०'-इत्यस्मादसुन्‌ चा। “दृहदस्मे चय इ 
दधाति (६० सं० २, १, १०, २)”--“परि प्रंसमोमन थां वयो | 
गातच (ऋ"० सं० ५, ५, १६, ४)”--इति च निगमो ॥ 
केचिदस्य स्थाने “सुतः” इति पंठन्ति। तत्र 'पूज्‌ प्राणि छ 
असवे (अदा० आ०)' । 'तातघ्रातलातसुत'--इत्यादिना क्तप्रत्ययः 

'दूझो हखत्वञ्च निपात्यते। सूयते बृष्ठ्या। “ आदित्याजायतै 
चर्र ष्टेरभ' ततः प्रजा:”--इति हि स्मृतिः (मनुः ३, ७६) | यहा 
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(८) सिनम्‌। "पिञ्‌ वन्धो ( स्वा० क्रूया० उ० )'। [- 
| सिम्दोङ्व्य चेम्यो नक (उ० ३, २)'। "सिनाति भूतानि-इति 
| आष्यम्‌। सिनाति वध्नाति श्वुधा विनश्यन्ति भूतानि घारयति' 
। -इति स्कन्दखामी । सीयते अनेनेति वा । अन्नेन हि भृत्यादयो 
| क्यत्े । येन स्पा खिचे भरथः सखम्यः (ऽ सं० ३, ४, ६, १) 

| ति निगमः ॥ 

| (8) अवः। त्र रक्षणग तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वा- 
| सामर्थ्या चन करिये चछादीप्त्यवाप्त्यालिङ्गनहिसादानभाग्र द्विष 
| धुप) । अस । धात्वर्थे योग सर्चाङ्गीकत्त॑यः । "श्रवत्‌ 
| शण्यवतागमत”---“अशिगि 
| ५२५, ४)”--इति निगमौ ॥ 
| (०) छु। थु & शब्दे (अदा० पर)'--क्षि निवासगत्योः 
। हुः प)'। 'ज.ेः्ट्त्यां डञ्च (३२ १,३२ ).--इति विधीय 
| पला डित्कुप्रत्ययो चाहुकादाभ्यामपि भवति। क्षुयते शब्द्यते 
सद्भिः स्द्यते देचतात्वादन्नं सूक्तादिभिः शुणवत्तया था 
| धे, निवसत्यनेन चा। “त्वं वाजस्य क्षुमतो रायईशिषे (ऋ० 
| ४२,५, १८, ५)”--“आा तू न इन्द्र क्षुमन्तम्‌ (आर सं० ६, 
| १३०१ )”--इति च निगमौ ॥ 

| (१) घासि। 'प्लुविशुषिकृषिम्यः क्सिः ( उ० ३, १५१) 
के तिबाहुळकात्‌ घाञोऽपि भवति, बाहुळकादेव इस्वं न 


च्य 


रो5बसा वेतु धीतिम्‌ (ऋऽ संर १, 
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भवति । दीयतेऽथिम्यो घारयति प्राणान्‌ घ '। „विद्त्सर प्न 
तनयाय धासिम्‌ (ऋ० सं० १, ५, २, हे )”- अत्र घासि | 
रन्ननाम इह तु पयस आसक्नकारणत्वात्‌ गोपु पत्युक्तः'इति | 
स्कन्दस्वामी ॥ । 
(द्र) इरा। व्याख्यातं.नदीनामरु (१ अ० १३ ख० ३५)॥ | 
(९३) इला । ईंड्यते दीप्यते शुक्तेन जाठरो5म्रिः, क्षिणते | 
उद्रे, स्वपत्यनेन भुक्तेन न हि वुमुक्षितस्प गिद्रास्ति। “तस्मा 
इलां सवीरा मा यजामहे ( ऋ० सं० १, ३, २०, ४ )'-इति | 
नियमः॥ 
(१४) इपम्‌। इप इच्छायान्‌ ( तु० प°) । औणादिक 
क्विप्‌। इप्यत-इति। यदुचा, 'इषु गती ( दि० प०)' इिप्‌। | 
बेदे प्राचु्य्यॅण दश नाइ दिवतोदेकवचनान्तम्‌ । “इयः स्तोतम 
आमर (ऋ० सं० ३, ८, २२, १ )”--“अश्दिना यब्वरीणि 
( अ० सं० १, १, ५ र )”--इति च निगमौ ॥ | 
. (१५) उके. । . 'ऊर्ित्यऽनाम । ऊर्जयतीति सतः फं | 
सुप्रवृक्तमिति घा ( निरु० ३, ८ )'--इति भाप्यम्‌। 'उर्जयति | 
प्रबलति प्राणयति वरघन्तं प्राणंचन्तं चा करोतीत्यर्थः । पक्कमिति 
था! पक्कशब्दस्य पकारलोपं रचा बशब्दं य्यत्दस्य चकारस्य 
हृते रुगागमे चोगिति भवति।  'सुभवृक्तमिति था म | 
रशाव्दळोपे छते, संयोगादिलोपे इते, . अकारस्योपरि रुकि उखे 
चर छृते ऊर्भिति भवति । सुष्दिचद्‌ हि तद्ववति मृदुत्वात' हे! 
. इति स्कन्दस्वामिग्नन्यः। ‘ऊति प्राण्यते जीञ्यरेऽतया ^ 
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| ते ऊर्गिति भवति! खुष्टिबदं हि तदुभबति सदुत्वात!--इति 
| दखामिग्रन्थः । ऊज्यते प्राण्यते जीव्यतेःनया'--इति. 
) ास्करमिश्चः । अत्र 'ऊजेबलप्राणनयो: (चु० प०)' इत्यस्मादेव 
[बफ किप्‌। “यंसि त्मनमूर्ज न विश्वध क्षरध्यै (ऋः सं० 
| ७५७५ ३ )”--इति निगमः॥ 
| (१६) र्सः। व्याख्यातसुद्कनामसु ( १ अ० १२ ख° ३५) | 
| “हे यत्‌ पित्र ई' शसः दिवे कः ( ऋ० सं० १, ५, १५, ५)? 
| {हि निगमः ॥ 
| (१७) स्वधा । स्वशव्दे उपपदे दधातेः ( जु० ३०) गेहे कः 
| (३, १, १४४ )--इति कप्रत्ययो वाहुलकाद भवति। स्वेभ्यो 
। दीयते स्वस्मिन्‌ धीयते या, स्वेन धनेन धीयते चा। “विश्वा हि 
| गया अचसि स्वःघा वः ( ऋ० सं० ४, ८, २४, १ ) ~¬ “आदह 
| खधामनु ( ० सं० १, १, ११, ४ )”--इति च निगमो ॥ 
(१८) अक: । 
| (8) क्षद्। व्याख्यातसुद्कनामखु (१ अ० १२ ख० ३)! 
| ुभ्िवत्तनादिके स्वकार्ये स्थिरं भवति, स्थिरो भवत्यनेन भोक्तेति 
१ हे “अहमन्नमन्नमदन्‍्तमझि (सा० सं० आर १, ६)”- इति 
| पृतिः। माधवपक्षे क्षदिरशनार्थः (सो ०), अश्यते वुमुक्षितः । 
| खादु क्द्मापो चसतो स्योनङ्त्‌?--इति निगमः ॥ 
५ (२०) नेमः। 'णीञञ्‌ प्रापणे ( भू० उ०)'। 'अतिस्तुसुदु- 
। ृक्षिशुमायाचापदियक्षिनीम्यो मन्‌ ( ३० १, १३७ )' । नमयति 
' ऽते दातार, नीयते देहयात्रा अनेनेति वा ॥ 

ल्न 
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: “नेमा?--इति नकारान्तं केचित्‌ पठन्ति । तदा वाहुलकाद. | 


'भिधानलक्षणादुघा नकारस्येत्सञ्ज्ञाया अभाचः। एचमेचारिल्न | 
त वृत्तिकारेणोक्तम्‌ । यदुवा, मनिनि रूपसिद्धिः। निः ` 
दर्शनाशिणयः | 

(२१) ससम्‌। 'सस स्वप्ने (अदा प० )' । “पुंसि सञ्ञा 
घः प्रायेण ( उ० ४, ११८ )। स्वपन्त्यनेन शुक्तेन, न हि क्षुधित 
स्यातिनिद्राःस्त। ` “ससेन चिद्चिमदायावहो चसु ( ऋः सं०!, 
४, ६, ३ )”--इति निगमः ॥ 

(२२) नमः । 'णमु प्रह्ृत्वे ( भू० पर )' । असुन्‌। उपततं 
जातमात्रेभ्यो भूतेभ्यः पूवं जन्मक्तकर्मवशात्‌, नम्यते देवतात्वात्‌, | 
नमन्त्यनेन हेतुना तद्वन्तः प्रयोजनस्य च हेतुत्वेन चिवक्षा। प्र | 
चो महे महि नमो भरश्वम्‌ (क्र० सं० १, ५, १, २)”--ए ना | 
चो अग्नि नमसा ( ऋण० सं० ५, २, २१, १ )”--इति च निगम्रौ॥ | 

(२३) आयुः। अननं प्राणनमस्ति । “पाहि सदमिद्‌ विश्वायुः 
( ऋ० सं०.१, २, २२, ३ )”-इति निगमः ॥ 

(३४) सूनृता। व्याख्यातमुघोनामसु ( १ अ० ८ ख० १४) | 
खुष्डु नयन्ति क्षुत्प्रयुक्तान्‌ अर्थ्यते चा तदर्थिभिः । यदुचा, शोभतां | 
नरः सुनरः 'अन्येपामपि दश्यते (६, ३, १३७)'--इति दीर्धः स 
तायते विस्तीर्यते पुण्येन, “अन्येषामपि दश्यते (६, २ १३७ 11 
-र्‍इति दीर्घेः। चा राप्‌ । “पुरुणीथे जरते सूनृताचान, (ण्स | 
१, ४, २५, 9)? “अश्विना सूनृताचती (ऋ० सं ११२४ | 

)?—इति च निगमौ ॥ | 


obi 
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| (९५) ब्रह्म! तहि बृहि वृद्धी ( भू० प०) 'ब॒ हनेलोपश्च 
` (३०४, १४१ ) इति मनिन्‌। परिबृं भवति सर्वप्राणिभिः । 
सर्वदा भुज्यमानमप्यजुपक्षीयमाणत्वात्‌, स्वभावतो घा परिवृद्ध 
| तर्वस जगतो भरणात्‌, वर्डन्तेःनेन भूतानीति वा 'जातान्यन्नेन 
| इईन्ते ( तै» उ० २, २ ) इति श्रुतिः। “उप ब्रह्माणि वाघतः 
| (ऋण सं० १, १, ५५ ५ ) इति च निगमः॥ 
| (२६) चर्चः। चे दीप्तौ ( भूर आऽ )' । असुन्‌। दीपतिकरं 
| हल॑ शरीरादेः। “तमा संखज वच्चंसा (ऋऽ सं० १, २, 
१ | १२,३)” “सं माग्ने चच्चंसा सूज (ऋ० सं० १, २, १२, ४)” 
|' -“आयुषा सह चच्चेखा ( ऋ० सं? ८, ३, २७,४)”- इति 
| निगमाः ॥ 
| (२७) कीलालम्‌। 'कल गतौ (प०) चौरादिकः, कील 
| कथने (भू पञ) कील खण्डने'। कील वन्धने इति 
| युत्पत्तौ सिनवदर्थः । कील खण्डने इति तु सुच्छेदमित्यर्थः । 
| अपिचा कीला जारराग्नेज्चाला, तां लाति कर्मण्यण्‌ ( ३, २ 
| १)। “कीलालपे सोमणृष्टाय वेधसे (ऋ सं० ८ ४, २२,४) 
| उति निगम'॥ 

(२८) यशः । व्याख्यातमुद्कनामसु (१अ० १२ खं ५)। यशो 
बशेदप्त्यर्थात्‌ । कीत्तिकरं वेति माधवः । तदा चर्च्चस्वदर्थः । 


पक्क मधुयोष्वन्तरा ( क्रा० सं० ८, ६, २५) ¬ 
पियुन यशस्वता (ऋ० सं० ३, १, १६, ६)”--इति निंगमी ॥ 
इत्य्ाविशतिरञ्ननामानि ॥ 9॥ 


२२८ # निरुक्तमू- निघण्टुः % | 
आवयति (१) । भर्वति (२) । वभस्ति (३) 
वेति (४) । वेतरेष्टि (५) । अविष्यन्‌ (६) । ( 
बप्सति (७) । भसथः (८) । बच्धाम (६)। 
हरति (१०) । इति दशात्तिकमाणः ॥८॥ 


(१) आवयति। आङ्पूर्वात्‌ घेतेः ( अदा० प०) 'वहुळं 
छन्द्सि (२ ४, ७३)--इति शपो लुगभावः। यहा; 
वेञ्‌ तन्तुसन्नाने (३० )' भूवादिः, अनेकार्थत्वात्‌ धात्‌. 

नामत्रात्तिकर्मत्वम्‌। एचमन्येष्वपि द्रएव्म्‌। “आ तु नः ` 


स घयति गव्यमश्व्यम्‌ (ऋ० सं] ६, २, २, १०)? | 
इति निगमः ॥ | 

(२) भर्वेति। “भवे हिंसायाम्‌ भूचादिः परस्मैपदी। । 
“बृथून्यमिरनुयाति भवे न ( क्र» सं> ४, ५, ८, २१- | 
“तेन सूभवे' शतवत सहस्रम्‌ ( ऋ० सं० ८, ५, २०, ५)९- इति | 
निगमो ॥ १ 
(३) वभस्ति। 'भस भत्लंनदीऱ्त्योः' ज्ञुहोत्यादिः परसे- ` 
पदी । “हरी इघान्धासि वप्सता ( ऋण० सं० १, २, २६५, २) | 
--इति नियमः॥ 

0) वेवेष्टि। 'बिष्ल व्याप्ती ( ञ्जु उ०)'। “जुहोत्या 
दिभ्यः श्लुः ( २, ४, ७५ )! | “स्वतेद्योयथातिथि ज्योतिष्य 
परिवेवेशि”--“यदा त्वा . अतिथयः  परिवेष्टि”--“मध्तः 
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| (्िष्टारः”--इति च निगमाः। प्रयोजकव्यापारे प्रयुक्तत्वात्‌ 
| हिरुपणीयम्‌ ॥ 

(५) वेति! दी गत्यादौ अदादिः परस्मैपदी । “वीतं 

| पतं पयस उल्सियायाः ( ऋ० संर २, २, २३, ४)”- उति 
| तिगमः॥ 
। (६) अविप्यन्‌। अवचतेव॑त्तमाने व्यत्ययेन लूट 7, लट: सद्दा। 
| #ष्वविष्यन्नतसेपु तिष्ठति (३६० सं० १, ४, २३, २ )”--इति 
| गिमः। अत्र च अविष्यक्षत्तिकर्मा भक्षयत्नित्यर्थः'-इति 
| रन्द्स्वामी। तस्मादविष्ठादिति पाठो न युक्तः॥ 
| (७ वप्सति। भसेः प्रथमपुरुषे बहुबचने 'घसिभसोर्हलि 
| च(६ ४, १०० ) इत्युपधालोपे रूपम्‌। “दद्विवेनानि वप्सति 
| (कः सं० ६, ३, २३, ३ )”--इति निगमः॥ 
| (८) भसथः। भसेलेटि थसि 'वहुलं छन्दसि (२, ४, ७६ )' 
` -इति शपः श्ळुने भचति। “न देवा भसथश्चन ( ऋऽ सं ४, 
२५, ४)? इति निगमः ॥ 
(३) वश्धाम्‌। भसेर्लरि तसस्तामि स्लो द्विर्वचनान्तत्वा- 
| पित्यत्वात्‌ उपधालोपः प्राप्नोति छान्दसत्वान्न, 'घसिभसोहेलि 
| च (६,३, १०० )'- इत्युपधालोपः । 'थि च (८ २ २५) ¬ 
| श्यादिसूनरेषु सिचो लोप इति पञ्चे सकारलोपश्छान्द्सः सकारः 
प्रलोप इति पञ्चे 'झलोझछि (८, १, १६) इति सलोपः, 
| भस्चजश्त्वे । वब्धामिति प्रथकपाठे प्रयोजनं मृग्यम्‌। “बच्चा 
` ' हरीधाना"--.इति निगमः ॥ 
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(१०) हरति। द, कौटिल्ये’ भूवादिः परस्मैपदी । “अपा | 
मतिष्ठदरुणहरल्तमः (क्र० सं० १, ४, १८, ५) उप हरे. 
यदुपरा अपिन्वन्‌ (ऋ० सं० १, ५ ५ १)”--इति निगमौ ॥ 
' इति दृशात्तिकमांणः ॥ ८॥ | 

ओजः (१) । वाजः (वा) पाजः (२) । | 
शवः (३) । तरः (४)। तवः (५) । लक्ष; (६) । 
शदुर्थः (७)। वाधः (८) । जमणम्‌(६)। | 
तविषी (१०) । शुष्मम्‌ (११) । शुष्णम्‌ (१२)। ` 
शुषम्‌ (१३) । दक्षः (१४) । वोह (१४)। 
च्योलञम्‌ (१६) । सहः (१७) । यहः (१८)। 
वधः (१६)। वर्गः (२०) । वृजनम्‌ (२१)। 
बृक्‌ (२२) । मजूमना (२३) । पाँस्यानि (२४)। | 
घर्णसिः (२५) । द्रविणम्‌ (२६) । स्रः | 
(२७) । शम्बरम्‌ (२८) । इध्यष्टाविंशतिबलनाः । 
सानि ॥६॥ | 


(१) ओजः। व्याल्यातसुदकनामसु (१ अ० २२ ख० शे 
उच्जन्त्यनेन, वलवत्सनिधी हि आजघो भचन्ति भीत्या; न्यगस । 
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तेत वा शत्रून्‌.। वद्धतेऽनेन ऐश्वय्यांदि, चडते व्यायामादिना। 
| ावर्थान्तरावपि दृद्धयथप्‌ योद्धव्यो । “उवेधिकम्‌ इति 
प्रधवः । हिंस्यस्ते$नेन शात्रचो चा। उपेजंट च'- उति श्रीसोः 
डवे । अखुनि शुणः । ओपति दहति शत्रून्‌। “ओजसो 
बतमुतमन्य एनम्‌ ( ऋ० सं० ८, ३, ४, ३ )-- घसूति जाते 
| जनमान ओजसा (झर संर ६, $; ३, ३)”--इति निगमौ ॥ 

| (२) बाजः। व्याल्यातमन्ननामु (२ अ ७ खः २)। 
| गच्छन्त्यनेन शात्रून प्रति जिगीपचः। गम्यतेऽधिगम्यते व्यायाः 
| गादिना यत्तेन 1 इमावर्थावुत्तरत्रापि गत्यर्थेषु योद्धव्यो । 'वाजो 
| बढे बाजयतेः प्रेरणार्थात'--इति माधवः । अनेन शत्रन प्रेरयति 
| दिद्रावयतीति। “परिवाजेषु भूषथः ( ऋः सं० ३, १, १२, ४) 
| ति निगमः ॥ 

| पाजः। 'पा रक्षणे ( अदा० प° )'। 'पातेज्ुट्‌ च¬ 
तत्यसुन्‌। वलेन हिंस्यते सर्वम्‌। “कृणुष्व पाजः प्रसिति न 
| पृथ्वीम्‌ ( झार सं० ३, ४, २३, १ )”--इति निगम: | “समि- 
| दस्य रुशददशि पाजः (ऋ० सं० ३, ८, १९ ९) ¬ इत्यत्र 
| फद्खामिना 'पाजो बलम--इत्येतावदेवोक्त न तु बलनामेति 
| गनशब्दे तु 'परिवाजेषु भूषथः (त्र सं? ३, १११२,३ ) 
| यत्न वलनामैतदित्युक्तम्‌, अत्यं न मिहे वि नयन्ति वाजिनम्‌, 
| (अर सं० १, ५, ७, १ )'- इत्यत्र “्रत्यं न वाज हचनस्पद्‌ 
| खम (ऋ० संज १, ४, ११, १)इत्यादी च ऋकभाष्ये 
| पाजशब्दोपरि अपि वलनाम'- उत्युच्यते । चाजपाज- 
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शाब्द्योरुभयोरपि वळनामत्वं स्पष्टम्‌, तत्रेकतमस्य पागे 
विद्वद्विर्थीयताम्‌ ॥ | 
. (३) शचः। व्याख्यातमुद्कनामखु (१ अ० १२ ख०४१)| । 
“मा सेम शवसस्पते (ऋ० सं० १, १, २१, २) इति निगम 

(४) तर। 'तृ प्लवनतरणयोः (सू२ प°) । असुर | 
तरत्यनेन आपद्म्‌। 'यावत्तरो मघवन्‌ यायदोजः ( ऋ० सं | | 
३, ३, २ )”-इति निगमः ॥ | 

(५) तवः। तचतिर्वधार्थः, असुन्‌ “अपादसिन्द्र तवसा | 
जघन्थ ( ऋ० सं० ३, २, २, ३ )? “योगे योगे तचस्तरम्‌ (ऋ | 
सं० १, २, २६, २ )”--इति च निगमो ॥ 

(६) त्वक्षः। “तक्ष तनूकरणे ( भू> ` प०)' । 
तनूक्रियन्ते तेन शात्रचः। “स प्र रिको त्वक्षसा धमो दिवध | 
( ऋ० सं० १, ७, १०, ५)? इति निगमः ॥ ; 

(७) शद्धः । 'शद्धतिरुत्साद्दार्थः--इति स्कन्दामी | 
असुन्‌। शत्नुजयादाचनेन उत्साहितत्वात्‌। “अम्नािशबो 
मरुतोयदर्णसम्‌ ( ऋ० सं० ४, ३, १५, ६ )”- इति निगमः॥ | 

(८) वाधः। “वा बिलोड़ने ( भू आ०)' 'अकरत्तरिव | 
कारके समज्ञायाम्‌ (३, ३, १६ )--इति घञू। वाध्यतेऽ | 
शत्रवः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(६) नृम्‌णम्‌। 'नृमणं नन्‌ नतम्‌ ( निरु० ११, ६) लागि: 
भाष्यम्‌ । “नन्‌ शत्रुभूतान प्रति नमति, ण्यर्थों घा नमिः नमर 
प्रहीकरोति--इति स्कन्दस्वामी | ५नद्रनुमूणं हितेश्व| 
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| (श सं? ११ ७ २९ हे ) इत्यन आकमाष्यम्‌--“यस्माच्छत्र- 
| दां मनुष्याणामपि नमनकरणं तव वळम्‌-इति। स न 
तत्र पयोदरादित्वेन नृनमनशब्द्स्य चर्णलोपादौ नृम्‌णमिति 
मम्‌ । “श्रवो नृसणं च रोदसी सपर्य्यंतः ( ऋः संश ८, १, 
| ५१)"--“महिश्नवस्तुविनृमणम्‌ (99 संर १, ३, २७, १)" 
| इति च निगमो ॥ 

| (१०) तबिपी। तविः सोत्रो घातुई द्यर्थः । तवेष्टिपनः 
| प्रयय:। टिश्चात्‌ ङीप्‌। “कृष्णा रजांसि तविषीं दधानः 
| (ऋ सं? १, ३, ६, ४ ) ¬ युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी 
| (अः सं० १, ३, १८, २ )”--इति निगमौ ॥ 

| (११) शुष्मम्‌। “शुष शोषणे (दि प्र) । 'अविसिवि- 
| शिशुपिम्यः कित (3० १, १४१)--इति मनप्त्ययः। शुष्यत्यने- 
| गएि। शुषिः प्रीणनार्थ/--इति माधवः। प्रियं हि यलम्‌। 
| शमम्रिति वनाम; शोषयतीति सतः (तिर २, २४) इतिं 
| गाष्यम्‌। 'परस्परसांयो गिकमपि वलं विशेषयति उपमेयतीत्यर्थः' 
। बि ० स्कन्द्खामी । तत्र शोषयते्मनिन्‌ 'बहुलमन्यत्रापि 
| श्ञाच्छन्द्सोः-- इति लुक्‌ । “शुष्मा इन्द्रमवाता अहुतप्सचः 
| | स० १, ४, १२, ४”--“यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्‌ 
| ज्र २, ६, ७, १)”--इति निगमी॥ 

। "२) शुष्णम्‌। 

{ (३) शूषम्‌। 'शुष शोषणे ( दिश प०) । पूपमुपकलुप 
f अरशीलूपाद यः?-_इत्या दिग्रहणात्‌ उषः प्रत्यूषादयो5पि भवन्ति 
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इति दण्डनाथवृत्तिः। अपप्रत्ययष्टिलोपश्च निपात्ये | 
शुष्मवदर्थः । “इन्द्राय शूष मर्चेति (० सं० १, १, १८५ | | 
_ इनतमः सत्वभि योह शूषैः (92० सं० ३, ३, १३, २)-्यहि । 
निगमौ ॥ 68. . 
(१४) दक्षः। दक्ष शेत्रये च ( भू आ० )' चकाराबुबृदौ। | 
'दक्ष गतिहिंसनयोः (चु० घ० प०)!। 'दक्षतिरुत्साहार्थ?-इति 
स्कन्द्खामी। अखुन्‌। शात्रुविजये क्षिप्री भवत्यनेन, हिंसते | 
चाऽनेन शत्रवः, प्रोत्साहितो वा भवति शचुविजये । "मित्र हुवे | 
पूतदक्षम्‌ ( ऋ० सं० १, १, ४, २)- इति भाष्ये स्कन्दखामी- 
दक्ष इति सकारान्तं वलनाम' । अकारान्तमपि तस्यैवमर्थान्त | 
दष्व्यम्‌। “जज्ञाना पूतदक्षसा (ऋ० सं० १, २,८४)¬ | 
इति निगमः ॥ । 

(१०) चील। ` चीलयति संस्तम्भकर्मा । थमूशीतुचरि- 
त्सरितनिधनिमिमसूजिम्य उः (३० १,७ )--इति उप्रत्ययो । 
चाहुलकादस्माद॒पि भवति। संस्तब्धो दृढो भवति अनेक, | 
संस्तभ्यन्तेऽनेन शत्रच इति घा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(१६) च्यौलम्‌। 'च्युडगतो (भू० आए)! । अन्तणोतप्यर्था | 
घा। च्यचन्ति च्यावयन्ति शात्रूननेन राज्यात्‌। रचयत | 
' मघवा सत्यराधाः (ऋ० सं० ८, १, ८, ६)”--इति निंगमः॥ . 

(१७) सहः। “बह मर्षणे (भू आ०)' 5 | 
असुन्‌। सदत्यनेन शत्रून्‌। “थे सहांसि सहसा सहत्ते (४ | 
सं९ ५, i <, ४)”--इति निगमः || ह 
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| (१८) यहः। व्याख्यातमुद्कनामसु (१ अ० १६ ख० ४३ )। 
ज्यते आहयते चा अनेन शत्रु; । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 
| (७ वथः! (इन हिंसागत्योः (भूर प०)। हनश्च चधः 
|, ३,७६) ¬ इत्यप्‌ । हन्यतेऽनेन शत्रुः। निगमोऽन्वेपणीयः । 
| (२०) चर्गः (२१) बृजनं। (२२) बृक्‌। इजी बजेने 
| (७ प)? । घञ्‌। 'कुपृत्रजिमन्द्रिनिधाञञभ्यः क्युः (३०२, 
| ४ 'क्रिप्‌ च (३, २, ७६)' । वर््यन्तेऽनेन प्राणेः। “जरयन्ती 
वृजत यद्ददीयते (र संर १, ४, ३; ७)”--प्रतीचीन वजन 
देदसे गिरा (० सं० ४, २, २३, १)”-इति च निगमो ॥ 
| प्राधवस्तु-- मध्योदात्तन्तु वजन वत्तंते वलयुद्धयोः । “चूजने न 
| वृज्िनानत्सम्पिपेष (० सं० ३, २, १६, १) त्वं शुष्णं वजने 
| प्र आणो (६० संर १, ५; ४, ३)”--“जरयन्ती वृजनं (ऋ० सं? 
| ५७३ ७)” “नु वर्चते उपद्रवे'-इति । तदात्वेपणीयौ निगमो ॥ 
(२३) मज्मना । टु मस्जी शुद्धी (तु प?) । औणादिको 


| कीपेकचचनम्‌ । मञ्जयति शत्रून। “नामा पृथिव्या भुवनस्य 
| मेना (अऽ सं० २, २, १२, ४) स इन्महानि समिथानि 
| भस्मना (अऽ सं० २, 2, १६, ८) *चि रोदसी मञ्मना चाधते 
| 2 (अर सर १, २, १२, ५ )”—इति निगमः । निगमैपु ठती- 


4 'केचनान्तस्य प्रायशो दर्शानात्‌ तदन्तः पठितः ॥ 
11 (२४) पौंस्यानि । “पु'सिं अभिवद्धने (प२) चुरादिः । अध्त्या- 
| शब (३० ४, १७८) इति यत्य्त्ययान्तेषु निपातिते द्रश्यः ॥ 
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पौंस्यानि नियुतः सश्चुरिन्द्रम्‌ ( ऋ० सं० ४, ७, ८,३) | 
“यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या (ऋ० सं० १, १, १०, ४)?“ | 
पौंस्यम्‌ ( ऋ० सं० १, ५५ ३०, ५ )”--इति निगमाः॥ at 

(२५) श्रणसि। “धञ्‌ धारणे (भूर उ०)' । “सानसिवर्णग. | § 
र्णसि (३० ४, १०४ )”--इत्यसिप्रत्ययो डुमागमोऽपि निपाते | . 
गुण; । ध्रियतेऽनेन राज्यादि । मिगमोऽन्येषणीयः॥ | 

(२६) द्रविणम्‌। दु गतौ ( भू० प० )' । 'दुदक्षिम्यामिनन | ` 
4(ड० २, ५२) । “सनो ददातु द्रविणम”--इति निगमः॥ | 

(२७) स्यन्द्रासः। ` 'स्यदि किश्चिञ्चलने ( भू? आ०) | 
'अन्ध्ररन्त्र सि लिन्ध्रेभ्रपंडतीवशीघ्रगोरेन्द्राभद्रस्यन्तद्रकुलीरादयः' शी | | 


चाणासुत्कृष्टं च युद्धादौ, शम्वेनेन्द्रेणादीयते चा। चापि | 
देवताहीन्द्रः। 'या च का च वलक्कतिरिन्द्रकमैँच तत्‌ (हि | 
७, १०) इति भाष्यम्‌। निगमोऽत्वेषणीयः ॥ 

इत्य्टाविशतिवंळनामानि ॥धा 


मघम्‌ (१)। रेकूण: (२) । र्किथम (१1 | 
वेदः (३)। वरिवः (५)। श्वात्रम्‌ ( | 
रम्‌ (७)। रयिः (८)। क्षत्रम्‌ (६)। भगः (१०) | 


< 
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(११) । गयः (१२) 1 य्‌ न्नम्‌ (१३) । 
। रियम्‌ (१४) । वसु (१५) । रायः (१६) । 

| षः (१७) । भोजनम्‌ (१८) । तना (१8) । 

गणम्‌ (२०) । वन्धुः (२१)। मेधा (२२) । 

काः (२३) । ब्रहूस । (२४) । द्रविणम्‌ (२५) । ` 
मः (२६) । इत्रम्‌ (२७) । इतम्‌ (२८) । 

इ्यष्टाविशातिरेव धननामानि ॥१०॥ 


| (१) मघम्‌ । मंदतिदानकर्मा ( प० ३, २०, १२) । घञर्थे 
| पिधानम्‌ (३, ३, ५८ चा०)'- उत्यत्र परिगणितस्य प्रायिकत्वात्‌ 
| ये परयोद्रादित्वात्‌ लोपो हकारस्य घकारश्च। दीयतेऽथिः 
| %। तिभिरिन्द्रै चोदय दातवे मघम्‌ (ऋ० सं० ७, २, ३३, ५)" 
| पदिद्ध दक्षिणा मघोनी (ऋः संर २, ६, ६, ६ ) इति 
| प्रो ॥ 

| 0 रेक्णः। “रिचिर्‌ विरेचने ( रु ३० )' । 'रिचेधेने घिञ्च 
18४ १६७ )'--इत्यसखुन, नुडागमो गुणश्च, घित्तवात्‌ चजोः 
| तो: (७, ३, ५२ )'--इति कुत्वम्‌। रेकण इति धननाम, 
„भे प्रयतः (निरू० ३, २)-इति भाष्यम्‌। रिच्यते अचतिष्टते 
हे प्रियमाणस्य धनं धनिना सह न ब्रियत इत्यर्थः । रेक्णो 
| खे: पेरणार्थात'--इति माधवः ।  प्रेय्यंते5नेन दत्तेन 
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आत्यादिः कर्मसु । «पाह यद्रेक्णः परमं चनोषि तत्‌ (अर सं | : 
१, २, ३७, ४ १०--“परिषद्य ह्यरणस्य रेक्णः ( ऋण संर ५,३ |: 
:६, २)?-इतिं च निगमौ ॥ कर 
(३) रिकथम्‌। - रिचेः ( ८० ३० ) 'पातूतुदिवचिरिविि ॥ | 
जिम्यस्थक्‌ (उ० २,६ इति थक्‌। पूर्वचदर्थ:। “न बागे | 
.तान्वीरिकथमारेक्‌ ( ऋद० सं० ३, २५ ५ २ )”--इति निगमः॥ |: 
(४) चेदः । 'चिदुलू लामे ( अदा० प०)' । असुन विह | 
-त्येतत्‌, लम्यते घा5नेन धर्मादिः । “होतारं विश्ववेदसम्‌ |. 
( ऋ० सं० १, १, २२, १ )?—इति निगमः ॥ 
(५) घरिवः । वृञ्‌ घरणे (स्चा० उ० ) अस्माद्‌ यहलुए | 
न्तात्‌ असुनि बाहुलकादिलोपः। शं व्रियते, घरि | 
हेतुत्वाडा, चरिवः चित्त बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी | 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ( २, १३, ६ | 
मनुः । “युधा देवेभ्यो चरिचश्चकर्थ ( ऋ० सं० १, ४, २५ ५) ॥ 
--“अ'हो राजन्‌ ` चरिचः पूरये कः ( न्र० संर १, ५% २] 
--इति निगमौ ॥ | ट्‌ 
(६) श्‍वात्रम्‌ | आशुशब्द उपपदे “अत सातत्यगमने (म | 
प०)'--श्त्यस्मात्‌ आदित्यश्विदसि'--इति हत्प्रत्ययः, पुपोदर | 
दित्वेन आशाशब्दश्च व्युत्पत्स्यते, यणादेशसवर्णदीर्थौं 1 गई 
अतति आशु गच्छति, चञ्चलं दि धनम्‌।  निगमोऽनवेर्ण | 
(७) रलम। -“स्मु क्रीडायाम्‌ ( भू आ०) “मेस | 
(३०३, १२ )~इति नप्रत्ययः तकारश्चान्तादेशः /' 


१८ द्वितीयोऽध्यायः क्ष २३४ 
ह्वा “्मतेऽस्मिन्‌ ---इति क्षीरस्वामी । 'वित्ते रमस्व बहु 
त्मात “इति शुतिः। “था रल महि स्यूर न्तम (श्च 
। संश ४, ६, ८, ५)-डोतारं रत्नघातमम्‌ ( ० सं० १, १ १, 
!)- इति निगमौ ॥ 
| (८) रयिः । व्याल्यातसुदकनामसु(१अ०१२ख० ७३)। गम्यते 
पयते पुण्येन गच्छत्यनेन तृप्ति भोगसाधनत्वात्‌, यशो चा55- 
ते, दीयतेऽथिभ्य इति वा । “अझिना रयिमश्नवत्‌ ( क्र» सं० 
५९७१, ३ )”--इति निगमः ॥ 
| (8) क्षत्रम्‌। व्याख्यातमुद्कनामसु (१अ० १२ख० ४५) । पूरवे- 
| उमसुकृतवशेन तद्वति स्थिरं भवति, शृह्यते उपभोगलाधनत्वात्‌, 
| हिस्ति दारिद्र यम्‌ । गतावपि शब्दचदर्थः। क्षतात्‌ पापात्‌ 
| आयते । क्षत्रशत्दात्‌ आयतेश्च पु॒पोदराद्रिवात क्षच्तम्‌। धनेरेव 
| पपं नरा निस्तरन्तीत्युच्यते । “न हि ते क्षच' न सहो न मत्युम्‌ 
| (अः सं० १, २, १, १ )”--“सुक्षत्रासो रिशादसः ( ऋ० सं? 
| १३६, ५ )”--इति च निगमो ॥ 
| (१०) भगः। “भिज्ञ सेचायाम्‌ ( भू० उ० )' । 'पुंसि सञ्ज्ञायां 
| ग्रयेण (३, ३, ११८ )' 'चजोः कुधिण्यतोः ( ७ ३, ५२) । 
| यते सेते भोगाथिमिः । यद्वा सेव्यते$नेन हेतुना तद्वान्‌। 
| शबद: पुंलिङ्गो धनवचनः । “शिक्षास्तोतृभ्यो मातिधग्भगो न 
1 सं० २, ६, ६, ६)”--“यद्धित--स्योभगः”--इतिः निगमो ॥ 
| ५४) मीब्चहुम्‌। “मिद्द सेचने ( भूर प० )'। ढत्वचत्वंष्टु 
 'ैलोपदीर्धा;, व्वहकारभावश्च । सिच्यते$थिम्यो दाठमिः। 
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“लहस्रमीन्व्‌ हुछ्मशिघानमा इत्यन्न सट्टभास्करमिश्रमाष्येऽरि F 
नवह इति घननाम'- इति श्यते । ततो निष्कृत्य उकारान्त | 
निगमदर्शनाभावात्‌ अकारान्तनिगमदर्शनात्‌ उकारान्ताकार्तदृः गी 
योरपि ख्रीकारोऽस्माकम्‌। “सद्रस्य ये मीव्वहुष: सन्ति पुत्रा: | 
(ऋ० सं० ५ १; ७ ३) 7 ताँ आ व्रस्य मीव्वहुपः (ऋ सं | 
७ ४, २८, ५)? इत्यादौ निर्षाहङच्ळत्यात “'मीव्वहुम्‌?-ति | 
पठितब्यमिति केचिदाहः । अन्ये तु “ीन्चहः” -इति. सकरात्तः | 
मपि। तेषां मीन्वहांसमिति निर्वाहः। उभयेषामपि “सहन | 
मीब्चदे ( ऋ० सं० १, ७, ३४, ५)? इत्यकारान्तस्य पाठो | 
क्षणीयः। चहुभ्यस्तु निर्णयः ॥ । 
(१२) गयः । व्याख्यातमपत्यनामसु (२अ० २ख० ८)। इहापि | 
तदर्थः । गीयते स्तूयते होतृभिः । “अपक्षद्दाशुपेगयम्‌ (ऋ सं* ७. । 
५, २१, २ )”--इति निगमः ॥ | 
(२३) युन्नम्‌। 'धुम्नसुस्ननिम्न'-इत्यादिना चुत दीपतां (भूरे 

आ० )'- इत्यस्मात्‌ प्रत्ययो मकारश्चान्तादेशो निपात्यते । 
तेन तदुचान्‌। दीप्यते युन्नम्‌। “यु अभिगमने ( अदा० प°) 
इति क्षीरखामी । अत्र घातोर्मगागमो निपात्यते । “थुम्नं सरे | 

` सातमम्‌ (४० सं० १, १, १८, ३)”--थुज्नावाजेमिरागतम्‌/ 7 | 
इति च निगमो ॥ | 
(१४) इन्द्रियम्‌। 'इन्दियमिन्दलिजुमिन्वरइंटमिन्वस्मिद | 
जञष्टमिन्द्रदत्तमिति घा ( ५, ३, ६३ )'- इति घ प्रत्ययान्तमन्तोदर की. | | 
निपात्यते। इन्द्र इदि पप्य ( भू प०) परै | 
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| ह्यतें। इन्द्रस्य लिङ्गम्‌। धनेन हि पेश्वय्यंयुक्त इति व्यज्यते। 
अत्र पष्ठी, समर्थात्‌, लिङ्गार्थे थञ्‌। यद्वा, इन्द्रेण दृष्टम्‌ 
| द्वियम्‌। यद्वा, इन्द्र आत्मा, तत्कृतेन शुभाशुभेन कर्मणा सृष्टम्‌। 
द्र वा, आत्मना सेवितम्‌, तद्द्वारेण भोगोत्पत्तेः। इन्द्र- 
हतं वा, इन्द्रेण पूर्वकर्मणा वा अस्त्युपदत्तम्‌। सृष्टुण्दत्ताथंपु 
| तृतीया समर्थात्‌. । “दक्षिणं पादमचनेनिजे5स्मिनाप्र इन्द्रिय 
| द्घामि ( ऐ० त्रा? ८; ५, ४ )”--इति निगमः 

॒ | (१५) चसुः । रात्रिनामसु “चस्वी”-इत्यत्र ( ६६ पृ० ) 
| याख्यातम्‌। चस्ते आच्छादयति तिरोभावयति दारिद्र्यम्‌। “अहं 
र भुं बसुनः पूव्येस्यतिः (ऋ० सं० ८, १, ५ १)”--इति निगमः ॥ 
| (१६) रायः। “र दाने (अदा० प०)'। 'रातेईँः (३०२, 
| &)। जस्‌। दीयते$थिभ्यः, तदेव प्राप्यते वा पूर्वेकृतेन 
पुष्येन। “अनामृणः कुविदादस्य रायः (ऋ० संर १, ३, १, १)” 
| इति निगम: ॥ 

| (७) राधः। राध साध संसिद्धौ (खा? पर) । असुन्‌। 
 राष्नुवन्ति साध्चुचन्ति धर्मादीन्‌ पुरुषार्थान!--इति स्कन्द्खामी । 
| ण्यतेष्नेन घर्मादिरिति वा। राधिहि सार्थोऽपि। हिनस्ति 
| देखियम्‌। “राध इन्द्र वरेण्यम्‌ (३६० संर १, १, १७, ५)” 
| ¬ राधस्तक्नो चिदद्वलऽउभयहस्त्याभर (ऋ० सं ७ २, १० 
| १) इति निगमो ॥ 

| ४0 भोजनम्‌। “भुज पालनाम्यचद्दारयोः ८ र० प° ) 
"ॐ हत्यल्युदो वहुलम्‌ (३, ३, ११३)-इति। यद्वा, अभि 
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मतार्थ भवति भुज्यते तद्वहिः, सुज्यन्तेऽनेन विषया इति वा, | 
चाल्यतेऽतेन चा। “शात्रयतामा भरा सोजनानि (० सं० ३,८ | 
१८५) “मा न प्रिया भोजनानि प्र मोपीः (ऋण० सं! h 
१, ७ १६, इति निगमौ ॥ 
(१६) तना। 'तजु बिस्तारै (त° प०)' । पचायच्‌ (३ | 
१३४)॥ तनोति विस्तारयति तिचर्गलाधनं हि धनम्‌। तृतीय | 
कचचनस्य 'सपां सुलुक्‌ (9, १, ३६) इत्याकारः। “विहृय | 
तना गिरा (१६० सं० ६, ३, २५ १) “आ घो मक्षू तनाय | 
कम्‌ (ऋ० सं० १, ३, १६, २)”--इति निगमो ॥ । 
(२०) नमणम्‌। व्याख्यातं वलनामसु (२३२ पृ०)। तमति | 
प्रहीकरोत्यर्थिश्यस्तदुचस्तु। “हस्ते दधानो नुमूणा विश्वाति 
( ऋण स० १, ५, ११, २) २-ति निगम ॥ १ १ 
(२१) वन्धुः। 'वन्ध चन्धने (क्या० प०)' श्स्वृत्रिर | 
त्रप्यसिवसिहनिङ्ञिदिबन्धिप्रतिभ्यश्च--इति उप्रत्ययः। वर्ना | 
त्यनेन भृत्यादीन्‌। . यद्वा, बन्धुरिव चन्धुः। “अबन्धुना सुभ | 
चसरोपजगूसुपः ( ऋ० सं० १, ४, १६, ४)?--इति निगमः॥ | 
(२२) मेधा। "मिध मेष सङ्गमे च (भूर उ०)' | 
हिंसामेधयोश्च। 'मिधिः सङ्गत्यर्थः-इति माधवः। घर । | 
सञ्गच्छतेऽनेन सवं तढुवता, हिंस्यते वा तदुचानः चौरादिमिः गरि | 
चैवार्थकारणात्‌'-इति महाभारतम्‌ । यद्चा, म | 
अजेयितव्यं रक्षितव्यं दातव्यमिति घनवता बुद्धौ धनं घाय्य 
तंत्र मतिशब्द उपपदे धातोः 'घञथे कविधानम्‌ (३, ३ ५८ बा | 


| _इति कः, एषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) मतिशब्द्स्य मेभाचः। 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनम्‌ (ऋ सं० ८, ४, २१, ३)”-- 
॥ (ति निगमः ॥ 

| (२३) यशः । व्याख्यातमन्ननामसु (२२७ पृ०)। “उत 
| त्या मे यशसाइवेतनाये (ऋ० सं० २, १, १, ४)”- इति निगमः ॥ 
| (२४) ब्रह्म । व्याख्यातमन्ननामस (२२८ पुर )। व्नते- 
| ज्ञेन धर्मादयः, वृ हकं चा भोगानाम्‌। “अस्माकं ब्रह्म पृतनासु 

| सह्या (अर सं० २, २, २२, 8)? इति निगमः ॥ 

। | (२०) द्वविणम्‌। व्याख्यातं वलनामसु (२३६ प्रृ०)। 

| रयिवदर्थः। “त आ यजन्त द्रविणं समस्मे” इति 

| विगमः ॥ 
| | (२६) श्रवः । व्याख्यातमन्ननामसु ( २२१ प्र) । “अस्मे 
| शुश्रयो बृहत्‌ (क? सं० १, १, १८, २”--वृहच्छवा असुरो 
। | बदेणाक्कतः (० सं० १, ७, १७, ७)- इति निगमो ॥ 

| (२७) वृत्रम्‌ । व्याख्यातं मेघनामसु (६० पृ०)। आच्छाद- 
| यति दारिद्र्यम्‌ , भाच्छाद्यते चा राजतः करादिभयात्‌। गत्यथे 
| दर्थः । बुद्धी त्रह्मचदूर्थः । “शत्रं पुरुकुरसाय रन्धीः (र 


पिम्‌? ति न पठनीयम्‌ ॥ | टु 
८) बृतम्‌ । 'बङ्‌ सम्मक्तौ (क्या प>)' । 'दुतनिभ्याँ 
चा (उ० ३, ८७ )'--इति चकारस्या 
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कप्रत्ययः । सम्मज्यते स्ैः। वितञ्चयः सहुरिवि्ष्यातः | 


(ह सं० २, ६, २७, दे ) —इति निगमः ॥ 
इत्यष्टाचिशतिरेव धननामानि ॥ १० ॥ | 
अघ्न्या (१) । उखा (२) । उखिया (३)। | 
~ दिति 
अही (४) मही (५) । अदितिः (६)। | 
इला (७) । जगती (८) । शकरी (६) । इति | 
नव गो (मात्‌) नामानि ॥११॥ 
अघ्नया। 'अहन्तव्या भवतीत्यघञ्चीति था ( निरु’ ११ | 
४३ )--इति भाष्यम्‌। अघस्य दुिक्षादे्हन्त्री चा अहन्त्य । 
अघ शब्दे नञि वा उपपदे हन्तेः अन्न यादयश्च ( ३० ४, १०८) | 
--इति यतप्रत्ययान्त निपात्यते । “नहि मे अस्त्यक्नया (ऋ | 
सं० ६, ७, १२, ४ )”--“अद्वि तृणमन्न ये विश्वदानीं ( ऋः सर 
२, ३, २१, ५)? इति निगमौ ॥ | 
(२) उसा । ग्याख्यातं रश्मिनामलु ( १५५ पृ० )। पस | 
क्षीरादि हविरस्याम्‌। ` 'उल्लियेति गोनामोत्खराविणोऽशां | 
भोगा उल्लेति च-इति ( निरु० ४, १६) भाष्यम्‌। | 
स्राविणोऽस्यां भोगास्ते ऊद॒ःव' छवन्ति गच्छन्ति क्षीरदूधितवं । | 
नीतक्रमेण'--इति स्कन्दस्वामी । “मयोभूर्वातो अभिवारतृर* 
(क्म० सं० ८, ८, २७, १ )”--“उस्थः पितेव जार्यायि प 
( नऋ सं० ४, ५ १७, ४ )—इति च निगमौ || 2 
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(३) उल्लिया। उस्नशब्दात्‌ . पृषोदरादित्वेन स्वार्थ घः। 
| अर्थः पूर्ववत्‌ “अविद्र उस्तिया अनु (ऊर सं० १, १, ११, ५) 
_«सुमुख्लियासिर्वावशन्त नरः (ऋ० सं० १, ७ १) ३ )”-- 
| इति च निगमो ॥ 
(७) अही । अहिशब्दो ` व्याख्यातो मेघनामसु (८9 पृ०) । 
| छृदिकारात्‌ :( ४, १; ४५ वार )--इति डीपू। गम्यतेऽनया 
| शैरादिहविः, गस्यते दत्तया पुण्यम्‌, अ'हति श्टड्रादिना मनु- 
| प्यार, न हन्तव्या चा । निगमोऽन्येषणीयः । “ईक्षेण्यासो अह्यो ३ 
| नचारवः ( ऋ० सं२ $, ३, २, ३ )”—इति भाष्यं द्रएव्यम्‌॥ 
| (५) मही, (६) अदितिः, (8) इला । व्याख्यातानि पथिः 
| बीनामखु (३४ पृ०, ३२ पूर, ३३ प०)। तत्र दयतेः क्तिनि, थतिस्यति 
| (४, ७, ४० )'--इतीत्वे दितिः, नञूसमासः। इत्यदितिशब्द्स्य 
| शुत्पत्तिः। मह्यते पूज्यते सर्वदेवतात्मकत्वात्‌ उपभोगलाधन- 
| त्राद्वा। मह्यन्तेऽनया देवाः पय आदीनां हयिषां तदायत्त 
| लात्‌। “देवाश्थ याभिर्यजते ददाति च'इति श्रृतिः। पुनः 
| पुनः दुह्ममानापि न क्षीयते। न द्यति, अखण्डनीया चा। 
| एते स्तूयते देवतात्वात्‌ दीप्यते वा चास्तया। गम्यते तद्‌- 
| थिमिरिति वा । “महीनां पयोऽसि ( य° वार सं ४, ३ Ms 
| इति, “अदित पहि सरस्वत्येहि ( य° बा० सं० ३८२) 
| Rs “प्रेमिक्ष्या समिलाभिरा ( ४४० सं० १, ॐ ४ ६) 
| ईड रन्ते हव्ये काम्ये ( य° चार सं० ८, ४३ )?--इति च 
:॥ 
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(८) जगती । मचुष्यनामछु “जगतः --इत्यत्र व्याख्यात्‌ | 
( २०० पूु०)। शाठ्‌। “उगितश्च (४, १, ६ ) ~ इति डीप्‌। ॥। 
गम्यते तदर्थिभिः । जगत्या छन्द्सा आहार्यत्वादु अ्नाहार्याहर | 
ण्ययोरमेदेन चा जगती । “जागता हि पशो जगती हि तामगा- | 
हरत्‌”--इति हि त्राह्मणम्‌ । “जागताः पराचः ( ऐ० त्रा ४,१ | 
३)”--इति च। “लम्रोपघयोरसेन ख रैवतीजेगतीभिः- | 
. इति निगमः ॥ 9 | 
(छ शकरी। व्याख्यातं वाहुनामरु ( २०७ पु? ) । शक्नोति | 
क्षीरादिप्रदानेन तदुघन्तं प्रीणयितुं स्पर्शनेन वा पापमपनेतुम्‌। | 
शक्रीश्द्सम्वन्धांदमेदेन वा शक्करी । “पशायो ये शकयः पूरे | 
) बाचरुध्यते”-इति श्रुतिः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
इति नव गो (मात्‌) नामानि ॥ १६ ॥ 


रेते (१) । हेलते (२) । भामते (३)। | | 
हृणीयते (४) । श्रीणाति (५) । श्रेषति (६)। | 
दोधति (७) । वनुष्यति (८) । कम्पते (8 | | 
भोजते(१०) । इति दश ऋ ध्यतिकर्माणः ॥१२ | 


(१) रेल्ते। अयं नैरुक्तो धातुः! “अरेलता मनला देवाँ । | 
पतेत्‌”--इति निगमः ॥ जी 
(२) हेलते। 'हेडू अनादरे क्रोथे च' भूवादिरात्मनेपदी। | 
“अहेलमानोररिचाँ अज्ञाञ्च (ऋ० सं] २, २, ५ ० 


क द्वितीयोऽध्यायः ड २४७ 
“आहेलमानो वरूणेह वोधि (ऋ सं० १, २, १५ १ )॥४-- 
| (ति निगमौ ॥ 
| (३) भामते । भाम क्रोधे' भूवादिरात्मनेपदी । “देच 
| वुश्ेच्यते भामिनेगोः ( ऋ० संर १, ५, २० १) “स्वयम्भूः 
| रो अभिमातिषाहः (ऋ सं> ८, ३, १८ ४) इति 
| निगमौ ॥ 
| (9) हृणीयते । 'हृणीङ्‌ रोपे वेमनस्ये च' कण्ड्वादिः । 
| धुन; प्रायच्छदह्ृणीयमानः (ऋऽ सं> ८, ६, $ २ )”—हृणीय- 
| प्रातो अप हिमदेयेः (० सं० ३, ८, १५, २) इति 
| गिमौ॥ 
(७) श्रीणाति । श्री भये! क्रयादिः परस्मैपदी । अनेका- 
| येत्वात्‌ क्रृष्यतिकर्मा । पचमुत्तरत्रापि। "एनः कुण्वन्तमसुरं 
| प्रीणन्ति ( त्र? सं० २, ७, १०, २ )”--इति निगमः ॥ 
| (६) प्रेषति। “भरेषु वळले' भूवादिः खरितेत्‌ । निगमोऽ- 
} नेपणीयः ॥ 
| (9 दोधति। नैरुक्तो घातुः । “इनदरो वृत्रस्थ दोधतः ( ऋ० 
| ० १, ५, )7--इति नियमः ॥ 
| (© चनुप्यति। 'वनुष्यतिईन्तिकर्मा ( निद० ०२ ) gr 
| स्त्र स्कन्द्खामी--'चनोतेः कण्डवादिप्रक्षेपात्‌ यक्ग्रत्ययः, तत्स 
बियोगेन च घनुभावो द्रप्व्यः'--इति । निगमोऽन्येषणीयः ॥ 
(७) कण्पते। 'कपि चलने भूवादिरात्मनेपदी। निगमो 
:॥ 


२४८ # निरुक्तम्‌- निघण्डुः # | 
(१०) भोजते । भुज कौटिल्ये’ तुदादिः परस्मैपदी। | | 
छत्वस्युमयथा (३, ४, ११७ )- उत्याढेघातुकत्वात्‌ गुए। |. 
च्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। निगमो 5न्वेषणीयः ॥ LW 
इति दश क्रुध्यतिकर्साणः॥ १२॥ [ 

| | 
हेलः (१) । हरः (२) । घृणिः (३) । त्यजः | 
(४) । भामः (५) । राहः (६) । ह्वरः (५)। | 
तपुषी (८) । ` जूणिः (६) । मन्युः (१०)। | 
व्यथिः (११) । इत्येकादशः कोधनामानि॥१३॥ | 


(१) हेलः। हेलतेः भावे असुन । “देवस्य हेलोऽवयाति | 
सीष्ठाः (-ऋ० सं० ३, ४, १२, ४ )”--इति निगमः॥ | 

(२) हरः । ‘ह्‌ हरणे ( भू उ०)' असुन्‌। हरति इत्या 
छत्यविवेक॑, हियते वाऽनेन पुरुपः खवशम्‌, दुजेयोऽत्तरः शत्र | 
क्रोध:। निगमो5न्वेषणीयः ॥ | 

(३) घृणिः। ज्वलन्नामखु व्याख्यातम्‌ ( १७६ ए०)! | 
क्षरत्यनेन स्वेदादिः, दीप्यतेऽनेन चा, क्रुद्धो5भ्रिर्च ज्वलतिरि | 
प्रसिद्ध । “आघृणे संसचाचहै ( क्र» सं० ४, ८,२११ hg 
इति निगमः। 'मा हृणानस्य (ऋ सं० १, २, १६ २१८ ॥ 
इत्यन्न भाष्ये-हृणिरिति क्रोधनामसु पाठात्‌ हरति ोघार्थोऽि 
गम्यते'- इति स्कन्द्खामी, तत्‌ कथमिति चिचित्त्यम्‌॥ | 


२. द्वितीयोऽध्यायः # २४६ 


(४) त्यजः। त्यज हानौ ( भू० प० )'। असुन्‌। त्यज्यते 
| युर त्यज्यन्तेऽदेन प्राणा इति चा, त्यज्यते वा खधमेः। 
दरः पापं किक्ष कुर्य्यात्‌ कुद्धो इन्यात्‌ गुरुनपि । क्रुद्धः 
| एखया वाचा नरः जाधूनपिं क्षिपेत”--इति हि महाभारतम्‌ । 
| अहश्चिदसि त्यजो चरूता (ऋ० सं० २, ७, ८ १)” कि 
| ज्लेपु त्यज ण्नश्चकथे (ऋ० सं० ८, ३ २४, ६ इति 
| गिगमी । 
| (५) भामः। भामतेर्भावे घञ्‌। यद्वा भा दीप्तो ( अदा? 

| ७) । असिस्तुसुहुसशवक्षिक्कभायावापदियक्षिनीम्यो मन्‌ ( उ० 

| १,१३७ )--इति सन्‌ । दीप्यते तेन तद्वान्‌ । “देवजचुणोच्यते 

भामिने गी: (अ सं० १, ५, २७, १)?“ स्यम्भू्सामो अभिमा- 

| तिपहः ( ऋण सं० ८, ३, १८, ४ )/इति निगमी ॥ 

| (६) पहः । 'हन हिंसागत्योः ( अदा० पर ) असुन । 

| भशन हन एह च ( ड०४, २१८ ),--इति नज्युपपदे विधीयमान 
देशो वाहुळकात्‌ तञविनापि भवति। “अनेहसस्ते हरिवो 
| बमिट ( त्रइ> सं० ८, १, ३०, २ )”-इति निगम: ॥ 

| (७ हरः। 'ह, कौटिल्ये (भूर प°) अत्तिकमां च। 
| बसुन । हरति कुटिलो भवत्यनेन अत्ति चा । 

| (८) तपुयी । 

| (क जूणिः | जूणिजेबतेर्वा द्रचतेचां जीर्यतेवा--इति भाष्यम्‌ 
| ( ०६, ४, )। गच्छः्यनेन दुःखं, लोकगर्हा' वा हिनस्ति 
| ७) । निगमोऽन्बेषणीयः ॥ 


२५० # निरुक्तम्‌ निघण्टुः # । 
(१०) मन्युः। 'मन ज्ञाने ( तना» आ०)। ज्मः | 
निशुन्धिदसिजनिम्यो युच्‌ (३० ३, १८)~इति युच्‌। ' 
वाहुलकादनादेशाभावः । ज्ञायते त्याज्यत्वेन। यद्वा, मन्यते. | 
दोंतिकर्मणो युच्‌। “दीप्यतेऽनेन तद्वान्‌। नहि ते क्षत्रं | 
सहो न मन्युम्‌। (ऋ० सं० १, २, १४, १)”--“था | 
हृणानस्य मन्यचः ( ऋ० सं १, २, १६, २ )? इदि | 
निगमौ ॥ । 
(११) व्यथिः। 'व्यय भयचलनयोः (भू० आ०)। न्‌ | 
सर्वेधातुभ्यः ( ३० ४, ११४ )--इति इन्‌ । विभेत्यस्मात्‌ सज्जन | 
चलति चानेन खधर्मात्‌। “पतत्रिभिरश्रमैरव्यथिमिः ( ऋः सं | 
५, ५, १६, ७ )?--“अग्ने माकिष्टे व्यथिरा दधर्षीत्‌ ( अ" संर 1 
३, ४, २३, ३ )”--इति च निगमौ ॥ || 
इत्येकादश क्रोधनामानि ॥ १३॥ 


वर्तते (१) । अयते (२)। लोटते (३। | 
लोठते (४) । 'स्यन्द्ते (५) । कसति (६)। 
सर्पेति (७) । स्यमति (८) । स्रवति (1. 
ख सति(१०) । अवति (११) । श्रोतति (१२)। | 
ध्व॑सति (१३)। वेनति (१४) । माष्टि (१५ ' 
भुरण्यति (१६)। शवति(१७)। काळयति(१८)। | 


Se 
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{लयति (१६) कण्टति (२०)। पिस्यति (२१)। 
| बिस्यति (२२) । मिस्यति (२३) । प्रवते (२४) । 
खते (२५) । च्यवते (२६) । कवते (२७) । 
| बते (२८) । नवते (२६) । क्षोदति (३०) । 
क्षति (३१) । सक्षति (३२)। म्यक्षति (३३) । 
पचति (३४) । ऋच्छति(३५)। तुरोयति (३६)। 
| चतति (३७) । अतति (३८) । गाति (३६) । 
। इ्यक्षति(2०)। सश्चति (३१) । त्सरति (४२)। 
| हति (३३) । यतते (४४) । भ्रमति (४५) । 
| प्रति (४६) । रजति (४७) । लजति (४८) । 
| क्षियति(४९) । धमति (५०) । मिनाति (५१)। 
| ऋण्वति(३२) । ऋणोति (५३)। खरति (५४) । 
| सिसति (५५) । विषिष्टि(५६)। योषिष्टि (५७) । 
| णाति (४८) । रीयते (५६) । रेजति (६०) । 
' ऐेषयति (६१) । दभ्नोति (६२)। युध्यति (६३)। 
| '्ति (६४) । अरुषति (६५) । आर्येति (६६)। 


२५२ # निरुक्तमु--निघण्ट: # | 
सीयते (६७).। तकति (६८) । दीयति (६७) 
ईषति (७०) । फणति (७१) । हनति (७३)।| 
अर्दति (७३) ¦ मर्दति (७४) । सख ते (७५) 
नसते (७६) । हर्य्यंति (७७) । इयत्ति (७५)।| 
इत्ते (७६) । इंद्वते (८०) । ज्रयति (८१)।| 
श्वात्रति(८२)। गन्ति(८३)। आयनीगन्ति (८४)। | 
जङ्गन्ति (८ ) । जिन्वति (८६)। जसति(८७) | 
गमति (८८) । धरति (८६) । ध्राति (६०)। 
यति (६१) । वहते (६२) । रथर्यति (६३)। | 
जेहते (६४)। ष्वःकति (६५) । क्षम्पति (8६) | 
प्साति (६७) । बाति (६८) । याति (३8)। | 
इषति (१००)। द्राति (१०१)। द्र ऊति (१०२ | 
एजति (१०३) जमति (१०४)। जव | 
(१०५) । वञ्चति (१०६) । अनिति (१०९)! | 
पवते (१०८)। हन्ति (१०६) । सेधति (१११) | 
अगन्‌ (१११) । अजगन्‌ (११२) । | 
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(१३) पतति (११४) । इन्वति (११५) । 
। मति (११६) । द्रवति (११७) । वेति (११८) । 
| । हन्तात्‌ (११६)। एति (१२०)। जगायात्‌ (१२९)। 
अयथुः (१२२) इति द्वाविंशाशतं गतिकर्माणः ॥ 
| अन्न वर्तते इत्यादीनां गत्यर्थानां गतिकर्मकत्वं स्कन्द्स्वा- 
| पिता प्रतिपादितम्‌ । अनेकार्थत्वाद्वा गतिकर्मत्वम्‌। एप्वप्र- 


| दशितनिगमानां निगमा अन्येपणीयाः। अनुक्तविकरणानां 
| भूवादित्वे शोयम्‌ , आङुक्तो परस्मेपदित्वञ्च ॥ 


(१) चत्तंते। “तु चत्तंने (भूऽ)' आत्मनेपदी ॥ 

(२) अयते । (३) लोटते । (४) लोउते॥ 

(५) स्यन्दते। “स्यन्द प्रस्रवणे (भू) । आत्मनेपदी । 
| 'सबदन्तां कुख्या चिविताः पुरस्तात्‌ ( ऋऽ सं० ४, ४, २८, ३)” 
| इति निगमः ॥ 

| (६) कसति। “कस गतो ( अदा० प°) | 

| (७) सर्पति। 'स॒पू गतो (भूर पर)! । “नमो अस्तु सपेभ्यः?” 
| हिने जूर्णामति सर्पति त्वचम्‌ ( अर सं? $, ३, २०, ४) 
| इति निगमौ ॥ 

(९) स्यमति । 

(९) स्रवति। 'स्र गतौ (भूर प२)। “«अवल्नवेदघरांसो 
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| कम्‌ ( ऋऽ सं० २, १, १७, १ )--इति निगमः॥ 


२५३ # निरुक्तम्‌- निघण्डु ह 


(१०) स्रंसते। 'लंख अवस्ंसने (2० )' आत्मनेपदी। | 
«जातेन जातमति स प्र सख ते ( ऋ० खं० २, ७, ४, १)" ` 
“निगमः । खसतिरन्तर्णीतण्यथ १_ इति हरदत्तः ॥ | 

(११) अबति। अव रक्षणगत्यादी ( भू० प०)' 
-चाणीः पुरुहतं घमन्तीः (ऋ० स० ३, २ ९ न| 

ग्नि घावति ( ऋ० सं? ६, ५५ २६ 2 ) --इति निगमो ॥ | 

(१२) श्वोतति । 'श्वुतिर्‌ क्षरणे ( भू० प° ) । “श्चोतन्तिने | 
बसो स्तोकाः ( त्रद० सं० ३, १, २१, ५ ) ~ इति निगमः॥ 

(१३) ध्वंसति । | 

` (१४) वेनति। नेरुक्तत्रातु:। “आ प्र द्रव हरियो मागि | 
घेनः (ऋ० सं० ४, १, २६, २ )”--“नाखत्या मा वि बेत्‌ 
( ऋ० सं० ४, ४, १६, २ )”- इति निगमो ॥ | 
(१५) मा्टि। छ शुद्धौ’ अदादिः। सिंगो त भमः 
( ऋ० सं० २, २, २४, २ )?“ड राचन्तरिक्दो मर्जयन्त (ऋः | 
सं० ५, ४, ६; ३ )”--इति निगमो ॥ 
(१६) भुरण्यति। "सुरण धारणपोषणयोः’ कण्ड्वादिः। | 
“अुरण्यन्तं जना अनु ( क्र० सं० १, ४, ८, १ १”-- शुद्ध | 
स्तोमो भुरणावजीगः (क्र० सं० ७, ७, २२, १ ) ईति | 
निगमौ ॥ । | 
(१७) शबति। शब गतौ? । 'शु गती- इति स्कत्दखा | 
'“मा भेम शवसस्पते ( ऋ० सं० १, १, २१, २) ति i 
निगमः ॥ 
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(६८) कालयति। कल क्षेपे' चुरादिरदन्तः। व्यत्ययेन 
 स्थानिवद्वावादद् द्विः ! “तं काळे काळ आगते यते”--इति 
| हिमः। 'काळः काळ्यतेगेतिकर्मणः ( निरु० २, २५ )'-- 
| इति यास्कः ॥ 
| (१६) पेळयति । 'पेल फेल रोल गतो (भूऽ प०)' । “वयांसि 
| फा गन्धेन पिपीलिकाः प्रशाद”--इति 'निगमः। 'पिपी- 
| हिक्रा पेलतेर्ग तिकर्मण: ( निरु० ७, १३ )'--इति यास्कः ॥ 
| (२०) कण्टति। 'कटि गतो (भूर पः) । “यातुधानेभ्यः 
| कण्टकीकारीम्‌ (य° चा० ख० ३०, ८)”--इति निगमः। ‘कण्टकः 
| कन्तपो चा इन्ततेर्या कण्टतेचा स्याद गतिकर्मणः इति निरुक्तम्‌ 
(७३२) । 'कण्टति पश्यति परान्‌-इति स्कन्दस्वामी ॥ 
(२१) पिस्यति। "पिस पेस गतो ( भू> प? )'। यत्ययेन 
 श्यन्‌॥ 
(२२) विस्वति। (२३) मिस्यति । 'विस प्र रणे' मसी 
परिमाणे दिचादिः । मिस्यतीतीकारश्छानद्सः। “इयं शप्मे- 
 मिबिसखा इचारूजत्‌ (त्रश्‍० संर ४, ८, ३० २)”--इति निगमः । 
| शन्न 'विस्यतिर्गतिकर्मसु पठ्यते'-इति स्कन्दस्वामी । ऋग्भाष्ये 
| -विस्यति मिस्यति इमौ नैरुक्तघातू ॥ 
| (२४) प्रवते। (२५) पुवते। (२६) च्यवते। 'च्युङ्छयुङ्‌ 
श्‌ प्छुङ्‌ स्लुङ्‌ क्‌लुङ्‌ गतौ ( भू> आ० )' । अभि प्रयन्त 
समनेव योषाः ( आर सं० ३, ८, ११, दे ”--तिल्र: पृथि- 
पैशपरि प्रबा दिवः (ऋण० सं० १, ३, ५५ २) इति निगमो ॥ 


२५६ ह निघण्टः ॐ 


(२७) कवते। “कुङ्‌ गतिशोषणयोः ( भू० आ० )' | “नाची. | 
नवारं चरुणः कबन्धम्‌ (42० सं० ४, ४, ३०, ३)” रि | 
निगमः। 'कवतेगेतिकर्मणः कवन्थसुदकम्‌--इति स्कल. | 
स्वामी ॥ 

(२८) गवते । | 

(२६) नवते। “णु स्तुतो’ अदादिः (प०)। हुढे | 
छन्दसि (२, ४, ७५ )-इति शपो लुगभावः, आत्मनेपद्नु | 
व्यत्ययेन । 'प्रधेनव उदधुतो नवस्त ( ऋ० सं० ५४, ६ १} ¬ | 
इति निगमः ॥ | 

(३०) क्षोदति । श्लुद्रि सम्प्रेपणे’ रुधादिः, स्वरितेत्‌। | 
व्यत्यय्रेन शप्‌। “क्षोदन्त आपो रिणते चनानि (अर सं | 

३, २३, ६) इति निगमः ॥ । 

(३१) नक्षति। 'नक्ष गतो ( भू० प°) । “शफच्युतोरेणु | 
नक्षत द्याम्‌ ( अ० सं० १, ३, ३, ७ )”--इति निगमः॥ | 

(३२) सक्षति। 'षच समवाये' स्वरितेत्‌ ( भू०)। स्प. 
बहुल खेरि (३, १, ३४) लेटोऽडाटौ (३, ४, ६४)” । नेरुक्पात | 
र्घा। “सक्ष्वादेव प्र णस्पुरः ( त्र० सं० १, ३, २४, १) इति | 
स्कन्द्खामी ॥ | 

(३३) स्यक्षति। स्यक्षेगेतिकर्मणो रूपम्‌--इति स्कन्द्खामी है ; 

(३४) सचति। सच समचाये ( भू० उ०) अच्छि | 
लः सचता (ब संग १ रह हो रि रि 
अभि पृक्षः सचन्ते (करार संर १, ५, ₹ २ ) 06.) 
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| क्लमौ । सचत्यूच्छतीति गतिकर्मसु पाठात्‌*--इति स्कन्द 
| द्वामी॥ 
j (३५) आच्छति। ऋ गतिप्रापणयोः (भूर प०)' । 'पाघ्नाध्मा 
| (७,३, ७८)--इत्यादिसूबरेण ऋच्छादेशः। “चाचा स्तेनं शरव 
| ऋच्डन्तु (ऋ० सं० ८, 8, ७, ०)'-इति निगमः || 

| (३६) तुरीयति। नैरुक्तधातुः ॥ 

(३७) चतति। 'चते याचने’ खरितेत्‌। “टूरादुदूरमची- 
| वतम”--इति निगमः । 'चततिगंत्यर्थ च-इति भट्टमास्क- 
मिश्रः ॥ 
(३८) अतति। अत सातत्यगमने' । “अयमु ते समतसि 
(अ सं १, २, २८, ४)” इति निगमः ॥ 

| (३७ गाति। 'गाड्याती (अदा० आ० )'। व्यत्ययेन 
| पस्मैपदी । “निर्यंत---पूतेच खधितिः थ्रुचिर्गात्‌ (ऋ० संश ५, 
| ५४ ४)”--इति निगमः॥ 

| (३०) इयक्षति। यज पूजायाम्‌? तुदादिरात्मनेपदी । 
| बत्ययेन परस्मेपदम्‌। “छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७ )-- 
| ति हि आउंघातुकत्वात्‌ णिलोपः। यजेः सनि वा रूपम्‌; 
| भ्यासस्य सम्प्रसारणं व्यत्ययेन। “कविमियक्षसि प्रयज्यः 
| (शुष संर ४, ८, ५ ४ )”--इति निगमः। गतिकर्मा- इति 
| त्तः | : 

{, सी (४१) सश्चति । सचतेरेच छान्दसः शकार उपजनः। 
| न्ती भूरिधारे पयखती (अर सं० ५ ११ १४, २-- 
१७— 


२५८ # निरुत्तम- निघण्ट; ॐ । 
ऋजीषिण वृषणं सञ्चतः श्रिये (ऋ० सं० १, ५ ८, २*-ह | 
निगमी ॥ 2 
_ (४२) त्सरति। त्सर छदुमगती ( भूऽ प०)। “अगि | 
त्सरन्ति चेबुमिः (त६० सं० ५, ७, १८, १ )”-अचत्सख्‌ | 
स्पृशत्यश्िकित्वान (क्रा० खं° १, ५ १५ ५ ) 1 
निगमो ॥ 
(४३) रंहति। रहि गती (भू० प०)' । “सहस्रसाः शतसा 
अस्य रंहिः ( ऋण० सं० ८, ८, १६, ३)”--“पुरोहरिम्याँ वृष्मो 

रथो हिपः ( ऋ० सं० १, ४, १७, ३)”--इति निगमौ। खो 
रंहतेगेतिकर्मण: (निरु० ६, ११)'--इति भाष्यम्‌ ॥ 

) (३४) यतते। 'यती प्रयत्ने' आत्मनेपदम्‌ (भू०) | “हसा | 
इच श्रेणिशो यतन्ते (ऋ० सं० २, ३, १२, ५)”--मित्र १ | 
यातयज्ञनम्‌ (ऋ० सं० ६, ७, ११, २)”--इति निगमी ॥ 

(४०) प्रमति। श्रिमु चलने ( भू० प०)'। “भ्रमिस्यूति | 
छन्मर्र्यानाम”--इति निगमः ॥ । | 

(४६) शजति। 'भ्रज जि गतौ’ (भू० पऽ) “भाजिरेकस | 

दिहुशे न रूपम्‌ (अऽ संर २, ३, २२, ४)”--“अहिथु निर्वात स | 
भरजीमान्‌ (० सं० १, ५, २७, १)?--इति निगमौ ॥ | 

(३७) रजति। (४८) लजति । (३६) क्षियति 

(५०) घमति। 'धमिः खौत्रः-इति स्कन्दखामी। ४ | 

“मा शब्दाभिसंयोगयो: (भू० प०)' । 'पाघ्राध्मास्था ($ 3 । 
७८)--इत्यादिना धमादेशः। “प्राचन्वाणीः पुरतं भर्छ 
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(शः सं० ३, २; २ ५ )”--निःषीमदुस्यो धमथो निःषधस्थात्‌ 
| (2० सं० ४, १, ३० ४) ¬इति निगमो ॥ 

। (५१) मिनाति । 'मीञ्‌ हिंसायाम!। मीनातेनिंगमे (७, ३, 
| ५)-इति हस्वः । “मिनोति”--इति पाउान्तरम्‌। तत्र 'डु 
| पन क्षेपणे' स्यादिः । “सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌ ( ऋण सं० २, 
८५६३)? -“इति निगमः। “मीनातेरेतटूपम्‌, सर्वेणापि लोके 
| तावगन्तुमशक्यम्‌-इति हरदृत्तः॥ 

| (२) ऋण्वति। ऋषि रवि गतो (भू० प०)'। इदितोचुम्‌ 
| प्रातोः (9, १, ५८)' '्येर्मतो वहुलम्‌ (६, १, ३४ वार)'- इति 
| छुलबचनात्‌ सम्प्रसारणम्‌॥। “व्यनुपग्‌ चार्या देव ऋण्वति- 
| 29 संर १, ४, २३, ३)”--इति निगमः। 'ऋण्बतिगतिकर्मा, 
| बतर्णोतण्यर्थः । विविधं गमयति-इति स्कन्द्स्वामिभाप्यम्‌॥ 
| | (५३) ऋणोति। ऋण गती' तनादिः स्रितेत्‌। समज्ञा- 
| सको विधिरनित्यः--इति लघूपधगुणाभावः। “अमिकृष्णेन 
| जसा द्यासृणोति (ऋ० सं० १, ३, $, ४) “कणों रपो अन- 
| स्याः (० सं० २, ४, १६, २)”-इति निगमौ । उभयोरपि 
'शृणोतिर्गतिकर्मा'--इति स्कन्द्खामिभाण्यम्‌॥ 

| (४) स्वरति स्वर शाव्दोपतापयोः। “हरी इन्द्र प्रतद्वसू 
| अमिस्वर (अः सं० ६, १, १२, २)'--इति निगमः ॥ अत्र 
गतिकर्मा" इत्युक्तं स्कन्द्स्यामिना। “अनिमेषं विदथासि 
। चरन्ति (अऽ सं० २, ३, १८, १)” इत्यादौ धातिकर्मखपठितो5 पि 


10 
i SM) 


* इत्युक्तम्‌॥ 


२६० # निरुक्तम्‌- निघण्डुः ॐ | 
-: (८७) -सिसत्ति। ऋ सृ गतौ? जुहोत्यादिः । “भक्ति. 
परयोश्च (3, ४, ७9). वहुलं छन्दसि (७, ४, ७८)--इति अमः | 
संस्येत्वम्‌। “प्र वाहवा सिखतं जीवसे न (ऋ सं० ५,५४१. 
७ )”--इति निगमः । | 
(५६) चिषिष्टि। “िषूल् व्याप्तो’ जुहोत्यादिः (३०)। लेटि | 
पसिब्बहुल॑ छेटि (३, १, ३४) । “अग्ने संघेषिषोरयिम्‌ (सं 
६, ५, २६, १)?~इति निगमः। 'सम्नन्तात्‌ प्रापय/--इति भह | 
भास्करमिश्रः । | 
(५७) योषिर्टि। युष हिंसायाम्‌ (भू० प°) । लेटि सिरि | 
व्यत्ययेन गुण; ॥ 5 
(५८) रिणाति। 'री गतिरेपणयोः? क्र्यादिः सादिश्च। | 
«क्रघायमाणो निरिणाति शत्रून, (ऋ० सं० १, ४ २६ ३) | 
“लोपामुद्रा वृषणं नीरिणाति (० खं० २, ४, २२, ४)" | 
निगमौ ॥ | 
(५७ रीयते। - “सङ्‌ शरवणे’ दिवादिः। “एडु तिस 
रीयते (ऋ० सं० १, २, २८, २)” इति निगमः । “शीयते रेजतीर 
गतिकर्मछु पाठात्‌ गत्यर्थः?-इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। | 
(६०) रेजति । नैरुक्तधातुः। “हव्यो नय इपवान मत्र | 
(ऋऽ सं] २, १, १७, १)”--“चलति गच्छतीत्यर्थः 
स्कन्दस्वामी ॥ | 
(६१) दष्यति। दघ पालने! खादिः। व्यत्ययेन श्यन्‌ ‰ ` 
दघा यो अघस्य घाता (ऋ० सं० २, ८, ४, ५)”--इति च निगम! | 


FA 
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(६२) दभ्नोति । 'दम्सु दस्मे स्वादिः ॥ 

६३) युध्यति । युध सम्प्रहारे’ दिवादिरात्मनेपदो, व्यत्य- 
/ कन परस्मैपदी ॥ 

| (६४) धत्वति! 'रिवि रवि धवि गत्यर्थाः (भू पः) । “परि 
| होम प्रधन्वा स्वस्तये ( ऋ० सं० ७, २, ३३, ५ )”--“न यस्य 
| गरवापृथिची न 'अन्च ( ऋ० खं० ८, ४, १५, १ )”--इति निगमौ ॥ 
| (६८) अस्ति । नेरुक्तधातुः। “वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य 
| (अ संर १, ४ )”— स्वसारः श्याची मरुषीमजुष्न्‌ ( ऋ० 
| ४० १, ५, १५, १ )”--“ग्रतीची रग्नेररुषीरजञांनन्‌ ( ऋण सं? १, 
| ५१८, १०)?--इत्यादिषु स्कन्दस्वामिभाप्यम्‌“अरुपतिगेतिकमाः 
| उति द्ृष्म । “युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तम्‌ (ऋ० सं? १, १, ११, 
| !?¬इत्यादौ द्विञूयोः प्रदेशयोः 'अरुप्यतिर्गतिक्माःइत्यपि । 
| सयथा द्वष्टमपि, वहुषु प्रदेशेषु दर्शनात्‌ अरुपतीतिं पाठो युक्तः । 
| (६६) आर्येति। “मामार्यन्ति इतेन कत्ये न च (० सं० 
| ०१,५, ३ )”--“तमिच्च्यौत्नैरायेन्ति (ऋऽ सं° ६, १, २१, 
| ४ इति निगमो ॥ 

| (६७ सीयते। “वित्र बन्धने! स्वादिः ऋयादिश्व। व्यत्यः 
| येन श्यन्‌। “डीयते”--इति पाठान्तरम्‌। तदा ‘डीङ्‌ विहायसां 
| 'तो' दिवादिः । निगमदुर्शना निर्णय: ॥ 

। (६८) तकति। “तक हसने (मू? प०) "यः शूरसातापरि 
| आ धने (क्रू सं० १, २, ३३, १) क 
| पि निगमो ॥ 


२६२. # निरुक्तम्‌- निघण्टु: * | 
(६९) दीयति। 'दीङ्‌ क्षये’ दिवादिः'। व्यत्ययेन परसै. | 
पदम्‌ । “श्यनो न दीतनन्वेति पाथः ( ऋ सं० ५५५५) | 
. इति निगमः॥ FY 
(७०) ईप्रति। “ईष गतिहिंसादानेषु' आत्मनेपदी, व्यत्ययेन | 
परस्मैपदम्‌ । “उतानो गा ईपते च्ृष्णुयावतः (ऋ०सं० ४, ४, २९ | 
२)”--इति निगमः। वहुपु इघतीति गतिकर्मसु पाठात्‌'_इति| f 
स्कन्दस्वामी ॥ | 
(३१) फणति । 'फण गतो’ । “वथामङ्ाँस्यन्वापनीफणत्‌ | 
( ऋ० सं० ३, ७, १४, ४)- इति निगमः । | 
(७२) हनति। 'हन हिंखागत्यो? अदादिः । 'बहुलं छि 
(२, ४, ७३)-इति शपो लुग्‌ न भवति। “सं यददत्त | 
मन्युभिजेनासः ( ऋ० सं० ५, ४, २६, २ )”-इति निगमः। 
(७३) अदेति। 'अद्‌ गतौ याचने च' ॥ 
(७४) मर्देति। “मृदू मर्दने!। व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌॥ | 
(७५) ससते। 'ऋ स गतो? जुहोत्यादिः परस्मैपदीः। 
व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। एपोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०३) अम्यास | 
रुगागमः। “प्रसखाते दीघेमायु प्रयक्षे (० सं० ३ ७ ५ | 
आउ जितेन जात मति स प्रस् ते (छ० सं० २, ७, ७ री | 
निगमौ ॥ | 
(७६) नसते। “नस कौटिल्ये' आत्मनेपदी “मीं ग | 
नासिकाभ्याम्‌ (ऋ० सं० ८, ८, २१, १)”- इति निगम | 
(७७) हर्येति । हये गति कान्त्यो: । । 
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| (७०) इयत्तिं। ऋ स्‌ गतौ' जुहोत्यादिः। 'भत्तिपिप- 
| । तयोश्च (७, ४, ७8) | “कृष्टीरियत्ते योजला (ह सं? १, १, १४, 
॥ ३)¬इति निगसः ॥ 

| (७६) ईत्ते। ईर गतो कम्पनेच' अदादिरात्मनेपदी । 
| शत्सरासः प्रखुपः साकमीरते (प्र सं० ७, २, २२, १)”--इति 
| निगम: ॥ - 
| (८0) ईहुते। खि गतौ' (भूर) आत्मनेपदी । “य ईद्यति 

| पर्वतान्‌ (ऋ० सं १, १, ३७ २)”-इति निगमः। अत्र ङक 

| ` गंतिकर्मा'--इति स्कन्दस्वामिभाप्यम्‌॥ 


(८१) ज्ञयति । (८२) श्वात्रति। पतौ नेरुक्तघातू ॥ 

(८३) गन्ति। 'गम्ल गतौ (भूर प०)'। व्यत्ययेन शपो 

| हुकू। “अङ्गिरोमिरागहि यक्ञियेमिः ( ऋः सं० $; ६, १४, ५ )” 

| -निगमः॥ 

| (८४) आगनीगन्ति । “गम्ल गतौ (भूर प० )'। दाधत्ति- 
| दरघत्ति (७, ४, ६५) इत्यादिना आङ्पूर्दस्य गमेलेटि अभ्यासस्य 
| इत्वाभावो नोगागमश्च निपात्यते । यङ्लुगन्ताद्वा लटि निपातः 
| गटूपलिद्धिः। “वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कर्णम्‌ (ऋ० संर ५ 
| ७१६, ३)”--इति निगमः ॥ 

| (८५) जङ्गति। गमेयंङ्लुकि 'नुगतोऽचुनासिकान्तस्य ( $ 
| ४८५) इति नुकि च रूपम्‌। “प्रात्मक्ष, थियावसुजंगम्यात्‌ 
| (० सं० १, ४, २४, ४)? इत्यत्र 'जङगन्तेगेतिकर्मण पतप 
| इति स्कन्दस्वामिभाप्यम्‌। 


२६४ क्ष निरुक्तम्‌- निघण्टुः केह 


(८६) जिन्वति। इचि जिचि जिचि प्रीणनार्थाः (भू० प०॥ | 
(८७) जसति। 'जछु मोक्षणे’ दिवादिः (प०)। य्यत्ययेन 
शपू॥ । 
(८८) गमति। गम्ल गतो (भू० प०)' । लेद। लेरोडडारी | 
(३, ४, ६४) । वाहुळकात्‌ 'सिव्वहुळं लेटि (३, १, ३४) इति 
सिप्‌ न भवति। यद्वा, सर्वे विधयश्छन्द्खि चिकहप्यन्ते--इति | 
छत्चाभाचः। “त आगमन्तु त इह श्रुवन्तु (ऋ० सं० ४, ८५ | 
१)?--इति निगमः ॥ f 
(८६) भ्रति। (६०) भ्राति। (३१) भ्रयति। त्रयोऽपि | 
नैरुक्ताः ॥ | 
(६२) चहते। 'चह प्रापणे’ (भू० उ०) स्वरितेत्‌ । “बेखा- 
नरं मातरिश्वा परावतः ( ऋ० सं० ४, ५, १०, ४ )”- इत्यत्र | 
परापूर्येस्य घहतेगेतिकर्मणः परावच्छव्द:ः--इति स्कन्दस्वामी॥ | 
(३३) र्थयेति । नेरुक्तथातुः। 'रंहतेर्चा रथो रंहणं गमनम्‌ | 
इच्छतीति क्यचि रथीयतीति प्राप्ते रेफउपजन ईडामावध | 
पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६ )--इति स्कन्दस्वामी । "ए | 
देवो र्थयंति (ऋ० सं० ६, ७, २०, ५)--इति निगम | 
माधचभाष्यं द्रव्यम्‌ ॥ 
(६४) जेहते। 'वेह जेह चाह प्रपक्षे’ आत्मनेपदी। | 
“्ये तातृषुद्घत्रा जेहमाना (ऋण सं० ७, ६, १५ ५) 
इति निगमः। 'ओ हाङ्‌ गताचित्यस्य रूपम, र : 
स्कन्दस्वामी ॥ 
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| (६७) प्यःकति । (९६) क्ुम्पति। (६७) प्साति। 
| (0 बाति। (६६) याति॥ 

| (१००) इषति। इष गतौ' दिवादिः (प० )। व्यत्ययेन 
घः “तत्रास्मम्यसिषबः शमं यंसन्‌ ( ० सं० ५, १, २१, २) 
| ति निगमः! 'इघुरिपतेगेतिकर्मंणः (६, १८)-इति 
| निरुक्तम्‌ ॥ 
|| (१०१) द्राति। दरा कुत्सितायां गतो' अदादिः (प्र० )। 
| बसू यवो सतया दसस द्ठुः ( त्र सं १५०३२ )”—इति 
| निगमः ॥ 

(१०२) द्रलति। नेरुक्तघातुः ॥ 

| (१०३) एजति। 'पञ् कम्पने (भू प°)। “यूथेन 
| वृष्णिरेजति ( ऋ० सं? १, १, १६, २) यथा समुद्र एजति 
| (ऋऽ सं० ४, ४, २, ४ )”--इति निगमो । 


| (१०४) जमति। 'जमु अदने ( भू? प°) । “न जामये 
| वान्वोरिकथ मारेकू (अर खंर ३, ७५ * )”--इति निगमः। 
| आमिजंमते्गतिकमेणः'--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

“न पातव 


| (१०७) जबति। “ज गती'- इति क्षीरखामा । 
| पदर जुजूत न: --“विपाट्‌ शुतुद्री पयसा जवेते (ऋ संर ३, २ 
। २२, १ )”- इति निगमो ॥ 
(१०६) चश्चति। 'चञ्चु गतौ ( भू? प°) | 

( य० चाऽ सं० १६, २१ )”-.इति निगमः 


नमो वञ्चते 


Rl निरयणदुरक 


(१०७) अनिति। “वस प्राणने, अन च (अदा० प०)) | 
“अन्न मांतर्यात्वनिति”-इति निगमः। अनितिर्गतिकमा- | 
इति माधवः॥ iE 
. (१०८) पवते। 'पूञ्‌ पचने’! “नेन्द्राहते पवते धराप 
किञ्चन ( ऋ० सं० ७, २, २२, १ )”--“रूक संशाप पबिमिद्र | 
तिग्मम्‌”--इति निगमौ ॥ | 

(१०६) हन्ति। (इन हिंसागत्योः' अदादिः ( प०)। “रि | 
येन सएिहत्यया (ऋ० सं० १, १, १५ २)”-आयख वज | 
मधिसानौ जघान (त्रश सं० १, २, ३७, २)-ति | 
निगमो ॥ | 

(११०) सेघति। 'षिघु गत्याम्‌ (भू० प०)' । “सेधत द्वेषो 
भवतं सचा भुवा ( ऋ० सं० १, ३, ५, ५ )”--इति निगमः॥ | 

(१११) अगन्‌। 'गम्ल गतौ ( भूऽ प०)'। लुडि तिपि | 
च्छेः मन्त्रे घस (२, ४, ८० )--इति लुकि, “इतश्च (३४ | 
६७ )~-'संयोगान्तलोपः ( ८, २, २३ )' 'मोनोधातोः (५९ | 
६४ )'--इति मकारस्य नकार: | “यदामागन्‌, प्रथमजा अतसं 
( ऋऽ सं० २, ३, २१, २ )”- इति निगमः ॥ 

(११२) अजगन्‌। गमु ङि 'बहुळं छन्दसि (२,४७१) | 
इति.शपः शुः । पू्वेचन्नत्वम्‌ ( ८, २, ६४ ) । “यन्मातूरञः | 
(ऋ सं० ३, १, ५, २)”--इति निगमः ॥ | 

(११३) जिगाति। 'गा स्तुतौ ( अदा० प°) । छि | 
जञहोत्यादिः। “अत्तिपिपरयोश्च ( ७, ४, ७9) 'बहुलं ङ्द 
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। | (५७७८ )--इति अभ्यासस्येत्वम्‌। “धेना जिगाति दाशुषे 
| (ऋ० सं० १, १; २ रे. १”--इति निगमः। धजगतीति पाठा- 

| तसम्‌ इति स्कन्द्स्वा मिभाप्यम्‌॥ 

| १४) पतति । 'पत्ल गतौ ( भूर प०)' । “गोमिः सक्चद्धा 

| | पतति प्रसूता ( ऋण सं० ५ १, २१, १ )”—इति निगमः ॥ 

| (११७) इन्वति । इचि गतो (भू प०) । `देवीद्वारो 

। | बृहतीविश्वमिन्वा ( य° वार संर २६, ३० )”- इति निगमः ॥ 
| (१२६) द्रमति। क्रम हम्म मीर गती (भू> प?) । “प्र 

| चन्रमास्तिरते दीर्थमायुः (ऋ० संर ८, के २३ ४ )—इति 

| जामः। 'चन्द्रमाश्चायं द्रमति'--इति भाष्यम्‌ (निरु० ११, ५) | 

दूमतिर्गतिकर्मा'--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(११७) द्रबति। .डु ह गतौ (भू२प२)। 'यत्रानरः 
| संच चि च द्र्चन्ति (ऋण संग ७ १, ९१ ६ १”--इति 
| निगमः॥ 
| (११८) वेति। “वी शतिप्रजननकान्त्यशनखादनेषु' अदादिः 1 
| “अपामी वां वाधते वेति सूर्यम पदं न वेत्योदती (ऋः 
| सेप १, ४, ४, १ )”- इति निगमौ ॥ 
(११४) इन्तात्‌। हन्तेलोंटि तातङि रुपम्‌ “हयन्तात ¬ 
| इति केचित्‌ पठन्ति। तत्र हिय गतौ ( भू? प°) इत्यस्य 
| तातङि तकार उपजनः ॥ 
| (१२०) पति। इ गतौ! अदादिः (प०)। “विचाकशब्- 
| चेमा नक्तमेति (ऋ० सं? १, २, १४, ५ )”—इति निगमः ॥ 


२६८ कै निरुक्तम्‌-निघण्टुः ऋ 


(१२१) जगायात्‌ । “गा स्तुती” जञ॒होत्यादिः (प०)। | 
लिङि 'छन्द्स्युमयथा (३, ४, ११७ )--इत्याद्वेधातुकत्वेन ६ | 
हल्यघोः (६, ४, ११३) इतीत्वं न भचति। “स्चाशितः | 
पुनरस्तं जगायात्‌ ( ऋ० सं० ७, ७, २०, १ )”--इति निगम: | | 

(१२२) अयथुः। दिचतोऽथुच्‌ ( ३, ३, ८६ ) इति वाहुः | 
काद्यतेरथुच्‌ भवति ॥ | 

इति द्वािशशतं गतिकर्माणः ॥ १४॥ | 
नु (१) । मक्षु (२) । ब्रवत्‌ (३) । ओषम्‌ | 

(४)। जोराः (५) । जूर्णी: (६) । शूत्ताः (७)। | 

शूघनासः (८) । शीभम्‌ (६) । तृषु (१०)। 
तूयम्‌ (११) । तूणिः (१२) । अजिरम्‌ (१३)। | 
झुरण्यु: (१४) । शु (१५)। आशु (१६)। | 
भाशुः (१७) । तूतुजिः (१८) । तृतुजानः | 
(१8) । तुज्यमानासः (२०) । अज्जाः (२१)। | 
साचिवित्‌ (२२) | दयुगत्‌ (२३) । ताजं | 
_(२४)। तरणिः (२५) । वातरंहा (२६) । इति | 
षड्विंशतिः क्षिप्रनामानि ॥१५॥ 
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|  धकषप्रनामान्युत्तराणि पड्विशतिः ( निरु० ३, ६ )'--इत्यत्र 
| भप्ये णस्य चैतानीति क्षिप्रस्य तद्वतो चा नामधेयानि। तथाच 
वश्यति “भुरण्युः? “शकुनिः--इति स्कन्द्खामी । गुणश्व चिरका- 
| हविशिष्ा स्वदपकालविशिष्टा वा क्रिया । तत्कत्तेरि कर्तुरल्पका- 
| हविशिष्टत्वश्व तथाविधक्रियाकत्त त्वाल्पक्रियाद्वारकम्‌। तत्र 
| भक्ष कृणुहि’ इत्यादिषु क्रियाविशेषेण था क्रियारुपस्तद्वान्‌ । 
| किण्णुणनामधेयोदाहरणानि पुनरन्वेषणीयानि। केचित्तु यद्यपि 
| गुणशब्दो व्यवच्छेद्कमात्रवचनतया छात्र कत्तृ विशेषभूतक्रिया- 
| रक्षणा व्यचच्छेदकविशेषे वर्त्तते निकृष्ट गुणमात्रवाचिनि 
| गग्यादौ लभ्या, तथापि सत्वशब्दस्प टव्यवचनत्वे स्वारस्यात्‌ 
क्ियायाश्चाद्रव्यत्वात्‌ क्रियाया इव द्रव्यस्यापि नामधेयानि-- 
| सत्याह । इदानीं क्रियाविशेषणानि गुणनामधेयोदाहरणानि 
| जीरा? अजिरम्‌' इत्यादीनि ॥ 

(१) उ। निपातोऽयम्‌ । “इन्द्रस्य बु वीर्याणि प्रवोचम्‌ 
| (अर सं १, २, ३६, १ )”--इति निगमः॥ 

| (२) मक्ष। "डु मस्जी शुद्धो (तुर प०) । भस्जीपोपुक! 
| इति भोजसूत्रेण पुकप्रत्ययः । संयोगादिलोपः। अन्तर्णोतण्य- 
| यंच मस्जी। क्रियायाः पापतो चा मञ्जयति चिरकालमिति। 
| मश्षुरुणुहि गोजितो नः”--इति निगमः॥ 

1 ` (३) द्रवत्‌ । 'दुगतो (भूर पर) । 'संश्वत्तृम्पद्वेहत्‌ ( उ० २ 
$)--इति वाहुलकात्‌ अतिप्रत्ययान्तो निपात्यते । द्रवत्यनेन । 
| 'दुवत्पाणी शुभस्पती ( ऋ० सं० १, १, ५ १ )—इति निगमः ॥ 
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(३) ओषम्‌। निपातोऽयम्‌। “ओपमित्‌ पृथिवीमहम्‌ ( | 
सं० ८, ६, २७, ४)? ओषः पात्रं न शोचिषा (ऋ० संश, | 
४, १८, ३ )- इति निंगमौ । 'अन्तोदात्तो निपातः स्यादास्यात्‌ ` 
च्चायुदात्तता'--इति हि माधवः ॥ | 

(५) जीराः। जबतिगंतिकर्मा । 'जोरी च (उ०२, २९) | 
_इति ईक्प्रत्यय ईकारश्चान्तादेशः। जस्‌। “जीरा अजिणो- | 
चिषः ( ऋ० सं० ७, २, ११, ५ )”- जीरं दूतममत्ते यम्‌ (ऋ | 
-खं० १, ३, ३०, ११ )”--इति निगमौ ॥ | 

(६) जूणिः । व्याख्यातं क्रोघनामसु ( २४३ पृ० ) । निगमो- | 
.ऽन्येषणीयः ॥ | 

(७) शूर्ताः। 'तातवातलुतः-इत्यादि भोजसूत्रे आदिशदेत _ 
श्टणात्यस्मात्‌ क्तप्रत्ययान्तो निपात्यते। श्टणाति फललामम्‌। | 
“बत्वया शूर्ता चहमाना अपत्यम्‌ (ऋः सं० २, ४, १५१) | 
¬इति निगमः । 'गूर्त्ताः क्लिमास्त्वरमाणाः--इति भट्मास्क 
“रमिश्राः ॥ | 
(८) झूघनासः। सु शब्दे उपपदे हन्तेः युच्‌ बहुलम्‌ (3 | 
२,७४) इति युचि वाहुङकात्‌ कुत्वं णिलोपश्च निपातये | 
दीधेश्च । शीघ्रमागच्छत्यनेन क्रियाफलम्‌। तस्मात्‌ जसोःउ | 
“सिन्धोरिच प्राध्वने शघनासः ( य० चाऽ सं० १७, ६५) -इति 
निगमः। 'शुघनासः क्षिप्रगमना?- इत्युबटः ॥ 
(8) शीभम्‌। शीस कत्थने ( भू; आ०)'1 घञ्‌। शीः | 
तेऽनेन तदुचान,। “प्रयात शीभनाशुभिः (ऋ० सं० १, ३ १४ 
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` वक्षणाः पुणध्चं यात शीभम्‌ (ऋः सं० ३, २, १४, २)” 
| _इति निगमौ ॥ 

(१०) ठुषु । “जि त्वरा सम्भ्रमे ( भूर आ०)। “मस्जीषो- 

| (इति वाहुलकात्‌ पुक्ग्रत्ययो धातोस्त॒भाचश्च। तरत्यनेन 
| लाभम, त्वरतेऽनेन फलमारन्तुम्‌ । “तृष्वविष्यन्षतसेषु 
| हरति (क्र० सं> १, ४, २, २ )--ठष्वीमजुप्रसिति दुणानः 

| (झ० सं० ३, ४, २३, १ १”--इति निगमो ॥ 

| (९१) तूयम्‌। व्याख्यातमुदकनामसु ( १४४ पृण )। बद्धेते- 

| लेत तद्वन्तः इलाश्याः 1 “आपित्वे नः प्रापित्वे तूयमा गहि ( ऋ० . 
| सं० ५, ७, ३०, ३)” इति निगमः॥ 

| (१२) तू्णिः। “जि त्वरा सम्प्रमे' । चहिश्रिश्रुयुद्रग्लाहा- 

| त्वरिम्यो नित्‌ (३० ४, ५१ )'--इति नित्नत्ययः। त्वरतेऽनेन 

| एल्मागन्तुम्‌। “अणो यत्तूणिश्चरति प्रजानन्‌ (ऋः सं० ८, ४, 

| ९, १)”--“खुतमा गन्त तूर्णयः (ऋ० सं १, ५ ७ २ ¬ 
| इति निगमौ ॥ 

| (१३) अजिरम्‌। अज गतिक्षेपणयोः (भू प०)'। “अजिरः 
| गिरिरशिथिलखिरस्फिर्खविरखदिराः :( १, ५३ ) इति किरः 

| अत्ययो जिभावश्च निपात्यते। क्षिपति फलोत्पत्तिमायम्‌। 
| त्वा मीळते अजिरं दत्याय ( त्रट० सं० ५ २, १४; २ )—इति 
| रिगमः॥ 
| (१४) शुरण्यु:। भुरण्यतिर्गतिकर्मा । सखगय्वाद्यञ्च (उ? 
। ३६ )-.इति क्युप्रत्ययः। “येना पावक चक्षसा भुरण्य ( ऋ० 
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सं० १, ४, ८ १ )”--इत्यत्न. स्कन्द्खामिना 'सुरण्यतिः शङ | 
करणार्थ--इति प्रतिपादितम्‌ । तत्र थुरण्यशब्द्स्य श्र | 
विशिष्टगमनादिक्रियाकर्तरि सत्वन्येच इत्तिः । “श्रीणान्लुपणा 
हिचं भुरण्युः (ऋ० सं० १, ५ १२, १)“-इति निगमः 
` शुरण्यतेगतिकर्मण इदं, क्षिप्रनाम चा'-इति स्कन्दखामि- | 
भाष्यम्‌ ॥ । | 
(१५) शुः। निपातः। "श्वानं घस्तो योधयितारमन्रबीत्‌ | 
` (ऋण० सं० २, ३, ६ ३ )”-इति निगसः। शु आणुगामी- | 
इति निरुक्तम्‌ (६, १ )॥ । 
(१६) आशुः । 'अशु व्याप्ती!। 'छवापाजिमिस्वदिसाध्यशूथ | 

. डण्‌ (३०१,१)'। व्याप्नोत्यनेन नरवेलक्षण्येन व्याप्तव्यम्‌ । | 
आशु इदं क्षिप्रनाम क्षिप्रगामी-इति स्कन्द्खामिभाष्यम्‌। आधु | 
इति च शब्दखरूपापेक्षया नपुंसकनिर्देशः । तेन आशु इति | 
निपातः, आशुरिति सत्वबाची च उभयमपि पठितं भवति। | । 
तथा च स्कन्दखांमी “समाशुमाशचे भर (ज्र० सं० १, १८२ | 
-इत्यत्र ऋग्भाष्ये आशुमिति क्लिप्ननामैतत?--इति। भा | 
इति शु इति च क्षिप्रनामनी भवतः--इति ( निरु० & १)! | 
निविवक्षयोपन्यास इति चेत्‌ ? न, निपातत्वादिति चो्त्वाद | 
“त्वमे द्ुभिखमाशुशुक्षणिः ( ऋण० सं० २, ५, १७, १ )"-उहि 4 
निगमः॥ | 
(१७) थाशुः । ‹ सत्ववाच्याशुब्द्बतः--इति भाष्ये रक्ष i 
थोऽतिरिक्तः । हस्तो हन्ते प्राशुहनने ( निरु० १, 9) इदि 
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आप्ये पराशुः क्षिप्रः इति स्कन्द्खामी। “सुप्राव्यः प्राशुपालेष 
\ वीरः (त्र? संर ३, ६, १४, १ ) इति निगमः ॥| 

। (१८) तृठुजिः । 'तुजि हिंसायाम्‌ (भू, प०)। के 
 किनोः प्रकरणे--इत्यथे 'छन्द्सि सदादिभ्यो दर्शनात्‌ इति 
| क्रग्रययः । लिड्यद्भावात्‌ द्विवेचनम्‌ । “तुजादीनां दीर्घोच्म्या- 
1 स्म ( ६, १, ७) -इति दीर्घेः। तूर्णवदर्थ | 'आयुक्षाता 
| गवना तूतु्ि रथम्‌ ( ऋ० सं ७, ८, ७, १ )”--इति निगमः ॥ 
। | (१६) तूतुजानः। तोजतेलिटि कानजादेशः । “इन्द्रा याहि 
| त्तुजानः (फर खं १, १, ५, ६ )”-इति निगमः। क्षिप्राथ 
खर आदित अन्तोदात्तः तुगर्थस्तूतुजानो महे मतः-इति 
1 प्राधव: ॥ 

| (२०) तुज्यमानासः। तोजतेरेव कर्मणि लटि शानच्‌। 
| तुज्यमानास आविपुः (ऋ० सं? १, १, २१,५)”-इति 
| | निगमः ॥ 

| (२१) अन्ना: । अजतेः 'स्फायितञ्चिवञ्चि (३० २, १२) 
| स्यादिना रकू। 'वाहुलकादाद्धधातुके विकल्प इप्यते' - इति 
| कैकत्पिकत्वात्‌ वीभावाभावः । अजिरवदर्थः। “धोने भूमि 
| पिरयो नाज्रान्‌ ( ऋ० सं० ८, १, २२, ३) इति निगमः । 
| श्रन्‌ सत्वरान्‌ शीघान्‌'--इति भइभास्करमिश्रः ॥ 

+ (९) साचीवित्‌। (२३) द्युगत्‌ । (२४) ताजत्‌ । त्रयो 
| पता: | साचीविदित्यस्य निगमोऽन्वेपणीयः॥ “अतस्त्वा 
| मियुंगदिन्ट्केशिभिः ( त्र६० संर ६, ६, ३६ ४) इति 
ME “न 
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निगमः। अत्र माधवस्तु--युगत्‌ दीचि द्युलोकं गच्छ हरिमः | 
_इृति चैतद्वाष्ये उक्तवान्‌। 'तूठुजानः तरणिः दुगत्‌- इति | 
क्षिप्रनामंसु द्युगच्छब्द्स्तेनाप्यपाठि ॥ “ दाजत--माच्छेति ° | 
“ताजत्‌--प्रमीयते”--इति निगमी ॥ | 

(२५) तरणिः। तरतेः 'अत्तिखुशरृधम्यश्य वितुभ्योऽनिः (उ, | 
२, ६५) इत्यनिप्रत्ययः । तृषुचदर्थः । “चिष्टूचो शमी तरणिः 
: स्वेन चाघतः (अह सं० १, ७, ३०, ३ )”--तिरणिविश्वद्शह | 
( ऋ० सं० १, ७ ७, ४ )”-इति निगमो ॥ | 

(२६) घातरंहा । {वा गतिगन्धनयोः ( अदा? प० )' । (इसिः । 
मृगरिण्वामिदमिलपूधूविभ्यस्तन्‌ ( उ० ३, ८४ )'-इतितन्‌। खु | 
क्रीडायाम्‌ ( भू० आ० )' 'समेश्व [वेगे] (३० ४,२०८) | 
इत्यसुन्‌ हुगागमश्च । चातवत्‌ रंहो यस्य सः। “चातरहसो | 
दिव्यासो अत्याः ( ऋ० सं० २, ४, २५, २ )?--इति निगमः॥ | 


इति पड्चिशतिः क्षिप्रनामानि ॥ १५॥ 


तलित्‌ (१) । आसात्‌ (२)। अस्वस | 
(३) । तुर्वशे (३)। अस्तमीके (५) । आगं | 
(६) । उपाके (७) । अर्वाके (८) । अन्तमा | 
नाम्‌ (६)-। अवमे (१०) । उपमे (११) । त्ये F । 
कादशान्तिकनामानि ॥१६॥ जु 
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| (१) तलित्‌ । "तड आधाते' चुरादिः। 'ताडेणिळुक्‌ च 
| (३०१, ६५ )—इतीतिप्रत्ययः। “दूरे चित्‌ सत्तलिदिवाति 
+ रोचसे ( अर? स १, ६, ३१, २ ) या नो द्दे तलितो य 
। अरातय: ( ऋऋ० सं० २, ५, ३०, ४ )”--इति निगमौ ॥ 

| (१ आखात्‌। आस उपवेशने ( अदा० आऽ )'। 'पुंसि 
| स्ज्ञायां घः प्रायेण (३, ३, ११८)। अन्तिङ्गे आसते । “आ न 
| हो दरादान आसात्‌ ( ऋ सं० ३, ६, ३, १ )”--“स नो दूरा- 
| वासाचा ( ऋ० सं० १, २, २२, ३ )”--इति निगमो । 'आसादि- 
त्यन्तिकनाम'--इति स्कन्दस्वामिभाप्यम्‌। “आसादासे:”--इति 
माधव: ॥ 

| (३) अम्बरम्‌। 'कृद्रादयश्च'--इत्यरन्प्रत्ययो मुगागमश्च 
| निपात्यते । प्राप्यते ह्यासन्नम्‌। “यक्नासत्या परावति यद्वा स्थो 
| अध्यस्वरे ( ऋऽ सं० ७, ८, २७, ४ )--इति निगमः। स्कन्दः 
| स्रामिव्यति रिक्तभाप्यकारमते । स्कन्दस्वामी तु 'अन्तरिक्षवाम 
| ¬इति॥ 
| (३) तुर्वशे। व्याख्यातं मनुष्यनामखु ( १३८ पूर ) ॥ तृणं 
| थाणते अन्तिकम्‌ | “यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अघि तुबंशे 
| 0९० सं० १, ४, २, 7 )”--इति निगमः ॥ 

(५) अस्तमीके । अस्तंशब्दे उपपदे मातेः अलीकादयश्व ( उ० 
; ध्य ४, २५)'--इति चीकनप्रत्ययो धातोलोपश्च निपात्यते । अस्तं 
गेयते अस्मिन्‌, अन्तिकस्थं हि नाश्यते । “सचस्व नः पराक आ 
| ेखास्तमीक आ (भ्० सं० २, १, १७४) --इति निगमः ॥ 


| 
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(६) आके । (७) उपाके । (८) अर्घाके। आङ्डुपाई | 
च्छब्देपपपदैघु क्रामतेः वलाकादयश्च (३० ४, १४)-ईति आकः | 
प्रत्ययो घातोलोपश्च तिपात्यते। अवाक गन्ता। आत्ते 
उपक्राम्यते गन्तृमिः। क्रम्यते च ह्याखन्नम्‌। आके नियासो | 
अहमिर्देविद्यतः ( त्रण सं० ३, ७, ९१, ६ )”--“सिन्धोख्मा | 
उपाकऽआ (त्र६० सं० १, २; २३,१) -- यज्ञासत्या पराके अवांके ।क्‍ 
अस्ति भेषजम्‌ ( ऋ० सं० ५, ८, ३२, ५ )”--इति निगमाः॥ | 

(६) अन्तमानाम्‌। अन्तिकशाव्द्ात्तमपि “तमोद्श्च'-इति | 
तादिलोपः । अन्तिकतममन्तिमम्‌। “अथाते अन्तमानाम्‌ (ञ्जः 
सं० १, १, ७, ३ )?--“शिक्षा घस्थो अन्तमस्य ( ऋ० संर १९ 
२२, ५)? इति निगमौ । आद्युदात्तमन्तिकम्‌, अन्तोदात्ततु | 
तृतीयावहुचचनम्‌, “अतो चयमन्तमेभिर्युजानाः ( ऋ सं°‡ । 
३, २४, ५ )”--इति माधवः ॥ ; 

(१०) अबमे। शव रक्षणादिपु (भू० प०)'। वेश | 
घा? इति मप्रत्यय: । गम्यते ह्यालन्नम्‌। “अस्मे बहूनामवमाय | 
सख्ये ( ऋ० सं० २, ७२४, २ )”--“मध्यमस्यामचमस्यामुत छ | 
( ऋ० सं० १, ७, २७, ५ )”--इति निगमो ॥ | 

(११) उपमे। उपपूर्वात्‌ मिनातेः ‘अन्येष्वपि इश्यते | के * 
१०१)'-इति डः। उपच्छिद्यते हान्तिकम्‌ । “उपमे रोचने द्वि | 
( ऋ० सं० ६ ६ १, ४ )”--“अस्माइड्त्यमुपम खर्षाम (% | 
सं० १, ४, २७, ३, इति निगमौ ॥ | 

इत्येकाद्शान्तिकनामानि ॥१६॥. 


* डवितायो प्ध्यायः ऋ २७७ 
रणः (१) । विवाक्‌ (२)। विखादः (३)। 
| नद्तुः (४) । भरे (५)। आक्रन्दे (६) । 
आहवे (७) । आजो (८) । एतनाञ्यम्‌ (8) । 
अभीके (१०) । समीके (११) । ममसत्यम्‌ 
| ((२)। नेमधिता (१३) । सङ्काः (१४) । 
| समितिः (१५) । समनम्‌ । (१६) मीव्वहे 
| (१७) । प्रतनाः (१८) । स्पधः (१६) । मृधः 
(२०) । पृत्सु (२१) । समत्सु (२२) । समये 
| (२३)। समरणे (२४)। समोहे (२५) । 
| समिथे (२६)। सङ्घ (२७)। सङ्गे (२८) । 
| संयुगे (२६) । सङ्गथे (३०) । सङ्गमे (३१)। 
| तूर्ये (३२) । पक्षे (३३) । आणो (३४) । 
| श्रसातो (३५)। वाजसातो (३६)। 
| समनीके (३७)। खले (३८) ¦ खज (३६) । 
| पास्ये (2०) । महाधने (३१) । वाजे (४२) । 
| अश्म (2३) । सद्म (४४) । संयत्‌ (४५) । 


~, 


२७८ क निघण्टुः ॐ 


संवतः (४६) । इति षट्चत्वारिंशत्‌ संग्राम | 
नामानि ॥१७॥ | 


(१) रणः। “अण रण क्ण शाब्दार्थाः (भू प°) f 
“वशिरण्योरुपसंल्यानम्‌ ( ३, ३, ८५ वा० )--इत्यप्‌। रणति | 
दुन्दुभयोऽत्र योधा चा परस्परं शाब्दायन्ते। यदुवा, सेः | 
“रात्नासाल्नास्थूणाचीणाः ( उ० २, १३ )—इत्यादिना नग्रत्ययो | 
मकारलोपश्च निपात्यते । रमणीयो हि संग्रामो विचित्रकम्राधिः | 
ानत्वात्‌। “मस्त्वाँ इन्द्र वृषभो रणाय (ऋ सं०३,३ | 
११, १)”--इति निगमः ॥ | 
(२) विवाक्‌। विविधा विरुद्धा चाचो यत्र योधाताम्‌। | 
“हचन्त उ त्वा इव्य॑ विवाचि ( ऋ० सं० ५, ३, १४, २) इति | 
निगमः ॥ | 
(३) विखादः। 'खद्‌ स्थैय्यै हिंसायाञ्च (भू प०)। | 
विशिष्ट स्थैय्यमत्र शूराणां हिंलनं वा! “तं विखादे सत्रि | 
मद्य श्रुतं नरम्‌। ( ऋ० सं० ७, ८, १४, ४ )”- इति निगमः | 
(४) नद्नुः। “णद्‌ अव्यक्ते शाब्दे ( भू? प०)'। भई | 
नद्श्च (३० ३, ४६ )'- इति चानुङ्प्रत्ययः। “यदा कूण | 
नदनुं समूहसि ( ऋ० सं० ६, २, ३, ४ )”--इति निगमः॥ 
(५) भरे। 'इ भृञ्‌ धारणपोषणयोः ( जु० ३२ Wi 
नन्दिग्रहिपचादिभ्यः ( ३, १, १३४ ) तत्र गणपाठ | 
'पच-चच-चप-चद्‌-लप-तज-भराः-इति | चिभत्ति दोषयति है 
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|  घेय्ये' यशो वा। यद्वा, पुंसि सज्ञायां घः ( ३, ३, 
| ८)! विश्रत्यनेन जयलक्ष्मीं योधाः। उभयत्रापि पृषोद्रा- 
| दृक्ृतिगणत्वादाय.दात्तत्वम्‌। यद्वा, भृ भत्सने' क्रयादिः 
। बादिश्व। भत्लेयन्ते हि तत्र शत्रवः। हरतेर्वा भः। 
| हियन्ते हि यत्र योध्दृणामायूंपि धनानि च। 'हप्रहोर्भश्छ- 
नसि (३, १, ८४ वार )'। “अस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ 
| (ऋ० सं० ३, २, ४, ७)”--भबु क्रोशन्ति क्षितयो भरेपु 
| (झर सं० ३, $; ११, ५ )”-इति निगमो । 
| (६) आक्रन्दे। 'कदि क्रदि कृदि आहाने रोदने च (भूर 
| आए )'। क्रन्दन्त्याहयन्तेन्योन्यमत्र, रुदन्ति चानेन बन्धु- 
| बिनाशहेतुत्वात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(७) आहवे । 'हेञ्‌ स्पर्धायाम्‌ ( भूर उ>) । आङि 
युद्दे (३, ३, ७३ )--इत्यपू। 'बहुलं छग्दसि (६, १, 
| ३४) इति सम्प्रसारणञ्च । आहयन्तेऽत्र परस्परं स्पद्धया 
| योधाः। “न कश्चन सहत आइद्रेपु (ऋः सं० ४, ७, देर, 
| १)”-इति निगमः ॥ 
| (८) आजो। “अज गतिक्षेपणयोः (भू प२ )' । अज्य- 
| तिभ्याञ्च (उ> ४, १२७)'--इति इणूप्रत्ययः। बाहुलकादु 
| षीमाचाभावः। अजन्ति गच्छन्त्यत्र विजयश्रियं योद्धारः, 
| कातराः पराभवं चा । एवमर्थों गत्यर्थे पु ट्रएन्यः । क्षिप्यन्ते 
| शस्त्राणि क्षिपन्त्याक्षिपन्ति चान्योन्यं वीर्य्यतारतस्यात्‌। तिन 
| षं सनिपद्सिन्नाजी (ऋ० सं० ८, ३, 9 ४)” इति निगमः ॥ 
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(६) एतनाज्यम्‌। एतनाशब्दोपपदादञजतेश्च अज्नयादि- 
त्वात्‌ (३० ४, १०८) यतप्रत्ययः। पृतनानां, सेनानामजनं | 
यत्र । “गवां मुद्नलः पृतनाज्येषु ( क्र० सं० ८, ५, २१, ३)" 
--इति निगमः ॥ | 

(१०) अभीके। अभिपूर्वादेतः 'अलीकाद्यश्च (उ० ४ | 
२५ )--इतीकप्रत्ययो धातो लोपश्च निपात्यते । यद्या, न विद्यते | 
भीयेषां ते अभीकाः। अभीकः क्रियमाणत्यात्‌ अभीकमित्यु- | 
च्यते। “पाहि चज्रिवी दुरितादभीके ( क्र० सं० १, ८, ३ | 
४)? इति निगम: ॥ | 

(११) समीके । संपूर्चो5त्र एतिः । अभीकवत्‌। निगः | । 
मोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(१२) ममसत्यम्‌। मम सत्यं जयः इति योध्दृणा 
बाक्यविषयत्वान्ममसत्यमित्याचक्षते । प्रपोदरादिः। "त्वां | 
जना ममसत्ये ष्विन्द्र (ऋ० सं ° ७, ८, २२, ४)”--इति निगमः॥ | 

(१३) नेमधिता । "सुधितचसुधितनेमधितथिष्वधिषीय च | 
(७, ४, ४५ )--इति नेमपूर्वादृधातेः तप्रत्यये इत्वमिड़ागमो बां । | 
निपात्यते। नेमशब्दो दानपर्य्यायः । सप्तम्येकवचनस्याकारादैशः । 
(७१, ३६) । “इन्द्रननरो नेमधिता हचन्ते (० सं० ५, के १११) 
, उ विदन्मत्तो नेमधिता चिकित्वान्‌ (ऋ० सं १, ५ १७ ४ | 
“नेमधिता न पौंस्या (ऋ० सऽ ८,४, २८, १३)”--इति विगमा:। || 

(१४) सङ्काः। सचतेगतिकर्मणः चाहुळकादडुप्रत्ययधयि | 
पश्च। यद्धा,-संपूर्वात्‌ किरतेः इन्ततेर्वा ‘अन्येष्वपि इशे ॐ | 
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१०१)'-इति सड्कीत्येन्तेऽत्र योद्धारः, सम्यक्‌ इत्यन्ते 
ग्रन्ते आयुधैर्वा । “इषुधिः सङ्का पृतनाश्च सर्वाः (अञ संर 
५, १) १६५ ५) इति निगमः । 

(१५) समितिः । सम्पूर्वादैतेः क्तिन्‌। “राजानः समिताविव 

| (र सं० ८, ५, ३, १)”-इति निगमः॥ 
(१६) समनम्‌ । सम एम अवेकलब्ये (भू? प०), । समन्ति 
 वि्ठवा भवन्त्यस्मिन्‌ शूराः। “ज्या इयं समने पारयन्ती 
| भर सं ५, १, १६, ३) इति “वि या सृजति समनं (ऋ० संर 
१, ४, ४, १) "--इति च निगमो ॥ 

(७) मीव्वहे । “मीव्वहम”--इति धननामसु व्याख्यातञ्च 
(२३३ ०) । माच्चहार्थत्वात्‌ संग्रामोषपि मीव्वहम्‌। यद्वा; 
| परोन्बहमस्मिन्नस्तीति 'लगकारेकाररेफाश्च (४, ४, १२८ चा० २)' 
| ति मत्वर्थीयस्य लक । “प्रधने”-इत्यपठितमपि संग्राम 
| गाम। प्रकीर्णान्पस्मिक्चिति आभरणरूपेण चडामणिकटकवि 
| क्षेपात्‌। “स्वमोंव्वहे नर आजा हवन्ते (छ० संर ३, ५ “१ १) 
| एति निगमः। खर्मौच्चहे । स्वरित्युदूकनाम । उद्काथ 
| संग्रामे आजी अन्यस्मिन्नपि संग्रामे--इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। 
| "स जामिभि्य्यत्समजातिमीव्वहे (ऋ सं ११७ १०, २) 
| ¬त्ति च॥। 
| (१८) पृतनाः । “एङ्‌ व्यायामे (तु० आ०)' 'प्रपूलां क्ति 
| "इति तनन्‌प्रत्ययः । व्याग्रियन्तेऽत्र योद्धारः । “रणाय निघन्‌ 
| सेनासु शत्रून”--इति निगमः । 
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(१६) स्पृधः। स्पद्धे सङ्घर्ष (भू आ०)। किव्वचिप्रच्छि | 
(३, २, १७८ घा०)'- इत्यत्र 'प्राक्‌ प्रत्ययनिर्देशादिश्सिद्धि (३ | 
२, १७८ भा० )'- इत्युक्तेः क्षिप। पृषोदरादित्वात्‌ रेफ़स | 
ऋकारो5लोपश्थ । शासि सप्रथः । स्पद्धन्तेऽञ परस्पर योद्धाः | 
“जयेम संयुधि स्पृधः (ऋ० सं० १, १, १५ ३)”- इति निगमः। | 
स्पृध इति संग्रामनाम, तत्करोति (३, १, २५ घा०२)'- उति | 
णिजन्तात्‌ किपू, संग्रामकारिण इत्यर्थः--इति स्कन्द्खामिः | 
भाष्यम्‌। | 
(२०) खृधः । अमरड्धन्ता सोमपेयाय देवा (ऋ सं०३,१, | 
२५, ४) मिहो न पातमसुधम्‌ (त्र सं० ३, १४, १)--अत्या | 
'धिहिसार्थ/--इति स्कन्दस्वामिभाप्यम्‌। तत्र पूर्ववत्‌ शि 
शस्‌। “अयं सुतः सुमखमा म्रुधस्कः (० सं० २, ६, २१४८ | 
चिन इन्द्र मृधो जहि (० सं० ८, ८, १०, ४)”--इति निगमौ। | 

(२१) पृत्छु। पतनाशव्दश्व संग्रामनामसु पितो प | 
नासिकापृतनासानूनां नसूपृत्स्तयो चाच्याः ( ६, १, ६ ३ वा) | 
--इति पृदादेशे बिकृतत्वात्‌ पुनः पाठः। “यमग्र पृत्खु मतत | 
(2० सं० १, २, २३, २)? इति निगमः। | 

(२२) समत्छु। सम्पूर्वादत्तः क्विप्‌ सम्भक्षयन्ति योध्दूणमा | 
यूःषि। सम्पूर्वान्मदी हर्ष इत्यस्माद्वा क्विपि समो मलोप। | 
संहृष्यन्ति तत्र सुभटा: | “समत्छु .त्वा हवामहे (९ ९ | 
५, ८, ३६, ३)”--/घन्वना तीत्राः समदो जयेम (ऋ संर +" | 
१६, २)?- इति निगमौ । | 
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| (२३) समय! मर्यशब्दो मनुष्यनामसु व्याख्यातः (१६६ १०). 
| क मरणधर्मिसिः सह वरति, सहशब्दस्य सभाचः। “मास्मै- 
ताढगपगूहः खमे (० सं? ७, 3, १६, ४)”“तवस्वधाव 
f म्रासमयें (ऋ० सं० १, ५, ७, १)” इति निगमो ॥ 

| (२४) समरणे। सम्पूर्वात्‌ ऋ स्र गतौ (भूर प३)--इत्य- 
| हात्‌ व्युट। "मां त्र॒ताः समरणे हवन्ते (ऋ सं० ३, ७, १७, 
| ,)१_इति निगमः ॥ 

| ` (२७) समोहे । 'उहिर्‌ दुहिर्‌ अदने (भू२ प०)'। नजूपूर्वा- 
| दधू । सम्यशुहान्ते अयन्तेऽत्र मिथो योद्धारः। 'अध्रिगव 
| ओहम्‌ (क्र० सं? १, ४, २७, १) इत्यादौ वहेरिदं रूपमिति 
| खन्द्स्वामी । स च सम्पूर्वाङ्देधेजि पृपोदरादित्वात्‌ सम्प्रसारणे 
| खूपधगुणः । समुहान्ते5त्र रथादिना सुभराः, सुभरेवां कवचानि। 
| 'समोहे चा य आशत (अर सं० १, १, १६, ९ )?—इति 
| निगमः। 'अन्तोदात्तं संग्रामनाम, मध्योदात्तं णमुलन्तम्‌-- 
| {ति माधवः। “इयत्ति रेणं मघवा समोहम्‌ (ऋ० सं० ३, 
| ५२३, ३)” इति णमुलन्तम्‌ । 

| (९६) समिथे । सम्पूर्वादेतेः समीणः (३० २, १०) 

| क| “यदन्यरूपः समिथे वभूथ (अः सं? ५ ३, २५ 3 
| त इन्महानि समिथानि मज्मना (ऋ सं० १, ४: १९ ल) 
| | रति निगमो ॥ 

| । (२७) सह 1 सम्पूर्वात्‌ चक्षिङः अन्येष्वपि दृश्यते (३, २ 
| १ १)_इति डः, “बहुलं सञज्ञाच्छन्दसोः (२, ४, ५४ वाण) 
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इति ख्याजादेशः, पृषोदरादित्वाधकारलोपः । सम्पूर्वशक्षिव, | 
अनार्थः। सञ्चक्ष्यते कातरेः । यद्धा, सम्पूर्वात्‌ अश्षोतेः पद | 
--इति खप्रत्ययः, टिलोपेन 'घातुलोपः । समश्नुचते स्मित 
:न्योन्य' योद्धारः । निगमो$न्वेषणीय: ॥ 

(२८) खङ्गे । सम्पूर्वाद गमेडेः 'अन्येप्वपि दश्यते (३,२ | 
१०१)”--इति डः, पूर्ववद्‌ चा। “सङ्गे समत्सु वृत्रहा (ऋ | 
सं० ८, ७, २१, १)”- इति निगमः॥ 

(२8) संयुगे । 'युजिर्‌ योगे (रु० ३०)' । घज्म्‌ उकथांदिषु | 
युग शब्दस्य पाठात्‌ निपातनादणुणत्चम्‌, 'विशेषेष्सो निपातनः | 
मिष्यते, काळविरोषे रथाश पकरणे च-इति चृत्तिः। सङ्गा | 
रथयुगा यस्मिन्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 1 

(३०) सङ्गथे । सम्पूर्वात्‌ “गूथ यूथ प्रोथ पृष्ठादयः-इति | 
शप्रत्ययान्तो निपात्यते। “आ ये घामस्य सङ्गथे ( त्र सर | 
२, ८, ६, ५) ~ इति निगमः ॥ ह 

(३१) सङ्गमे। सम्पूर्वादु गमेः 'ग्रहवृद्द निश्चिगमश्च (३३ ` 
५८)--इत्यपू। “जैत्रं यन्ते अनुमदाम सङ्गमे (ज्रइ० स? 
9, १४, ३)” इति निगमः ॥ | 

३२) व्त्ततूर्ये। वृत्रशव्दो मेधनाम, अत्रासुरः शत्रुवचनः। | 
मेघनामसु व्याख्यातः ( ३० १० ) 'तुरि गतित्वरहिसयो (हि| 
आ० ) अध्नयाद्त्वात्‌ (३०४, १०८ 91 चृत्रतूर्यते है। 


घा। “ इन्द्रो वृणीत बूंचतूर्य” “यूये मिन्द्रमचणीष्व॑ गरत 
इति निगमौ ॥ 
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(३३) एक्षे। पर्ची सम्पक (२० प०)। सुतृश्चिङत्युपिभ्यः 
कित्‌ (उ० ३, ६२)'--इतिवाहुलकात्‌ सप्रत्ययो भवति । सम्पृ- 
त्तेऽस्मिन परस्परं योद्धारः । निगमोऽत्वेपणीयः ॥ 
| (२४) आणो । अण रण क्वण शब्दार्थाः ( भूर पञ )' । 
| भ्रबिशिविपलिघ्रसिजम्यणिपनिभ्य इण्‌'। रणवदर्थः। “त्वं 
| शुष्णं वृजने प्रश्न आणो (क्र सं० १, ५, ४ ३)” इति 
| निगमः। आणो इति संग्रामनाम'--इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌ । 
| (३५) शूरलातो । “शु यतौ ( सौत्रः ) इत्यस्मात्‌ 'शुसि- 
'विप्रीनां दीघेश्च ( उ२ २, २४) इति रनप्रत्ययः। 'पणु 
दाने (त० उ० )' । 'ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीत्तयश्च ( ३, ३, 
| ७४) इति सनोतेः जनसनखनाम्‌ ( ३, ४, ४२ ) इत्यात्वे 
| से खरो निपात्यते। स्यतेर्वा “द्यतिस्यति (७, ४, ४० )-- 
| साीत्वाभावश्च। शूराणां सातिः वेतनादानं मरणं वा येन। “यः 
| शूरसाता परितक्म्ये ( ऋ० सं० १, २, ३३, १ )”-इति निगमः ॥ 
| (३६) वाजसातौ । वाजोऽन्नं दीयते येन। “श्रे च नो 
| भवतं चाजसातो (उर सं० १, ३, ५, ६ )”- इति निगमः ॥ 
| (३७) समनीके। अन प्राणने (अदा० .प०)'। अनि- 
| दपिम्यां किञ्च ( ड० ४, १७ )-इति ईकनप्रत्ययः। अनि 
| त्यनीकम्‌ । यहा, नञपूचान्नयतेः “पिपीलिकाद्यश्च (३० 
। ५२५) इति निपात्यते। न नीयते न चाल्यते अनीकम्‌ 
| भनाविशेपः। सङ्गतान्यनीकानि यस्मिन। “भोजः शत्रन, 
| समनीकेप जेता ( आर सं० ८, ६, ४, ५) ¬ इति निगमः ॥ 


१ 
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(३०) खे। “जज मन्ये (40 प०)। पि नरं | 
घः (३,३, ११८) व्यत्ययेन जकारस्य लकारः । मन्ययत्ते |) | 
हि योध्दारस्तत्र। स्खल सञ्चलने ( भू० प० )-इत्यस्माद्वा | 
श्रः। व्यत्ययेन सकारलोपः। स्खछन्ति तत्र कातराः। “से | 
न पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि (ऋ० स० ८, १६२ ) दि | 
निगमः॥ 9 | 
(३६) खजे। 'खज मन्थे ( भू? प० ) । पूववत्‌ साध्या; | 
-शश्च। “कर्मन्‌ कर्मञूच्छतमूतिः खजङ्करः ( ऋ० सं० १, | 
१५, १ )”--इति निगमः ॥ 


-अभिवध्दंतेऽनेन । ` निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(३१) महाधने। 'मह पूजायाम्‌ ( भू? प°) । 
-पृपद्वृहन्महञ्जगच्छतृचच्च ( उ० २, २७ )'--इति निपातनम्‌। | 
भ्रचिः प्रीणनार्थ: ( भू० पर )। इदित्त्वान्नुम्‌ । पचाद्च्‌। | 
चकारलोपः, इकारस्याकारश्यपूषोदरादित्वात्‌ । धिनोतीति धव | 
प्रीणयतीति'संग्रामो यदुद्धारा । महच्चासी धनञ्च महाधनम। | 
.महद्धनमर्था पनेनेति चा। “इन्द्रं चयं महाधने ( ऋण० सं? १. | 
१३ ५ )”--“नास्स चत्ता न तरुता महाधने ( क्र० सं० १ के सं 
३ )”--इति निगमो ॥ | 
(0२) घाजें। चाजशव्दो व्याख्यातो वलनामछु (२३१ १ । । 
“इन्द्र चाज्ेघु नो अच (० सं० १, १, १३, शेरा तत | 

“चाजेषु चाजिनम्‌ (ऋ० सं० १, १, ८, ३)”--इति | 
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| (३३) अज्‌स । अज गति क्षेपणयोः (भू प०)' । ` मनिन्‌। 
| „,िर्नादीदेच्ित इद्धो अजूमक्षा (ऋ० सं० १, ७, १६, २)” 
इति निगमः। 'यज्ञणृहे युद्धे वा-इति माधचः॥ 

| (४३) सदम! सदेर्मनिन्‌। अवसा्चन्तेऽत्र प्राणिनः। 
| निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

| (४५) संयत्‌! सम्पूर्वादु यमेयतेर्घा औणादिकः किप्‌। 
| गमेरनुनासिकलोपः तुगागमः। संयतन्ते संयच्छन्ति हयादीन्‌। 
| शहान्नः संयतं करत्‌ (ऋण संर ५, $, २,२.) । 'संयत्‌ 
| संग्राम-¬इति इस्दत्तः। “आसंयत मिन्द्रणः खस्तिम्‌ 
| (अर सं? ४, ६, १४, ५)”- इत्यत्र 'संयतं युद्धम'--इति 
| प्राधचः ॥ 
| (३६) संबतः । सम्पूर्वाद चनेः सम्पदा दित्वात्‌, किप्‌, अचुना- 
| सिकलोपे तुगागमः । संवननीयो हि शूरेः संग्रामः। “परस्या 
अघि संचतः (ऋण० सं० ६, ५, २६, ५)”--“स संवतो नवजातस्तु 
| तुत्‌ (ब्र सं० ४, १, ७, ३)”- इति निगमो ॥ 

| _ इति पद्चत्वारिशत्‌ संग्रामनामाति॥ १9॥ 


| इन्वति (१) । नक्षति (२) । आश्षाणः 
। ' (३) । आनट (४) । आष्ट (४) । आपान (६) । 
| अशत्‌ (७) । नशत्‌ (८)। आनशे (8) । 
| अश्नुतः (१०)। इति दश व्यासिकमाणः॥ १८॥ 


२८८ . # :निरुक्तम्‌- निघण्टुः क | 
'(३) इन्वति। अत्र चघकर्मेसु ऐश्वर्य्यकर्मसु च अनेकाई- | 
त्वादिगतिकर्मादाबुक्तम॒सन्धेयम्‌। “इयि व्यातौ (भू* प . 
` «धीनां योगमिन्वति (ऋ० सं० १, १, ३ २) ”-इति निगम] 
(२) नक्षति। 'नक्ष रक्ष गतो (भू; प०)/। नश्षददामंततुरि र 
पर्वतेष्ठाम्‌ (ऋ० सं० ४, ६, १३, ९)” श्वस्य चिद्वद्देतो दामः | 
नक्षत (ऋ० सं० १, ४, १०, ४”--३लि निगमी। इन्वति नक्ष | 
तीति ब्यातिकमेसु पठितस्य इकार आगम शछान्दसः-इति | 


स्कन्द्खामिभाष्यम्‌। ( 
(३) आक्षाणः ।  अश्नोतेलेंटि शानच्‌। 'सिव्बहुलं लेटि | 


भाष्यं द्रएव्यम्‌॥ 
(३) आनट्‌ । 'णश अदर्शने (दि० प०)' । छुडि च्छे | 
घसहरणश (२, ४, ८०),- इति लुक्‌ । संयोगान्तलोपे (८ ५ | 
२३) त्रश्नादिषत्वे (८, २, ३६), जश्त्वम.। “छन्दस्यपि से | 
(६, ४, ७३), -इति आड्ागमः। “किमिच्छन्ती सरमा रसा । 
नद्‌ (ऋ० सं ८, ६, ५, १)"--“घर्मस्वेदेमिद्रेचिणं व्यानद्‌ (र 
सं० ८, २, १६, १)”--इति निगमो ॥ यद्वा अश्नोतेलटि कले | 
व्यत्ययेन एशो छुक्‌ , वश्चादिना पत्वम्‌, 'फळांजशोऽत्ते (५ * १ 
३४) चाञ्चसाने (६, ४, ५६) । “उपांशुना सममखतताम | 
(ऋ० सं० ३, ८, १०, १)-इति निगमाः ॥ 


३ द्वितीयोऽध्यायः ॐ र्ट 


(0 आष्ट! अश्नोतेळुंङि आत्मनेपद्प्रथमपुरुषैकवचनम्‌। 
ं आफ्टर म विदार्थगा धरम --इति निगम 

1 ` (६) आपानः ! 'आप्ल व्याप्ती (ला? पर) शानच्‌ । अन्तते- 
| क्करमेणः “तद्रूपम्‌! इति स्कन्द्खामी। “आपानासो विचखत 
| (ण सं० ६, ७, ३४, ५)-इति निगमः। भाष्यं दव्यम्‌ 
निर ३, १५) ॥ 

| (0) अशत्‌। अशनोतेव्यत्ययेन लङि च्लेः पूर्ववत्‌ लुक्‌। 
| खुले छन्दस्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७५)-इत्यड्भावः। निग- 
| ऐशवेपणीय: ॥ 

| (0 नशत्‌। नशयतेळेरि 'लेरोऽडारौ (३, ४, ६४) ' 

| द्रेः परस्मैपदेघु ( ३, ४, ६७ )' । “स धीतये ते नशत्‌”--“न 

| षि शवांसि ते नशत्‌ (ऋ० सं० ६, ५, २, ३)”--इति निगमो ॥ 

| (६) आनशे। अश्नोतेर्यदि रूपम्‌। “न किः खश्व आनशे 

हि, सं० १, ६, ६, १)? इति निगमः ॥ 

| (०) अश्नुते । “अतततनूर्नेतदामो अश्नुते (छ० सं० ७, 

1१५८ १)”-..“ब्यश्नुदि तर्पया काममेषाम्‌ (श्व? सं? १, ४, १८, 

इति निगमो ॥ 

इति दश व्यासिकर्माणः ॥ १८॥ 


|'नोति (१) । श्थति (२) । ध्वरति (३) । 
पति (४) । दृणक्ति (५) । व्रश्चति (६) । 
ति (७) । कुन्तति (=) । श्वसिति (६) । 


१६ 


२६० % निरुक्तम- निघण्डुः ॐ 
नभते (१०)। अर्दयति (११) । स्तृणाति (१२)। | 
स्नेहयति (१३) । यातयते (१४) । स्फुरति ' 
(१५) । स्फुलति (१६)। निवपन्तु (१७) | 
अवतिरति (१८) । वियातः (१६) । आतिस | 
(२०) । तलित्‌। (२१) । आखण्डल (२२)। | | 
द्र णाति (२३१) । रस्‌णाति (२४) श्रूणाति | 
(२५) । शज्नाति (२६ । तृणेव्वूहि (२७ 
ताव्यूहि (२८) । नितोशते (२६) । निवईयति | 
(३०) । मिनाति (३१) । सिनोति (११। | 
धमति (३३)।इति त्रयस्त्रिशत वधकमाणः॥१४। | 

व्याप्तिकमंसु शाकपूणेरतिरिक्ता एव «चिब्याक”- ॐ | 
व्यचाः”--“चित्र ”--इति स्कन्दस्वामी ॥ 


(१) दम्तोति। “दम्भु दम्भे” खादिः ( प° )। | 
केता आ दूध चन्ति भूणंयः ( त्र० सं० १, ४, २० ९ ) 
निगमः ॥ 

(२) अथति। _ अथ क्थ क्रथ हिसायाम्‌ (भू० प?)। ई | 
बृत्रमुत सनोति चाजम्‌ (४, ८, २७ १) ”--“नव पुरो नवि ः 
श्षथिषम्‌ (ऋ० सं० ५, ६, २३, ७)”-इति निगमो। 


* द्वितीयोऽध्यायः ॐ २६१ 


(३) ध्वरति । 

(४) धूर्वति! 'तुवे धुवं दुबे थुवे हिंसार्थाः (भू० पर)! । 
। पघायाश्च (८ २, ७८)'- इति दीर्घः। “धूरसि धूवं धूर्वन्त 
ध्व (य° वां? सं० २, ८)”--इति निगमः॥ 

(५) वृणक्ति। इजी चजेने रुधादिः। “नि चक्रेण रथ्या 
| दुपदा चृणक्‌ (7० सं० १, ४, १६, ४) इति निगमः ॥ 
| (६) वञ्चति। वश्च छेदने’ तुदादिः । ग्रहिज्या (६, १, १६)! 
इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । 'ृश्चा मध्यं प्रत्यग्रः शृणीहि (ऋ० 
| पर ३, २, 2, २)? ~“चिद्वृश्च वज्रेण वृत्रमिन्द्रः (ऋ० सं १, ४, 
| ८, ५)-इति निगमो ॥ 

(8) कण्चति। “कवि हिंसाकरणयोः (भू० पर)! व्यत्ययेन 
प्रिन्वक्रण्ञ्योरच (३, १, ८२) -इत्येतश्न भवति ॥ 

(८) ऋन्तति। ती छेदने (पा०)' तुदादिः। शिमुचा- 
ईताम्‌ (७, १, ५३)' । “चि दस्यूँ यॉनावङ्तो वरथाषाड्‌ (० संर 
५ ४, ४)? इति निगमः ॥ 
| (३) श्वसिति ॥ 
| (०) नभते। 'णभ तुम दिंसायाम्‌' (भू०) आत्मनेपदी । 
"सन्ता मन्यके समे (ऋ० सां> ६, ३, २२, १)” इति निगमः ॥ 

(१ १) अदयति। ५ हिंसायाम' (भूर पर) आधपीयः । 
ज विपवेमदंयत्‌ (प्र सं० २, ५ ६) १) इनि निगमः॥ 
(१२) स्तृणाति । “स्तृञ्‌ आच्छादने' ऋयादिः रुधादिः । 
सपनो अस्तृतम्‌ ( ऋ० सं० ६, ४, ४६, ५) --इति निगमः ॥ 


२३२ श्र :--निघ्रण्टु: ॐ 


(१३) स्नेहयति। “ष्णिह स्नेहने चुरादिः । ` “यः स्नीहि- 
तीघु प्यः ( ऋ० सं० १, ५, २१, २ )”--इति निगमः। "स्नेह 
यतिर्वचकर्मा-- इति स्कन्दखामी ॥ 

(१४) यातयति। “यति निकारोपस्कारयोः; चुरादिः। “अयाः 
तयन्त क्षितयो नवग्वाः (ऋ० सं० १, ३, २ १)”--इति निगमः॥ 

(९५) रुफुरति। (१६) स्फुलति। 'स्फुर स्फुरणे' समुह 
सश्लनें तुदादिः) कुटादिः । “पदा श्वुस्पमिच स्फुरत्‌ (ऋ संर 
१, ६, ६, १”- “आलीं इमे चिस्फुरन्ती अमितान्‌ (ऋ संर | 
७, १, १६, ४)? ~इति निगमः। “स्फुरतीति चघकमैखु पाठात! | 
--इति स्कन्दखामी ॥ 

(१७) निवपन्लु। “डु वप चीजसन्ताने (भू? उ०) त 
स्मात छोट्‌। “अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः (६० सं०२$ 
१८, १ )”--इति निगमः ॥ | 

(१८) अघतिरति। तरतेळंदू बहुल छन्दसि ($४९ | 
_इतीरघम्‌। “अघातिरञ्ज्योतिषाग्निस्तमांखि (ऋ सं* । 
५, ११, १)”--“थदिन्द्र शारदीरवातिरः (ऋ० सां? २ ११% शे | 
--इति निगमौ ॥ | 

(१६) चियातः। “तत्र वियात इत्येतद्‌ वियातयत ई | 
चियातयेति चा ( निरु० ३, १० )--इति भाष्ये | 
तस्य समाधिमर्थ' व्याचप्टे--विपूर्वस्य यातयतेवा ये रतं । 
चियातय इति भवति धारयः पारयः इतिचत्‌। तस्य = 
चियातयेति। वियातयितरिति चा पठान्तरम- इति | घा 
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येति द्वष्टान्तप्रदर्शनेन “व्यत्ययो बहुलम्‌ (३, १, ८५ )-इति 
अस्मादपि अनुपसर्गाद्लिम्पविन्द्‌ ( ३, १, १३८ )' - इति सूत्रेण 
प्रत्यय इति दर्शायति ॥ 

(२०) आतिरत्‌। आङपूर्वात्तरतेलंङ्‌ पूर्ववत्‌ इत्वम्‌। “इन्द्र 
पूर्तिततिरत्‌ दासमकें:”--इति निगमः॥ 

(२१) तलित्‌। अन्तिकनामसु व्याख्यातम्‌ (२७५ पृ०)॥ 

(२२) आखण्डल। खड खडि कडि भेदे (प०)' 
बुरादिः। अस्मादाड्पूर्वात्‌ 'मङ्गेरलच्‌ (३० ५, ७२ )'- इति 
वाहुलकादळच्‌ । “आखण्डल प्रहयसे ( ऋ० रां२ ६, १, २४, 
| २)--इति निगमः ॥ 
| (२३) हूणाति। श्र हिंसायाम्‌, ब्रयादिः। “तृष्वी मजु 
प्रसिति ट्र्णान; ( ऋण संर ३, ४, २३, १ )”—इति निगमः॥ 
| (२४) रम्‌णाति । "रु क्रीडायाम्‌' भूवादिरात्मनेपदी, 
| अत्ययेन श्ना, परस्मैपद्म्‌ ॥ 
| (२५) शृणाति । २२ हिंसायाम्‌! क्र्यादिः प्वादिश्व। श्टणाति 
| पीलुरुजति स्थिराणि (ऋ० रां० ८, ४, १५ द) इति निगमः ॥ 
| (२६) शक्राति। 'शसु उपशमे दिवादिः। व्यत्ययेन क्षा 
शिशिरं ज्ञीचनायकम्‌ (निरु० १, १०)? इति निगमः । शिशिरं 
गणातेः शज्ञातेर्वा'--इति निरुक्तम्‌ (१, १०)! शम्नाते 

--इति स्कन्दस्वामी ॥ 
(२७ तृणेव्वूहि । 'तृहि हिंसायाम्‌! रुधादिः । लटि तिपि 
।  निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


२६४ % निरुक्तम्‌--निघण्डुः * 


(२८) तान्बूहि.। तड आघाते' चुरादिः । रणूमध्यपरः 
पृपोदरादित्वात्‌. रूपसिद्धि । “चि शूचून्ताचूवहि वि मृध 
बुद (क्र० सं० ८, ८, ३८, २)”--इति निगमः॥ 

(३६) नितोशते। तोशते नैरुक्तो छातुः। “मन्दी मदाय 
तोशते (ऋ० सं० ७,५, १३ ४)”--“इन्दुरिन्द्राय तोशते नितोश्ने 
(ऋ० सं ७, ५, २१, ११)”-- खुनासीरा हविषा तोशम्रानाः- 
इति निगमाः ॥ 

(३०) निबहयति। 'बहि हिंसायाम्‌ चुरादिः, निपूर्वः 
“वदिष्यते नि सहस्राणि बहयः (ऋ० सं० १, ४, १६) १)-ति | 
निगमः॥ 

(३१) मिनाति, (३२) मिनोति (३३) धमति । गतिमा 
व्याख्याताः ( २५६ पू०)। “न ता मिनन्ति मायिनो न धीए 
( ऋ० सं० ३, ४, १, १) “न मिनन्ति चेघसः”-“उशि्यो 
नामिमीत घर्णाम्‌ (ऋ० सं० २, ५, २७, ५)?-इति मिते | 
गमाः। अत्र “मिनातिर्वधकर्मा--इति स्कन्द्खामी । “द्यावं | 
घर चरत आमिनाने ( क्रा० सं० १, ८, १, २ जा 
द्विबर्हा अमिनः सहोभिः (ऋ० सं० ४, ६, ७ ९ | 
मिनोतेनिगमी । अनयोः, “मिनो तिर्वधकमां'-इतिं सं पवी 
“ञि सप्तरश्मिरधमत्तमांसि ( ऋ० सं० ३, ७; २६, ४ जननी 
निगमः ॥ | 


इति त्रयस्त्रिंशत्‌ घधकर्माणः ॥ १६॥ 
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दिठ्युत्‌ (१) । नेमिः (२) । हेतिः (३) । 
| नमः (४)! पविः (५)॥ स्कः (६) । इकः (७) । 
| बधः (=) । वज्ः (६)। अकः(१०) कुत्सः (११) 
| कुलिशः (१२)। तुजः (१३)। तिम्मम्र (१४) । 
मेनिः (१४) । स्वधितिः (१६)। सायकः (१७) । 
परशुः (१८) । इत्यष्टादश वञ्जनामानि॥ २०॥ 


(१) दिद्युत्‌ । 'चुतदीपछतो (भू आ०)' । द्ूतिगमिजुहोतीनां 
। दवे च (३, २, १७८ चा० २)'- इति क्विपि दित्वे, 'य॒ तिस्वाप्योः 
सम्प्रसारणम्‌ (७, ४, ६४) इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌। 
द्योतते उञ्ञ्चळ्त्वात्‌। दतेवा क्विपि पपोदरादित्वात्‌ 
 स्पसिद्धिः। द्यति शत्रन्‌। “अस्तुने दियत्तवेष प्रतीका ( ऋः 
सं० १, ५, १० ४ )”--“यत्रा चो दिद्युद्रदति ( ऋ० संर २, ४, 
| ९१ )--“या ते दिदयुदघस्प्य ( आर सं० ५, ४, १३) ३ = 
| इति निगमः । 

। (२) नेमिः। नयतेः “नियोमिः (उ० ४ ४३)-इति मि 
| मत्ययः | नयति शत्रन विनाशं, नीयन्तेऽनेन चा एश्चय्यात्‌। 
| पदवा, णसु प्रहत्वे (भू प°) । उर्सर्गाच्छन्दसि गमादिभ्यो 
| दशनात्‌ (३, २, १७१ भा०)--इति किप्रत्ययः । छिड्वदभावादु 
अत एकहलूमध्येऽनादेशादेिटि (६ ४, १२०) अन्तर्णी 
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तण्यर्थो नमिः। नमयति शत्रून । “अरिष्टनेमि 
(क्र० सं० ८, ८, ३६, १ )”- इति निगसः ॥ 

(३) हेतिः । हन्तेहिनोतेर्चा 'ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकी 
त्तेयश्च (३, ३, ६७) --इति क्तिनि हन्तेनेकारस्येत्वम्‌ » हिनोतेगं- 
णश्च निपात्यते । हन्यन्तेऽनेन शत्रचः, गस्यते5नेन जयः, चदे 
वैश्वय्यम्‌। “ब्रह्मद्विषे तपुषिं हेतिमस्य प्र खं० ३, २, ४,२) 
--इति निगमः॥ 

(४) नमः। नमतेरखुन्‌। नेमिवदर्थः । निगमोऽनवेष 
णीयः। 

(५) पचिः। पधतिर्गतिकर्मा। 'अच इः (उ० ४, १३४)। 
गन्ता शत्रून्‌ गम्यतेऽनेन यश इति च। “सक संशाय पविमिद्ध 
तिग्मम्‌ (ऋ० सं० ८, ८, ३८, २)-इति निगमः। सुकतिमः 
शाब्दाचत्र क्रियाइाब्दौ । 

(६) सकः। "स्र गतो ( भू० प°) । सवृभूखषिमुपिम्यः | 
कक्‌ ( उ० ३, ३६ )-इति कप्रत्ययः । दर्शितनिगमः ( ऋ संग । 
<, ८, ३८, २)॥ | 

(9) दृकः। “बक आदाने ( भू आ० )' इगुपधलक्षणः | 
कः (३, १, १२५)। आद्‌त्ते शत्रप्राणान्‌। वृणक्तेर्वा के | 
एषोद्रादित्चात्‌ (६, ३, १०३) रूपसिद्धिः। हेतिवदर्थः! 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(८) बधः। “जनिवध्योश्च ( ७, ३, ३५ )--इति बृदि 
पेघः। हेतिवदर्थः | “वृत्रस्य यदु भ्वृष्टिमता बधन (आश सं, | 
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३४ १४, ५) इन्द्रो अस्या अचवधजेभार (क्र० सं० १, २, 
३७४)” इति निगमो ॥ 

(६) चञ्रः। बज गतो ( भू० प०)'। जान्नोन्द्र ( उ० २, 
२७) इत्यादिना रनप्नत्ययान्तो निपात्यते। यद्वा, वृणक्तहतु- 
मण्ण्यन्तात्‌ र्‌, गुणे, प्राप्तस्य रेफस्य लोपः। वर्जयति प्राणैः 
श्ून्‌। अन्ये वर्ज॑यतिमेच विनाशार्थमाहुः विनाशयति शत्रन्‌। 
त्वष्टास्मै चञ्र' खर्यन्ततक्षः ( ऋ सं० १, २, ३६, २)?--इति 
निगमः ॥ 
(१०) अव्हेः । अचे पूजायाम' ( भू? प०)। 'छूदाधारा- 
चिकलिभ्यः कः (३० ३, ३८)--इति कप्रत्ययः। 'चोः कुः 
(८, २, ३० )। “इन्द्रः पूमिदातिरद्ासमकः ( ऋऋदृ० सं? ३, २, 
१५, १ )--इति निगमः ॥ 

(११) छत्स:। छृ्ततेः। स्तुत्रृश्चिरृत्यपिम्यः कित्‌ (३० 
३, ६३ )'--इति सप्रत्ययः। झन्ततेरकारस्य वाहुलकाउुत्वम्‌। 
| इति शत्रून्‌ । यद्वा, कुत्स क्षेपणे’ चुरादिरात्मनेपदी। घञ्‌ 
| इत्सयत्यनेन शत्रन । “सद्यो दस्यून प्रसृण कुत्स्येन। (ऋः 
| सं ३ ७, १६, २ )”--इति निगमः। यकार उपजनः ॥ 
| (२२) कुलिशः । 'कुलपर्वतान्‌ श्यति पश्चच्छेदेन तनूकरोति’ 
` उति स्कन्द्खामी। क्षीरखामी-कुलशब्दडपपदे श्यतेः 
| भातो$नुपसर्ग कः (३, २, ३) पृपोदरादित्वात्‌, अकारस्येकारः । 
द्व, कुलशब्दोपपदादन्तर्णीतण्यर्थात्‌ “शदुल् शातने ( भू० तु? 
| | ७० )-.इत्यस्मात्‌ 'अन्येष्वपि इश्यते ( ३, २, १०१ ) ईति डः 


| 


| 
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पूरवेचदिकारः। मेघस्यान्तं पर्व॑तस्य वा समुच्छ्रिताः प्रदेशा: | 
कुळानीच, तेषां शातनात्‌। “स्कन्घा“सीच कुलिदोनाविवृकणाहि 
( ऋ० सं० १, २, ३६, ५)” इति निगमः ॥ 

(१३) तुजः। तुजेः पचाद्यच्‌। हेतिवदर्थः। निगमो. 
ऽन्वेषणीयः॥ 

(१४) तिग्मम्‌। “तिज निशाने! चुरादिः । 'युजिरुचितिज्ञा 
कुश्च ( उ० १, १४३ )--इति मक्प्रत्ययः कुत्यञ्च। तिज्यते 
तीक्षणीक्रियते। "तिग्मं तेजतेरुत्साइकर्मंणः तीक्षण इहायुधं 
योध्दारसुत्साहयति तिग्मशातनः'--इति माधघः। “चि तिफेर 
वृषभेणा पुरोमेत्‌ ( ऋ० सं० १, ३, ३, ३ )- इति निगमः। 

(१५) . मेनिः। मन्यतेः कान्तिकर्मणः 'उत्सगेतएछन्दसि 
गमादिभ्यो दशेनात्‌ (३, २, १७१ भा०)--इति किप्रत्ययः। 
नेमिचत्‌ प्रक्रिया। काम्यते हि आयुधम्‌। यद्वा, "गिभ 
हिंसायाम्‌ (त्रया० ३० )' 'वीज्यात्वरिस्यः ( ३० ४, ४८) | 
वाहुळकात्‌ निप्रत्ययः। हेतिवदर्थः । निगमोऽन्येषणीयः॥ | 

(१६) खधितिः। सशब्दोपपदात्‌ “चि धारणे (तुः प°) | 
इत्यस्मात्‌ क्तिन्‌। स्वं धनं धीयतेऽनेन। “न ख 
(० सं० ६, ७, १२, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(१७) सायः। "षोऽन्तकर्मणि ( दि० प° )' । लब 
आतो युक्‌ चिण्कृतोः (७, ३, ३३) शत्रूणामन्तकर! 
“षिञ्‌ बन्धने ( क्रया० उ० )—इत्यस्माद्वा ण्वुलू । वध्नाति 
स्थिरीकरोति तद्वत्‌ ऐेशवर्य्यादि। “पुरीषिणं सायकेता हिरण | 
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| (° सं० ८, १; ५; ५?--“न सायकस्य चिकिते जनासः (अः 
संर ३, ३, २३, ३)”--इति निगमो ॥ 

(१८) परशुः। श हिंसायाम्‌ (क्र्या० प०'। आङ्परयोः 
बनिश्यम्यां डिच्च (उ० १, ३२) इति कुप्रत्ययः। डिच्वाहि- 
होपः। “परान्‌ श्रणातीति परशुः-इति दण्डनाथवृत्तिः । 
धरान्‌ श्यतीति परशुः--इति क्षीरखामी। तत्र सृगय्वादित्वात 
(ड० १,३६) कुः । “शिशीते ननं परशु स्वायसम्‌ (ऋ संर ८; १ 
१४, ३)? अभीडु शक्रः परशुयंथावनम्‌ (ऋण सं० ५, ७, ६, ४) 
इति निगमो ॥ 

इत्यष्टादश चज्ञनामानि ॥ २०॥ 


इरञ्यति (१) । पत्यते (२) । क्षयति (३) । 


राजति (४)। इति चत्वार ऐश्वय्यंकर्माणः ॥२१॥ 
| (१) इरञ्यति। कण्ड्चादिः। “य पकश्चपणी चसूनामिरञ्यति 
` (अण सं० १, १, १४, ४)” महो नृमणस्य धर्मणामिरञ्यसि 
(म? सं० १, ४, १६, ३)”--इति निगमो ॥ 

(२) पत्यते । नैरुक्तधातुः। दिवादौ तप ऐश्वय्य चा 
सत्यस्य स्थाने 'पत ऐश्वय्ये' इति केचित्‌ पठन्ति। उम्र शव 
पत्यते धृष्ण्योजः (ऋ० सं० ३, २ १४ ४) ८ च्‌.तद्यामानियुतः 
| पत्यमान (ऋ० सं० ४, ८, ५ ४)? इति निगमो ॥ 
| (३) क्षयति। “सेदु राजा क्षयति चर्षणीनाम्‌ (शः सं 
| ५३,३८ ०)”--इति निगमः ॥ 
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(४) राजति। 'राजू दीपौ (भू० उ०)' खरितेत्‌। “पिया. | 
चिश्चा विराजति (क्र० सं० १, १, ६, ३) “राजन्तमध्वराणाम्‌ 
(ऋ० सं० १, १, २, ३)”-इति निगमौ ॥ 

इति. चत्वार पऐश्वर्यकर्माण; ॥ २१॥ 


राष्ट्री (१) । अय्येः (२) । नियुत्वान्‌ (३) | 
.इनइन (४) । इति चत्वारीश्वरनामानि ॥ २२॥ 


(१) राष्री । राजतेरेश्वर्य्येकर्मणः (निघ० २, २१, ४) । पन्‌ | 
-सबेघातुम्यः ( उ० ४, १५४ )'--इति प्रन्‌ प्रत्ययः । व्श्ादिता 
(८२,३६) षत्वम्‌। पित्वात्‌ ङीप्‌ ( ४, १, ४१)। "गप 
देवानां निषसाद मन्द्रा (ऋ० सं० ६, ७, ५, ४)”--इति निगमः॥ | 

(२) अय्यंः। 'क्र गतौ (भू० प०)'--इत्यस्मात्‌ ण्यति प्राप्त | | 
'अय्यंस्वामिबैश्ययोः (३, १, १०३)'--इति यन्निपात्यते । गायते | 
हि सर्वेरीश्वरः। “समर्यो गा अजति यस्य चष्ट ( ऋ० संर १, ' | 
३, १, १ )—मंहिष्ठो अय्येः सत्पतिः (० सं० ६, १, २५ ध) £ 
इति निगमौ ॥ | 

(३) नियुत्वान्‌। नियुच्छन्दो व्याख्यातः "नियुतो वायोः । 
इत्यत्र (१७१ पृ०)। नियुतो5श्वाः ताभिस्तद्वान्‌। 'तसौ मत्वं | 
(१, ४, १६)'- इति संज्ञाया विधानाज्जश्त्वम्‌ न भवति! | 
“अतो नो यज्ञमचसे नियुत्वान (ऋ० सं० ४, ७, १२, पोत | ः 
"निगमः ॥ 


बह हितीयोष्ध्यायः बेद ३०१ 

अस्य स्थाने “पतिः” इति केचित्‌ पठन्ति । तत्र 'पा रक्षणे 

(अदा० प० )' 'पातेडतिः ( उ० ४, ५३ )'। रक्षिता हीश्वरः । 

(पिता पाता या पालयिता वा'-इति भाप्ये (निरु० ४, २१) अत्र 

पतेण्यन्तादु वाहुळकात्‌ डतिः रूपसि द्विश्च स्कन्द्स्चा मिना उक्ता । 

“शिप्रिन्‌ वाजानां पते (ऋ० सं» १, २, २७, २)”--इति. 
निगमः ॥ 

(४) इनः । एतेः सम्भाजनाथं वत्त॑मानात्‌ समुपसगार्थवि- 
शिष्टाद्वा इणूसिञूजिदीङुप्यविभ्यो नक्‌ (3० ३, २)'--इति नक्‌ 
| प्रत्ययः। अर्थस्तु तत्रेन इत्येतत्सशितः (निरु० ३, ११)'--इत्यत्र 
| स्कन्द्स्वामिना विस्तरेणोक्तः । “इनो विश्वस्य भुचनस्य गोपाः 
(व सं२ २, ३, १८, १)”--इति निगमः ॥ 

इति चत्वारीश्वरनामानि ॥ २२ ॥ 
इति श्रीदेवराजयञ्चविरचिते नेघण्टुककाण्डनिर्वचने 
डवितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 
| अपस्तुङ्मनुष्याआयत्यम,वो वश्म्यन्ध 
| आवयत्योजोमघमम्न्यारेलतेहेळोवर्रातिनुतलिद्रण 
३स्वतिदभ्नोतिदिद्य्‌ दिरज्यति राष्ट्रीति द्वावि- 
[ शतिः ॥ 


इति निघण्टौ द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥२॥ 


9--9-- 9 


अथ तृतीयो5व्यायः । 


पित १---« 


उरु (१) । तुवि (२) । पुरु (३) । भूरि (ध) 
इाश्वत्‌ (५)। विश्वम्‌ (६) । परीणसा (७)। | 
व्यानशिः (८) । शतम्‌ (६) । सहस्रम्‌ (१०)। 

सलिलम्‌ (११) । कुवित्‌ (१२) । इतिद्वादश 
बहुनामानि ॥ १॥ 

(१) उरु। डर्बिति पृथिवीनामेति उर्शब्दो व्याख्यातः। | 
आच्छाद्यते ह्यनेनापम्‌। “उरू कृदुरुणस्कधिः (° सं? ६१५ | 
२६, १)”--इति निगम: ॥ | 

(२) तुवि। तबतिश्वद्यर्थः। सौत्रो घातुः। अचः । 
(३० ४, १३३) । बृद्धिद्दि बहुः। “तुविजाता उस्क्षपा | 
( अर० सं० १, १, ४,४ )”- ति निगमः ॥ 

(३) पुरु। पृणातेः “पसि दिव्यधिणचिषृशिम्यः (उ० १ | 
२३)-इति मत्ययः । 'उदोष्ठ्यपूवस्य (७, १, १०२) इति | 
उत्वम्‌। “पुर्रेच यहुः पुरुभूजा चनस्यतम्‌ ( ऋ० सं० ७९७ | 


५, १)? निगमः॥ 
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(४) भूरि । भवतेः 'अदिशदिभूशुसिभ्यः क्तिन्‌ (३० ४, ६५) 
इति क्तिनप्रत्ययः । भवति तत्‌ सवस्यानुग्रहदा । “यत्र गाचो 
, भूर्िङ्गा अयासः ( ऋण सं० २, २, २४, ५ )”- इति निगमः॥ 
(५) शश्वत्‌। (दु ओ श्वि गतिवृद्धयोः (भूऽ प०)' । “संश्च 
| चृपद्रेहत्‌ ( ३० २, ७६ ) इत्यादिना द्विवचनम्‌, अभ्यासवका- 
रेकारेकारस्याकारो डित्त्वमायदात्तञ्च निपात्यते। परिवद्धते 
गम्यते चा । “अहं धनानि सञ्चयामि शश्चतः ( ऋण० सां ८, १, 
| ५१ )”--यच्चिद्धि शश्चता तना (ऋण सं० १, २, २१, १)” 
-इति नियमो ॥ 

६) विश्वम्‌। (७) परीणसा। 

(८) व्यानशिः। विपूर्वादश्नोतेरुत्सगंतश्छन्द्सि गमा दिभ्यो 
दशनात्‌ ( ३, २, १७१ भार )'- इति किः। द्वित्वम्‌। अत 
आदे: अश्नोतेश्च । विविधं व्याप्नोति। “श्यानशिः पवसे 
सोमधर्मभिः ( ऋ० सं० ७, ३, १२, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(६) शतम्‌ । 'पङ्क्तििशतिस्तरिश्चत्वारिशत्पञ्चाशतपष्िः 
| सपत्यशीतिनचतिशतम्‌ ( ५, १; ५३ )-इति दशदशांशभाचस्त 
| च निपात्यते। “दृशद्शतः” इति निरुक्तम्‌ (३, १०)। 
निपातनसामर्थ्यात्‌ वहुमात्रे$पि चत्तंते। “वाजयामः शतक्रतो 
| (अ सं० १, १, ८, ४ )”- इति निगमः॥ 

(१०) खहस्नम्‌। सहो बलनामसु व्याख्यातम्‌ (२३४ १२)! 
। रे मत्वर्थीयः । अद्यापि भाविनी शक्तिरस्सिन्नस्ति। “सहस्रा 
| झरा परमे व्योमन ( क्रा० खं० २, ३, २२, १ )”—इति निगमः॥ 
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(११) . सलिलम्‌. व्याख्यातसुदकनामखु ( ११७ पृऽ); | | 
गम्यते हि.जळचत_। “श्रकेतं सलिलं सवेमा इदम्‌ (ऋ७० सं» | 
८, ७, १७, ३)?~इति निगमः। 'खलिङमिति बहुनाम। 
सलिलं कुविदिति पाठात!--इति हरदत्तः ॥ । 

(१२) कुचित्‌। निपातोऽयम्‌। “कुवित, सोमस्यापाम्निति 
(० सं० ८, ६, २६, २ ) इति निगमः ॥ 

इति द्वादश वहुनामानि ॥ १॥ 


ऋहन्‌ (१) । हस्वः (२) । निघूष्वः (३)। | 
मायुकः (४) । प्रतिष्ठा (५) । क्र्घु (६)। 
वश्रकः (७) । दभ्रम्‌ (द) । अर्भकः (8)। 
क्षुल्लकः (१०) । अल्प (११)। इत्येकादश 
हुस्वनामानि ॥ २॥ 

(१) ऋहन्‌। “रह बीजजन्मनि ( भू० प° )--रह त्यागे । | 
(भूर प°) । अनयोः 'संश्वत्तम्पद्वे हदित्यादयः ( 3० २, ७६ क. 
¬ इति रेफस्य सम्प्रसारणम्‌, इतिप्रत्ययः, शातृवद्वावश्थ तिपा . 
त्यते। तत्र, दण्डनाथवृत्तिः:--'आदिग्हणाद्रिहद्वियदित्यादयो 
भवन्ति--इति। आरुछाते हि हखो वृक्षादिः, त्यज्यते वा 


दीर्घाथिमिः | “बृहन्तं चिते रग्धयानि (अर सं०७ थे | 
२१, ३ )”--इति .निगमः ॥ | । 
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(२) हखः । 'सर्वेनिषृष्यऋष्वलष्वशिवपट्यप्रव्हेष्वो अतन्त्रे' 
_इति चनप्रत्ययान्तो निपात्यते। हसतिः शब्दार्थ पठितः, 
` हधाप्यत्र न्यूनार्थे बत्तेते। “नमो हखाय च बामनाय च ( य° 
बार सं० १६, ३० )”--इति निगमः ॥ 
| (३) निव्रृष्ब! घृषु सङ्घं ( भूर पर )' । अत्र न्यूनाथेः । 

शुपध्रलक्षणः कः | हस्वचदर्थः। निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

(४) मायुकः। “डु मिञू प्रक्षेपणे (क्ष्या२ उ) । 'ङवापा 
[३० १, १ )--इत्युण्‌। स्वार्थे कः। प्रक्षिप्यतेऽनायासेन। 
| तिगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(५) प्रतिष्ठा । प्रतिपूर्वात्‌, तिष्ठत्य नार्थात्‌ “घञर्थे कविः 
धानम्‌ (३, ३, ५८ या०)-इति बाहुलकात्‌ कत्तोरे कः। 
परतितिष्ठति । निगमोऽन्वेपणीयः॥ 

(६) छछु। 'कती छेदने ( ९० प० )' । 'पृमिदिव्यधिग्रथि 
पृषिसम्य: ( 3० १, २३ )--इत्यादिना बाहुलकात्‌ कुसत्ययस्त- 
कारस्य धकारश्च । 'निङ्गन्तमिच हि तदू भवति हस्वत्वादेव-- 
| इति स्कन्द्खामी । “यो अस्कृधोयुरजरः खर्चान्‌ ( क? सं) 
४६, १३, ३ )”--इति निगमः ॥ 
| (७) चम्रकः। डु चम उद्विरणे (भू? प?) न्यूनार्थः । 
| कायितञ्चिवञ्चि ( उ० २, १२ )'- इत्यादिना वाहुलकाद्रकू! 
। के: खार्थ कः (५, ३, ३9)। वित्रकः पढ्विर्पसपेदिन्द्रम्‌ 
| (ऋ सं० ८, ५, १७ ६ )”--इति विगमः। “स्तवानो थश्नो 
( विजधान मन्दिहः (ऋ० सं०१; ४; १०, ४) त्यत्र चन्नः 


LS 
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हनामैतत्‌ दरएव्यम्‌। खार्थिककप्रत्ययान्तो हस्वनाममु पदिम्‌ 
इति स्क्रन्द्खामी ॥ | | 
(८) दभ्रम्‌। दभतिन्यूंनार्थः। स्फायितञ्चिवञ्चि (३०२, , 
१२)--इति रक्‌। 'नेडचशि कृति (७ २,८) 
प्रतियेधः । दभ्रं पश्यद्भ्य उचिया चिचक्ष ( ऋ० सं० १, ८ ¦, 
५)?~इति निगमः ॥ 
(३) अ्भेकः। । 
(१०) श्लुलकः | क्षुधं छाति। “आतोऽनुपसग कः (३ | 
२,३) । सार्थे कः। श्नुधं छाति श्लुलकः--इति क्षीरखामी। | 
“नमो महद्भ्यः श्लुलकेभ्यश्च क्ुलका शिपिविष्टका”-इति ' 
निगमः॥ 
(११) अल्पः। “अल भूषणपर्य्यावारणेछु'। 'अलितलि 
शीङ्नुपाम्यः पः--इति पः। “अदपा एनं पशवो मूब्जत | 
उपतिष्ठे रन--इति निगमः ॥ 


इत्येकादश हस्वनामानि ॥ २॥ 


महत्‌ (१)। व्रधः (२)। ऋष्वः (३)। : | 
बृहत्‌ (३) । उक्षितः (५)। तवसः (६)। 
तविषः (७) । महिषः (८) । अभ्वः (8 । | 
ऋभुक्षाः (१०) । उक्षाः (११ । विहायाः (१९! | 
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| यहः (१३) । ववक्षिथः (१४)। विवक्षसे (१५) 
| अम्भुणः (१६)। माहिनः (१७)। गभीरः (१८) । 
ककुहः (१६) । रभसः (२०) । ब्राधन्‌ (२१) । 
विरपूशी (२२)। अन्न तम्र (२३)। बंहिष्ठः (३४)। 
बहिषत्‌ (२५) इति पञ्चविशातिमहन्नामानि॥३॥ 
| (१) महत्‌। 'मानेनान्यान्‌ जहातीति शाकपूणिमंहनीयो 
| अतीति घा ( निरु० ३, १३)'--इति भाष्यम्‌। मानेन 
खगुणेन परिमाणेन अन्यान,, यदपेक्ष्य तस्य महत्त्वं, तान्‌ जहाति 
अतिक्रामति मानशब्दात्‌ जहातेश्चेति शाकपूणिः । निर्वचनलाघ- 
बात्‌ मंहतेः पूजाकर्मणो वदत्याचाय्येः--इति स्कन्द्खामी । 
| उभयत्रापि 'वत्तमाने पृषदुवृहन्महत्‌ (३० २, ३८)'--उत्यतिप्रत्यये 
| निपातनाटूपसिद्धिः । “महत्तढुल्‌वं स्थविरं तदासीत्‌ ऋः सां० 
| ०१, १०, १ )”--इति निगमः॥ 

| (2) ब्रन्नः। व्याख्यातमश्वनामसु (१६५ पृ० )। वाति 
| गगुणैः सर्वान्‌ वेतनदानेन शृत्यादीन्‌। “युञ्जन्ति त्रधमरु- 
पञ्चरन्तम्‌ ( ऋ० सं० १, १, ११, १ )”- इति निगमः ॥ 

| (३) ऋष्वः। ऋष गतौ (तु? प°) | सर्वनिघ्रृप्व (३० 
१५१ )--इति चनप्रत्ययो गुणाभावश्च निपात्यते। गम्यते हि 
| "दान्‌ सर्वैः गतो चा भूमिम्‌। इमावथौं गत्यर्थेष बोडव्या ॥ 
| अपिदृशेनात्‌ ( निरु० २, ११ )-इवि भाष्यादपि दरशेनाथम्‌ 
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दर्शनीयो हि महान्‌ । “ऋण्वात इन्द्र स्थविरस्य वाहू (ऽ संर 
४, ७, ३१, ३)”--इति निगमः ॥ 

(७) बृहत्‌। 'वृहि वृद्धौ ( भू० प० )' 'बतेमाने पृपदुवृहत्‌ 
(ड० २, ७८) - इति निपातनम्‌। परिद्ृद्धं भवति हि महत्तम । 
वर्धतेऽस्मिन्मैश्व्य्यादि घ्धते$नेन समाश्रितः । वृद्धयथंप्वेव- 
मर्थो वोद्धव्यः। “बृहद्वदेम विदथे खुचीराः (अगर सं० २, ५, १६ 
६)”--“डरोऋ ष्वस्य वहतः (० सं० १, २, १७; ४)”-इति 
निगमौ । उरोक्र प्वस्येत्यत्र 'क्राष्चस्य महज्नाम बलवतः, बृहतः | 
एतदपि महन्नामैच । वेगसस्वन्धेन न च पुनरुक्तिः । महत;वेगेन 
शीघ्रस्येत्यर्थः-इतिस्कन्द्स्वामिमाष्यम्‌ ॥ 

. (५) उक्षितः। 'उक्षतिविध्यर्थः'--इतिस्कन्दस्चामी । निष्ठा 
यामिड़ागमः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(६) तबसः। तबतित्व दयर्थः । 'अत्यविचमितमिनमिर- 
भिलमिनभितपिपतिपनिपणिम हिम्योऽसच्‌ ( उ० ३, ११३)॥ 
“रजस्तुरं तवसं मारुतं गणम्‌ (ऋ० सं० १, ५८५२) | 
“तन्त्वा गृणामि तवस मतब्यान्‌ ( क्रा० सं० ५, ६, २५५ ५) ¬ | 
इति निगमौ ॥ 

(७) तविषः। तवतेरेव। 'तबेणिद्धा (उ० १,४८)ईति ._ 
टिपचप्त्ययः। “सानु गिरीणां तविषेमिरूमिमिः (ऋ० सं ४ 
<, ३० २)”--इति निगमः ॥ | 

(८) महिपः। महते अविमह्योषटिषच्‌ (३० १, ४५)' मह" | 
द्‌्थः। यदवा, महतेः किप्‌ , स्तम्येकचचनम्‌, सदेः | 
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स्यते (३, २, १०१ )' - इति डप्रत्ययः, 'तत्पुरुपेक्ति वहुलम्‌ 
(६, ३, १४) ~इति अलुक्‌ , 'सुषामादिषु च (८, ३, ६८) इति 
परबम्‌। महि महति खाने सीदन्नास्ते महिपः। “महिषासी 
प्रायिनश्चित्रसानचः (क्र० सं० १, ५, ७, २)”--इति निगमः ॥ 

(६) अभ्व । व्याख्यातमुद्कनामसु (१४३ पृ०)। आ सम- 
न्तात्‌ भवतीति कीत्तिमत्वात्‌। यदवा, भवतेः सत्ताथांत्‌ 
प्राप्यर्धाद्वा नञपूर्वात्‌ नभिभुवो डित--इति कनप्रत्ययः। न 
भवत्यनेनोपद्रवो ऽस्मिन्निति चा न प्राप्यते लेशेः। “न ये वातस्य 
प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ (ऋ० सं० १, २, १४, १)”-आ यो नो अभ्व 
पते (र सं० १, ३, १६, ३)” इति निगमो ॥ ( 

(१०) रुक्षाः । 'ऋ गतौ (भू० प०)। अत्त्मुक्षि नक 
-इति भुल्चिनकप्रत्ययः। पथिमथ्युसुक्षामात्‌ ($ १, ८५) 
इतो5त्‌ सर्वनामस्थाने (७, १, ८६)'। उरु विस्तीणं भाति, ऋतेन 
सत्येन यज्ञेन चा भाति भवति वा, ऋभुः मेधावी महत, स्यानं 
बा | उरुशव्दादुपपदादु भातेभेवतेर्चा मृगय्वाद्यञ्च (उ२ १, १६) 
"उति कुप्रत्ययः पूर्वपदस्य उवर्णरिलोपः सम्प्सारणश्च निपा- 
त्यते । क्षयतेरैश्वर्यकर्मणः क्षियतेवां वतेश्छन्दसि (३० ४, १३६) 
¬इति बाहुलकादिनि टिलोपश्च । ऋभूणां क्षयति ईप्टे, अभी 
रहति स्थाने निवसति चा। “त्वसभुक्षानयेस्त्व॑ पाद्‌ (ऋ० सं० 
१, ५, ४, ३)--इति निगमः॥ 

(११) उक्षा। उल्षतेत्र द्यथात्‌ "वभ व्नपूपन, (३०१, 
२५५) इति कनग्रत्ययान्तो निपात्यते । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


३१० त निघण्टुः # 


(१२) चिद्दायाः । वहिहाधाजभ्यश्छन्द्सि (३०४, २१५) 
--इति जहातेजिहीतेर्घा वाहुलकात्‌ पुगभावेषपि युगागमो निपा- 
त्यते। “क्ृष्णादुदस्थाद्या३ विहायाः (० सं० २, १, ४, १)” 
--इति निगमः ॥ 

(१३) यहः। यजतेः 'दोवयहजिह्वाश्रीचापूचामीवा (उ० १, | 
१५२)'--इति चनप्रत्ययो जकारस्य हकारश्च निपात्यते । यजते | 
देचपूजादिकं करोति । यढद्वा, 'यसु प्रयल्ले ( दि० प°) 
'यसोश्च¬इति क्नप्रत्यय?--इति भोजदेवः । यस्यति प्रयः | 
त्यते शत्रुत्वाज्ञयादौ। 'यह इति महतो नामधेयम्‌ | 
यातश्च, हतश्च भवति'इति (निरु० ८, ८) भाष्ये 'यातः 
श्रासाचाहतश्च वार्थिभिः, हतश्चासौ शरणार्थिभिः, दिचधातुजत्वं 
दशितम्‌! इति स्कन्द्खामी । ततोऽत्र यातेहँयतेश्व गेहे कः (३ 
१, १४४)! इति वाहुलकात्‌ भूते कप्रत्ययो ह्वयतेः सम्प्रसारणाः | 
साधश्च । प्रचो यहं पुरूणाम्‌ (ऋ० सं १, ३, ८, १)-इति | 
निगमः । | 

(१४) षचक्षिथ। (१५) चिचक्षसे। 'तत्र घघक्षिथ विषः | 
क्ष इत्यंते (निरु० ३, १३) इत्यादि भाष्ये अनयोराख्यातयोर्म 
हन्नामखु पठनीयत्वं महदचाचकत्चं चोपपादितम्‌ स्कन्द्खामितां। 
बघक्षिथेत्यत्र “सन्यत (८, ४, ७३)?-_इतीत्वाभाचः, एकवचन | 
स्थाने बहुचचनम्‌, क्षकारात्‌ परस्याकारस्येत्वञ्च व्यत्ययेन | “अति 
चिश्वं चचक्षिथ (ऋ० सं० १, ६, १, ५)”--“शीरं | | 
विषक्षसे ((ऋ० सं० ७, ७, ४, १) इति निगमौ ॥ 
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(१६) अम््णः। अमतेः क्विप्‌। विभत्तंः इणसिञूजिदिः 
(३° ३, २)'- इत्यादिना बाहुलकात्‌ नप्रत्ययः। “पिशङ्गभष्टि 
णम्‌ (कट? सं० २, १, २२, पो" इत्यत्र 'अम्णस्य महतः 
फलस्य हेतुभूता'--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(१७) माहिनः। महतेः। 'महेरिनण्‌च (३० २,५३) 
_इति इनणप्रत्ययः । “प्रत्यो न हमिस्तोम॑ माहिनाय (ऋ० सं० 
१,४, २७, १) इति निगमः ॥ 

(१८) गभीरः । वाङ्नामखु व्याख्यातम्‌ (६६ पऽ)। प्रतिः 
द्वितो महति स्थाने लिप्यन्ते। “उर्व्यचा वरिमता गभीरम्‌ (ऋ०- 
सं० १, ७, २६, २)”--इति निगमः ॥ 

(१६) ककुहः। 'कक्कु सहने । 'ककेरुहः'-इति उह 
प्रत्ययः सहते अभिभवति शत्रून्‌ सहते क्षमतेऽपराधान्‌ चा । 
“वच्यन्ते चां ककुहासः (ऋ० संर १, ३, ३३ ३)”--इति निगमः। 
| 'ककुहः इति महन्नाम-इति स्कन्दस्वामी॥ 
| (२०) रभसः। 'रभ रामस्ये' (भूः आ०)। 'अत्यविच- 

मितमिनमिर भिलम्निनभितपिपतिपनिपणिमहिम्योऽसच्‌ (३०३) 
१२३) । रभते महान्ति कर्माणि, संरभ्यते चा शुणु । “अधनं 
बृका रभसासो अद्यः ( त्रइ° सं० ८, % के ४ )”-इति 
` (२१) घाधत्‌। ब्रन्धातेः 'संश्वत्तृम्पदुवेहदित्यादयः (ड०२ ७४) 
| -श्तीति प्रत्ययः आ आगमश्च निपात्यते । “स्त ब्र 
| इंसुजून: ( ० सं० २, १,२०४ )?—इति निगमः ॥ 


(२२) विरप्शी । 'रपळप व्यक्तायां वाचि (अू० प०)' विपूर्व | | 
“रपशक्रम्य भिकुम्यः शक--इति वाहुलकात्‌ शक्‌ । विविधं रप. ! 
तीति विरप्शाः तेऽतारः, तोस्य सन्ति इति विरप्शी । यदुवा, 
विविधं रपणं तद्स्यास्ति चा। महि महः इत्यसुननन्तपारश्न। 
चिरपूशी गोमती मही ( ऋ० सं० १, १, १६ ३ )”--इत्यादीकारा. 
न्तोपादानं सन्देहनित्रतत्यर्थम्‌। “क्रत्वे अपियो विरपूशीन्‌ (श 
सं० ४, ७, १२, २)”--“विरपूशिने घञ्चिणे शन्तमानि (ऋण सं 
४, ७, ४, १)”--इति निगमौ । 

(२३) अद्भुतम्‌ । भू सत्तायाम्‌ (भू० प०)। 'अदि सुवो _ 
डुतच्‌ (३० ५, १)। 'अदित्याश्चर्य्या्थोऽन्ययम्‌ः--इति क्षीरः 
स्वामी। तत्र सम्पूर्वाद विभत्तेर्चा बाहुलकात्‌ डुतन्‌ प्रत्यये 
समोऽभावश्च। सम्यक्‌ पोषितो धनादिभिः, सम्यक्‌ विभर्त्या 
थितेनेति चा। “सद्सस्पतिमदूसुतम्‌ (ऋ० सं० १, १,३५ 
१)”--वपट्छृतस्यादुभुतस्य दसरा ( ऋ० सं० १, २, २२, ४)”-- | 
इत्यत्र 'महन्नामादुदात्तः स्यादत्राश्च्यभूतेऽन्तो दात्तः खरः-इति | 
माधवः। “तन्न स्तुरीपमदभुतम्‌ (क्र० खं २,२, ११,४ | 
¬इति निगम: ॥ | 

(२४) वंहिष्ठ: । वहि महि बृद्धो? (भू० आ०)' लङ्ग वं ' 
छोपश्च ।(उ० १, २८)'--इति वहुपदम्‌, तत इष्ठनप्रत्ययः । “बहते ` 
बहुम्‌ मत्वर्थीयः -इति क्षीरस्वामी । अतिशयेन वहुलो बंहिए। | 
'प्रियख्िरस्थरोरूहुळ (६, ४, १५७)--इत्थादिना बंहादैशः । | 
यद्वा; 'निचुलवथूजुल्वकुलमूल्पधुळूविसस्थूळादयः'-<इवि बेरं | 
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ठ्व्प्त्ययो नलोपश्च निपात्यते। अन्यत्‌ पूचेवत्‌। “यदुवं- 

| हिम नाति विधेसुदानू (ऋ० सं ४, ४; ३१, ३)”-इति निगमः॥ 

(२७) वहिषत्‌ । वृह वृहि वृद्धौ (भू प5)'। बृहेनेलो- 

पश्न (३० २, १०९)~इति इसिप्रत्ययः बहिःशाब्द उपपदे सतः 

'तत्सूद्विष (३, २, ६१) इत्यादिना क्किप्‌। पृषोदरादित्वाद्‌ 

| बर्हिषः सकारलोपः । सुपामादित्वात्‌ (८, ३, ६८) पत्वम्‌ । यद्वा 

जनिते (८, ३, २६) ~-इति । 'सर्वेधातुम्यः (उ० ४, ११४) ¬इति 

ज. अन्यत, पूर्वचत्‌। परिवृद्धे स्थाने स्यादति हि महान्‌। 
निगमोऽन्वेपणीयः ॥ 

इति पञ्चविंशातिर्महन्नामानि॥ ३॥ 


गयः (१) कदरः (२)। गत्तेः (र) । 
ह्यम्‌ (2) । अस्तम्‌ (५)। पस्त्यम्‌ (६) । 
रोणे (७) ! नीलम्‌ (=)। दुय्योः (8) । खस- 
रणि (१०) । अमा (११)। दमे (१२)। 
त्तिः (१३)। योनिः (१४) । सम (१५) । 

| शरणम्‌ (१६) । वरूथम्‌ (१७) । छदिः (१८) । 
' छदिः (१६)। छाया (२०) | शर्म (२१) । 
| अज्म (२२) । इति दवाविति हनामानि॥9 | 
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गयः। व्याख्यातमपत्यनामसु (१६० पृऽ) । गम्यते घासाय, |; 
गच्छत्यनेन ख़ुखम्‌। गत्यर्थेष्वेवमथों बोद्धव्यः । गीयते स्तयते 
'खास्थ्यातिशयेन, श्रवन्त्यस्मिन्‌ स्थिता देवा इति च। “दच 
ददाशुषे गयम्‌ (० खं० १, ५, २१ २)”- इति निगमः ॥ 
(२) रुद्रः । छती छेदने’ (तु: रु० प०)'। 'कृद्रादयध | 
(७० ५, ४४)--इति अरनप्रत्ययो गुणाभावश्च तकारस्य दकारञ्च | प 
निपात्यते। हत्यते छिद्यते$नेन छु शः परिच्छिन्न' चा सुशास्न- 
मर्यादया यद्वा, 'दृड्आादरे (तु० आ०)' । “अहिवृद्दनिश्चिग- 
मश्च(३, ३, ५८)-इत्यप्‌। ङतो दर आद्रोऽत्र कृतद्रः। पृपो- 
द्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) तशब्द्लोपः । निगमो5न्वेषणीय ॥ 
(३) गत्तेः। “ग शब्दे (क्र्या० प०)' स्तुतिकमां चा। हसि 
सग्रिण्वामिदमिलूपूधूरविभ्यस्तन (३० ३, ८३)'--इति तनप्रत्ययः। | 
शब्दूयते तस्मिन्‌ स्तूयते घा। निगमो इन्वेषणीय: ॥ 
(४) हम्येम्‌। (हन्‌ हरणे’ (भू उ०)' । 'मध्यविध्यशिक्य | | 
इति क्यनपरत्ययो मुड़ागमो गुणश्च निपात्यते । हरति अनुहियते | 
आहीयतेऽत्र धान्यादि । यदुघा, अम द्रम हम्म मीस गतौ 
(भू० प०)' | अघून्यादित्वादु ( उ० ४, १०८ ) यकप्रत्ययः। | 
हे हस्येंष तस्यौ (क्रू० सं० ८, ३, ४,४)”-उति 
निगम: ॥ 


(५) अस्तम्‌ । “अस्‌ भुवि ( अदा० प० )! अस गतिदी | 
प्त्यादानेषु (भू उ) 'असु क्षेपणे (दि० प०)' । सिस्व | | 
(३० ३, ८३)-इति बाहुलकात्‌ तन्‌। द्वितीयेकववणं | 
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मै दीप्यते हि तत्‌। आदीयते स्वीक्रियते वा 
। थिमि» कषियर्तेऽस्मि्‌ पदार्थाः इति वा। “अस्तं न गावो 
कल इडम्‌. (ऋण सं० १, ५५ १०, ५)'-इति निगमः । 
मद्मिमस्ते वस्वोः न्यृण्वन्‌ (ऋण सं ५ १,२३, २)”-इति च। 
(६) पस्त्यम्‌ 'म॒ध्यविध्य'-इत्यादिनोणादिकिः क्यच्‌ + 
गगमश्च निपात्यते । पसन्त्यस्मिन्‌। यद्वा, पत गतो ( भू० 
ए) ! निपातनात्‌ सकार उपजनः। पस्त्या “सेः सङ्गत्य 
ग-इति माध्रवः। “वरुणः पस्त्या३ खा (अर संर १, २, 
18, ५ )-- “प्रप्र दाश्वान्‌ पस्त्याभिरस्थित ( ऋ० सां) १, ३ 
१, २ )”--इति निगमो । “पस्त्यमिति ग्रहनाम । अजादित्वात्‌ 
(0, १, ७ ) दाप'--इति स्कन्दखामी । 

(७) ठुरोणे। 'रल्लासाल्ला'- -इत्यादिमोजसृत्रे आदिग्रह- 
| गत्‌ दुरोणादय:'--इति वृत्तिः। दुःपूर्वात्‌ अवतेनैकि रुटि 
| एफ । 'दुरोण इति गृहनाम । दुःखाभवन्ति दुस्तर्पाः ( निरु० 
॥४५)--इति भाष्ये दुशब्दपर्वेस्याबतेः क्षणार्थस्य तपेणार्थस्य 
| वा ल्युटि छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌, आदुगुणश्च । गृहाद्यो 
 दुःखाभवन्ति दुस्तर्पा इति वय्ययिणास्यार्थकथनम(- इति 
खन्द्खामी। “जुष्टोदमूना अतिथिडु रोणे (आर सां>३ ८! 
| ८५)”--“मध्ये निपत्तोरण्यो दुरोणे (छ० सं० ५ ४ १३ 
' ९१ इति निगमो ॥ 
| (८) नीलम्‌। 'याडक्रोडकुहोडादयः'¬ इति उडचपत्य ५ 
| प्त्ययादेछँपो गुणाभावश्च निपात्यते । नीयन्तेऽत्र पदाथाः 
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नयति मुखनिःश्वसनमिति चा । “आ यो महः शूरः सनादनीर: | 
( ऋ० खं० ८, १, १७, १ )”--इति निगमः । | 

(8) दु्य्याः। 'दुचीं हिसार्था (भूर प०)' । 'अधून्यादित्वाद | 
यत्प्रत्यये वकारलोपे दीर्घाभावश्च निपात्यते । हिंसन्ति मीनार 
हि तं दुःखम्‌। यद्वा, दुःशब्दपूर्वात्‌ यातेः घञर्थे कविधानम्‌ | 
(३, ३,५८, चा २)'- इति कः । “दुःखेन प्राप्यन्ते, डुरः ग्रहदाराग |; 
अहेन्तीति वा दुर्य्या गृहा उच्यन्ते”-इत्युघटः । “अचीरहा प्रबा |; 
“सोम दुर्य्यात्‌ ( ऋ० सं० १, ६, २२, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(१०) खसराणि। व्याख्यातमहर्नामजु ( ७४ पृ० )। स्वे | 
खननेन खियते प्राप्यते स्वेग्रहवतो ज्ञातिभिः श्रियते, सुछु ¦; 
अस्यन्ते घास्मिन्‌ पदार्थाः। निगमोऽन्वेपणीयः ॥ 

(११) अमा। 'अम गतिमक्षशब्देपु ( भू प०)'। पुंति | 
सजूज्ञायां घः प्रायेण ( ३, ३, ११८ )'। गम्यन्ते$स्मिन्‌ भश्यले 
शब्दायन्ते चा । यद्वा, निपातोऽयम्‌। “अमात्यम्‌ ( ऋण सं | 
% २ २०, १)-इत्यत्र, डघटः--“अमा गुहचचनः सहवचवे |' 
चा। अव्ययात्‌ त्यप्‌ तत्र भच इत्यर्थं । गृहे सत्याहा भवति | 
अमात्यः--इति। “सा नो अमा सो अरणे निपातु ( ऋण संर 
८ २, ५ ७ )”--“अमा सते चहमि भूरिवामम्‌ ( ऋ० सांं० २ 0 
३,२ )-“अमाजूरिच पित्रोः सचासती ( क्र० सं० २, ६ ९५ 
२ )”- इति निगमाः ॥ | 

(१२) दमे। 'दम उपशमने ( दि० प० )। घञ्‌। नोद" । | 
त्तोपदेशस्य (७, ३, ३४). इति बृद्धिप्रतिषेघः शाम्यते | 
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तदि, दान्तः क्लेशः । “बर्द्धमानं स्वेदमे (हः सं० १, १, २,३)” 
| >हस्कर्तारं दमेदमे (ऋ० संर ३, ५, ६, ३)”--इति निगमौ ॥ 
(9) कुत्तिः । कती छेदने (तु० र० प०)' क्तिन्‌ झ्द्रव- 
ह. निगमो5न्येषणीय: ॥ 

(१४) योनिः । व्याख्यातमुदकनामसु (१३७ ए०) । सिश्य- 
प्लेन सुखम्‌, एथगभूयन्ते5नेनानिष्टा इति परीवीतो चा प्राकारा- 
क्षा जायेव । “जायेव योनावरं विश्वस्मै (ऋः सं १, ५, १०, 
॥"-- इति निगमः ॥ 

(१५) खदम । सदेर्मनिन्‌ सीद्त्यस्मिन्‌। “सदुमेच धीराः 
पस्माय चक्रुः (ऋ० सं० १, ५ ११) ५) इति निगमः। सदुम 
पृनाम--इति स्कन्द्स्वामी ॥ 

“वर्म” इति केचित्‌ पठन्ति। द्वणोतेर्मत्‌। व्रियते तेन 
सज्यते चा ग्रहिमिः । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(१६) शरणम्‌ । श्टणातेः युच्‌ वहुलम्‌ (३° २; $३) -इति 
पुच्‌। श्रणाति शीतादिक्लेशम्‌, रक्षितवान्‌, वा क्लेरोभ्यः शारिः 

|ग्तयर्थ?--उति माधवः। प्राप्यते हि तत्‌। “तोदस्येच 
एण आ महस्य (ऋ० सं० २, २ १६, ११”--इति निगमः ॥ 

(१७) चरूथम्‌ । 'वृञ्‌ चरणे (स्वा० उ०) । जृदनस्य 
षन्‌ (उ० २, ७)' । वर्मवदर्थः। “भिवा बस्थे गृणते विभावो 
| ६ सं० १, ४, २४, ४)”--इति निगमः ॥ 

(१८) छर्दिः । 'छई सन्दीपने (चुर पः) 'अचिशुचिहुस्पि- 

| घडटिम्य इसि: (उ० २, १०१)' । सन्दीप्यते शाल्या | “प्रनो 
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यच्छतादवृकं पृथुच्छर्दिः ( ऋ? सं० १, ४ ५ ५) 
-मस्तियच्छदिः (० सं० ६, ४, ५२, १)'--इति निगमौ ॥ 
(१७ छदिः। “छद आचरणे (सु० उ०)” । णिच्‌। पू 
चदिस्‌। 'छादेधे दुव्युपसगेस्थ (६, ४, ६६)” । स्मन्त्रल्‌हिप्‌ 
च (६, ४; ६७”--इति हस्वः। णिलोपः। छाद्यते हित्त। 
-निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
.. (२०) छाया। छो छेदने (दि? प०)। माखासमीसूयो । 
यः। वृत्तिवदर्थः । छायाकरत्वाद्वा छाया । “यस्य छाया मृत्‌ 
(त्रइ० सं० ८, ७, ३, २)”--इति निगमः ॥ | 
(२१) शर्म । श्रणातेः शरेः श्रयतेयां मन्‌। श्रयतेर्वाहुलकाद्रप । 
"सिद्धि: । श्रीयते हि तत्‌। अन्यत्र शारणवदर्थः। “स्यामेरि 
न्द्रस्य शर्मणि (ऋ० सं० १, १, ८, १)”-“त्रिधातुशर्म षहतं ` 
शुभस्पती (ऋ० सं० १, ३, ४, ६)”--इति निगमौ ॥ 
(२२) अजम । अजेः अत्तिस्तुसुदुसधृक्षिक्ष (३० १ १३) | 
--इत्यादिना वाहुङकात्‌ मन्‌। अस्तवदर्थः । “येपामज्मेपु । 
पृथिवी (ऋ० सं? १, ३, १३, ३)? इति निगमः ॥ | 
इति दुवाविशतिग्रहनामानि ॥ ४॥ 


र इरज्यति (१)। विधेम (२)। सफ 
यति (३) । नमस्यति (४) । दुवस्यति (५)! ` 
ऋध्नोति (६) । ऋणद्धि (७) । ऋच्छति (=)! | 
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| सपति (६) । विवासति (१०) । इति दश परि 
चरण कमाए ॥ ५॥ 


(१) इर्ञ्यति! इरज्‌ ईर्ष्यायाम! कण्ड्चादि, गतिक 
| गु! अनेकार्थत्वात्‌ इत्यादि यदुक्त तसिन्नध्याये स्त्र धातुषु 

तु बोद्धव्यम्‌ ॥ 
(२) विश्रेम । "विध विधाने’ तुदादिः। लिङुत्तमपुरुष 
| हुवचनम्‌। “यज्ञ विधेम नमसा हचिमिः (ऋ० रां० २, ७, 
| २४, २)” “हविष्मन्तो विधेम ते (ऋ सां० १, ३, ८२)” 
| “होतेव सदम विश्वतो वितारीत्‌ ( ऋ० खंर १, ५ १, १) ¬ 
इति निगमः । 

(३) सपर्यति। 'सपर पूजायाम्‌! कण्ड्चादिः । “दूतं देव 
सपर्यति। (> सं० १, १, २३, २)? इति विगमः ॥ 
| (४) नमस्यति। 'नमोचरिविश्चित्रङः क्यच्‌ (३ १, १६) । 
| नमसः सञज्ञायाम्‌। नमः करोति। 'न्द्रं नमस्यन्नुपमेभिरकेः 
| (ऋः सं२ १, ३, १, २) यं नमस्यन्ति इष्यः ( ऋ० सां 
| १,३, ११, ४ )”--इति निगमौ ॥ 

(५) डुवश्यति। 'दुबस्‌ परिचरणे, परितापे च' कण्ड्चादिः । 
'ुवस्यन्ति स्वसारो अहयाणम्‌ (ऋ० सं? १५२२) ¬ 

इति निगमः ॥ 
| (६) ऋषभोति। “ऋचु वृद्धा” स्वादिः । अतएव भा ऋध्रोति 
| इचिष्छतिम्‌ ( ऋ० सं० १, १, ३५ ३) इति विगमः ॥ 


३२० # निरुक्तम्‌--निघण्टुः क 
(७) नऋणद्धि। व्यत्ययेन क्षम्‌॥ 
` (2) ऋच्छति। “ऋच्छ गतीन्द्रियम्रख्यमूत्तिभावेपु' (तु; | 
प०)॥ 
(६) सपति। 'षप समचाये (भू प०)' । “अविदुवांसो 
बिढुएरं सपेम ( ऋ० सां० ४, ५, १८, ५ )”- इति निगमः॥ 
(१०) विचासति। नेरुक्तधातुः। “विपूर्वात्‌ वसेणिच्‌'। 
“छन्द्स्युभयथा (३, ४, १९७ )--इति शपि आर्धधातुकत्वात्‌ । 
णिलोपः--इति भट्टभास्करमिश्रः । हविष्मा* आधिवासति | 
( ऋ० खं०१, १, २३, ३ ) । । 
इति दृश परिचरणकर्माणः ॥ ५॥ 


शिस्बाता (१ ) । .शतरा (२) । शातपन्ता | 
(३)। शर्म (9) । स्यूमकम (५) । शेवधम (६) । 
मयः (७) । सुग्स्यम्‌ (८) । सुदिनम्‌ (8। 
शूषम (१०) । शुनम्‌ (११) । शग्मम्‌ (१२)। | 
भेषजम्‌ (१३) | जलाषम्‌ (१४) । स्योनम्‌ (१२) | 
सुन्नम्‌ (१६) । शेवम्‌ (१७) । शिवम्‌ (१८)॥ ` 


रामू (१६) । कम्‌ (२०) । इति विंशतिः सुख. 
नामानि ॥ ६ ॥ | 
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(१) शिम्बाता। शिङ्‌ निशाने (स्वा० उ०)'। “निम्बकिस्थ- 
शि्वहिम्बडिस्वस्तम्बसम्वाद्य/--इति शिनोतेव॑प्रत्ययो सुम्‌ 
गिपात्यते । अततेघेञ्‌। दुःखानि तनूकुवेत्‌ प्राथ्यते ॥ 

(२) शतरा । शातं वहु, अनेकमिन्द्रियप्रसादोदि राति 
दाति 'आतो5जुपसगे कः (३, २, ३) ॥ 

(३) शातपन्ता । 'शो तनूकरणे (दि० प०)' निष्ठा । पततेः 
| इलिसृम्रि पचामि (३० ३, ८३)'- बाहुलकात्‌ तन्‌। शातेन 
दुखानां तनूकरणेन पत्यते स्तूयते। त्रिष्वपि दिववचनस्या- 
हार: । “मित्रेच ऋदता शातरा शातपन्ता (न्६० सं० ८, ६, १, 
१—इति निगमः । 

(४) शर्म । व्याख्यातं गृहनामसु (३१८ पृ२)। “तानो 
रीः सुहचाः शर्म यच्छत (त्रदइ० सं० ४, २ २८, ७)”-इति 
शिप्त: ॥--अस्य स्थाने “शिल्गु?”--इति केचित्‌ पठन्ति। 'शल 
पती (भू० प०)' । 'चलिफल्योगुंक्‌ च-इति गुकप्रत्ययो वाहुः 
रादकारस्येकारः। गम्यते पुण्यवद्रिः गच्छत्यनेन तृप्तिम्‌, 
च्छति चान्त्यमनित्यत्वात्‌। एवमर्था गत्यर्थेषु बोडव्या: । 

ऽन्वेषणीयः ॥ 

७) स्यूमकम्‌। विद्यु तन्तुशन्ताने (दि० प०)'। अघि- 
दिविसिशुपिभ्यः कित्‌. (३० १, १४१)“ इति मनपत्ययः 
चोः शूडनुनासिके च ( ६, ४, १६ )' यणादेशः, स्वार्थे कः। 
तं पुण्यवति। निगमोऽन्येषणीयः ॥ 
| (६) शेतृधम्‌।  होशब्दे उपपदे वृधेः इगुपधलक्षणः कः। 
२१-- 
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शेवस्य चर्दयित शेत्रधम्‌। पषोदराद्त्वादुभयत्र रुपसिद्धि। | 
«सशेवृधमधिथांयुम्तमस्मे ( ऋ० सं० १, ४, १८,६) 
निगमः ॥ ॥ 
(७) मयः। 'मिञ्‌ दिंसायाम्‌ ( खा० उ० »। असुर 
हिनस्ति दुःखम्‌। "मयः कृणोषि प्रय आ च सूरये (ऋ० सः! 

२, ३३, २)?-इति निगमः॥ [ 

(८) खग्म्यम्‌। सुपूर्वात्‌ गमेः अध्न.यादित्वात्‌ यत्‌पत्य | 
उपधालोपश्च। “उषा ददातु खुग्म्यम्‌ ७० सं० १,४,५३ | 
--“आ सुग्म्याय सुग्म्यम्‌ प्राता ( (ऋ० सं० ६, २७५) | 
इति निगमौ ॥ 

(६) खुदिनिम्‌। व्याख्यातमहर्नामसु (७५ १०), अत्र सुपूम्‌ 
सृष्ट चति दुःखम्‌, खण्ड्यते चा भाग्यविपर्य्ययेण । निगमोःचे | 
षणीयः ॥ 

(१०) शूषम्‌। व्याख्यातं वढनामसु (२३३ प०)। शुर् ` 
त्यनेन दुःखम्‌ , प्रियावहञ्च सुखम्‌। “सास्माकेभिरेतरी 
शशेः (ऋ० सं० ४, ५, १४, ४)”- इति निगमः ॥ 

(११) शुनम्‌। “शुन गतौ (लु पर)'। 'गेहे कः (शप 
१४४)--इति वाहुळकात्‌ कः । “शुनं नः फाला विहृषन्तु भूम 
(ऋऽ सं० ३, ८, ६, ८)”--शुनं हुवेम मघवान मित्रम्‌ (४९ पा 
३ ९, ४; ७)--इति निगमी ॥ र | 

(१२) शम्मम्‌। शंशब्देः उपपदे गमेः गेहे का (0 
१४४)'--इति कः। गमहनेत्युपघालोपः (६, ४, ६८)। पृषोद | 
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वत्वात्‌ शमो मछोपः । सुखं गम्यतेऽनेन दुषक्ृतादिशमनेन चा । 
बा, शकेः 'युजितिजिरुजां कुश्च (३० १, १४३)-इति बाहुलकात्‌ 
, मळ्त्ययः, ककारस्य गकारञ्च। शक्नोति तृतति जनयितुम्‌। 
श्वास्तोष्पते शग्मया संसदाते (ऋ० सं० ५, ४, २१, ३)”--रति 
विगमः ॥ 

(१३) भेपजम्‌ (१४) जलाषम्‌। व्याख्याते उद्कनामसु 
(9६ पूण) सिषञ्यतिरत्र सुखनाम । रुद्रं जलाषभेषजम्‌ (ऋ० 
सं० १, ३, २६, ४)”--इति निगमः॥ 'जलाषजं सुखादोष 
धरम--स्कन्दस्वामिभाप्यम्‌ ॥ 

(१५) स्योनम्‌। *पिंवु तन्तुसन्ताने (दि० प०)' । सिवे- 
| ऐयूटू च (उ० ३, ८)--इति नप्रत्यये गुण:। स्यूमवदर्थः। 
सोनमिति सुखनाम, 'स्यतेरचस्यन्त्येतत्‌(--इति (निरु ८, ६) 
माप्ये “स्यतेः सेचंतेश्च स्योनम्‌ व्याख्यातं स्कन्द्स्वामिना । 
त्र वाहुळकान्नप्रत्यये टेयूट्‌ । “देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ (ऋ 
सं ८, ६, ८, ४)”_“स्योना प्रथिवि भवानु (ऋऽ सं १, ०६, 

१) इति निगमौ ॥ 
| (९६) सुन्नम्‌। 'राख्नासान्नासञ्नयुन्ननिम्नेति भोजसूत्रम्‌। शोभ 
ले कर्मणा मीयते निमीयते, खुष्टु मीयते परिछिद्यते भागेनेति 
|ग। “क चः सन्ना नव्यांसि (ऋः सं १, ३, १७ ३) ¬ सुख्नाय 
यामि (ऋ० सं० ६, ४, ५५ १) इति निगमो ॥ 
(१७) शेबम। (१८) शिवम्‌ । “शीङ्‌ स्वप्ने (अदा० आए)' 
चन्‌ (उ० १, १५०) सबनिधृष्व (३० १, १५१) 
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__इति शीडो हस्व॒त्वं वनप्रत्ययो गुणाभाचश्च निपात्यते। 
'शेबमिति सुखनाम (निरु० १०, १७) इत्यादि भाष्ये! शिष्य 
व्यत्पादितावेती । तत्रार्थस्तु-शेषति हिनस्ति कुश, शेपयति , 
चा खाश्रयम्‌। “जने न शेव आहूय्याः सन्‌ (ऋ० सं० १, | 
३, २)”--“ शिवाभिने स्मयमानासिरागात्‌ ह° सं० १, ५२५ | 
२)?~इति निगमौ ॥ क 
(१६) शम्‌। निपातोऽयम्‌ । यद्वा, शाम्यतेचिन्‌। शामयित 
क्लेशानाम्‌। “शां ते सन्तु प्रचेतसे (क? सं० १, ११२ 
२)०--इति निगमः॥ 
(२०) कम्‌। अयमपि निपातनम्‌ । “थ्रियमेक भाजु 
सम्मिमिक्षिरे (ऋ० सं० १, ६, १३, ६)”--“आ चो मक्षू तनाय 
कम्‌ (ऋ० सं० १, ३, १६, २)”--इति निगमौ । “श्रद्धे कामिद 
चरतो वितत्त॑रम्‌ (ऋ० सं० १,७, १४, २)”--इत्यत्न “कमिति 
सुखनामेदमव्ययम्‌!- इति हरदत्तः ॥ 
इति विशतिः सुखनामानि ॥ ६॥ 


निणिक (१) । वन्निः (२) । वर्षः (१) 
वपुः (४) । अमतिः (५) । अप्सः (६) । प्खुः(१) 
अप्नः (=) । पिष्टम्‌ (६) । पेशः (१०) । र 
नम्‌ (११)। प्सरः (१२) । अजनम्‌ (१९! | 
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| ताम्रम्‌ (१४) । अरुषम्‌ (१५) । शिल्पस्‌ (१६) । 
`इति षोड़श रूपनामानि ॥ ७॥ 


(१) निणिकू। "णिजिर्‌ शौचपोषणयोः (जु उ०)' निशब्द- 
वः किप्‌ । निर्णिक्तं हि तत्‌ , पोषयति वा प्रीतिम्‌। “वरुणो 
ब निणिजम्‌ (० सं० १, २, १८, ३)”--इति निगमः ॥ 

(२) वन्निः। वृञ्‌ वरणे (स्वा उ०)'। 'आइगमहनज्जनः 
किकिनौ लिट्‌ च (३, २, २७१) द्विवेचनम्‌ , कित्वाद्‌ गुणाभावः, 
पणादेशः। तद्धि स्वाश्रयमात्रृणोति, त्रियते वा। “विद्युद 

। भवन्ती प्रति चत्रि मौहत (ऋ सं० २, ३, १६, ४)" इति 
निगमः ॥ 

(३) यर्पः। बढ सम्भक्तौ’ ( क्या आ०)। 'वृञृशीङ्‌ 
भांरुपस्वाङ्योर्युट्‌ च (3० ४, १६६) ¬ इत्यसुन्‌ भज्यते हि 
| तत्‌। वृणोतेर्वा वाहुलकादसुन्‌ युट्‌ च । चत्रिवद्थः। “मा 
बपों अस्मदप गूह एतत्‌ (ऋ० सं० ५, ६, २५, ६) इति 

:॥ 

(४) चपुः। व्याख्यातमुदकनामसु ( १४३ १०) । उप्यते 
खाश्रयः “चपुर्मिराचरतो अन्यान्या (ऋ सं० द; ५ २ ३) 
¬ईनि निगम: ॥ 

(५) अमतिः॥ 
| (६) अप्खः। “अप्स इति रुपनामाप्सातेः (निरु० ५, २३)" 
“श्यादिभाष्ये स्कन्द्स्चामिना अप्सशब्दो व्युत्पादितः। तत्‌ 


प्रकारेण निर्वचनं प्रदर्श्यते । नअपूर्वात प्सातेरखुनि 
दाकारलोपः आप्नोतेवा । बृतवद्हिनिकमिकपिभ्य; सः (३, 
३, ५४)'- इति सप्रत्ययः। “डपाहस्तेच निरिणीते अप्सः (४ 
सं० २, १, ८ २ )”--“अप्सरसः परि जज्ञे वसिष्ठः ( अः से, 
८, ३; २७, २”-अप्सरसां गन्धर्चाणाम्‌ (ऋ० सं० ८, ७, २४; 
६)०--इति निगमाः ॥ 

(७) प्छुः। 'स्फुर स्फुलने (तु० प°) । म्रुगयचादयश्च (३! 
१, ३६ )-इति डुनप्रत्ययः, सकारपकार्योः फकारस्य च व्यत्य 
यश्च निपात्यते । स्फुरति हि तत्‌। :“घहन्ते अहुत प्सवः (श 
सं० ६, १, ३७, २ )”--“शुष्मा इन्द्र मघाता अहुत प्सघः (श 
सं० १, ४, १२, ७)”--इति निगमौ ॥ 

(८) अप्नः । अपत्यनामसु व्याख्यातम्‌ (१८६ पृ०)। के 
हि छत्र्नमाश्रयं व्याप्रोति। “अभिसन्ति जम्भया ता अनासः 
(० सं० २, ६, ३०, ४)? इति निगमः॥ 

(३) पिष्ठम्‌। “पिश अवयवे (तु० प०)' “पिस गतौ (१ 
प०)'- इति क्षीरस्वामी । “पिशे किञ्च (उ० ३, ६२) ईति 
गुणाभावश्व, तितुत्रत (७, २, ६)--इतीदूप्रतियेघः । “पिरि 
अघयचशो विभक्तमित्यर्थः-इति स्कन्दस्वामी । "पिश गाश 
षणार्थ/--इति माधचः। आश्छिष्यत्याश्रयम्‌। “पिष्टं सा 
भिरञ्जिभिः (अ सं० ४, ३, १६, १)”- इति निगमः॥ 

(१०) कृशनम्‌। (११) पेशः। व्याख्याते दिरण्यतरमछ 
(४० १० ) दीप्यते हि तत्‌, दीप्यतेऽनेन चा तद्वान्‌ झर 


1 
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पिश्वदर्धः । कशनस्य निगमोऽन्वेषणीयः। “पेशोमय्यांअपेशसे 
| (३६० सं० १, १, १९५ हे )”--इति निगमः॥ 

(१२) प्सरः । “स्फुर स्फुलने (तु० प०)' । असुन्‌। पृषोद्रा- 
दित्वात्‌ (६, ३, १०६) सकारपकारयोव्यत्थयः। स्फुरति हि 
तत्‌। “महि प्सरो वरुणस्य (ऋ० संर १, ३, २३, २)”--“बचो 
देव प्सरस्तमम्‌ (ऋ० सं० १, ५, २३, १)”- इति निगमो । 

केचिद मरुच्छव्दं पठन्ति । तद्धिरण्यनामसु व्याख्यातम 

२ प०)। निंगमो$न्वेषणीय: ॥ 

(१३) अर्जुनस्‌। व्याख्यातसुपोनामसु (६६ ए) अर्जुनीत्यत्र 

“अहश्च कष्णमहरजुनश्व (ऋ० संर ४, ५, ११, १) -इति निगमः ॥ 
| (१४) तात्रम्‌। “तमु कांक्षायाम्‌ (दि० प०)'। 'अमित- 

ग्योदोंधेश्च (3० २, १४)'--इति रकप्रत्ययः । काडक्षयं हि तत्‌, 
| तस्मात्‌ ताम्रम्‌। “आपो दिवादा ताप्र:”--इति निगमः। 

“असी यस्ताम्रो अरुण (य० बा० खं० १६, ६)”-इतिच॥ 

(१०) अरूपम्‌ । व्याख्यातमुपोनामसु अरुपीत्यत्र (७१ पऽ) । 
भा रोचते। निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(१६) शिल्पम्‌ । 'शिश्ल विशेषणे (र० प०)'। 'खप्पशिल्पश- 
प्पवाष्परूपतल्पाः (उ० ३, २६) इति पप्रत्ययः। पकारस्य 
सकारो वाहुळकात्‌ गुणाभावश्च निपात्यते । विशेषयति तद्वः 

। स्म्‌। “क्रक्सामयोः शिल्पे स्थः (य° चा० सं? ॐ ३)'--इति 
:॥ | 
इति पोड़शा रूपनामानि ॥ 9 ॥ 


कै निघण्टुः # 
अख मा: (१) । अनेसाः (२) । अनेद्य | 
(३) । अनवद्यः (४) । अनभिशस्ताः (५) 
उक्थ्यः (६) । सुनीथः (७) । पाकः (८)। 
वामः (६)। वयुनम्‌ (१०) । इतिं प्रशस्यस्य ॥८॥ | 


(१) अस्नेमाः। खिबु गतिशोषणयोः (प०)' दिवादिनेञपूर्व, | 
“मनिन्‌ सार्वधातुभ्यः (उ० ४, १४०)--इति मनिनि बाहुलकात्‌ | 
आडमाचः, 'लोपोव्योबेलि (६, १, ६६)'-इति घकारलोपः, गुणः। 
न गच्छत्यकीत्तिम्‌, अगम्यो सत्युरुपाणाम्‌, न गच्छन्त्यस्माद 
गुणाः। “अस्नेमाणं तरणि घीळु जम्भम्‌ (० सं० ३, १, ३४ 
३)”--इति निगमः॥ | 

(२) अनेमाः। नमूपूर्वान्नयतेर्म निन्‌। नेतुमशक्यो दुर्मागम्‌। 
निगमोऽन्वेषणीयः | | 

(३) अनेयः। 'णिदि कुत्सायाम्‌ (भू० उ०)' नम्पूर्व; आगः 
मानित्यत्वान्चुम्‌ न क्रियते, '्रइलोण्यत्‌ (३, १, १२४) “माध्य | 
न्दिनस्य सचनस्य वृत्रहन्ननेद्य (ऋ० सं० ६, ३, १६, १)”-इति निगमः॥ 

(३) अनवद्यः | 

(५) अनभिशस्ताः। 'शस्त हिंसायाम्‌ (अदा० प०)'। विग" 
मो$न्वेषणीय: ॥ | 

(६) उक्थ्यः | 'वच परिभाषणे (अदा० प०)'। पावत | | 

रि (3० २, ६)! सम्प्रसारणञ्च | उक्थ | 
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शबदस्तुतिपय्यायः। उक्‌थमहेति। छन्दसि च (५ १, ६७)' 
इति यः। स्तुत्यहे इत्यर्थः । “क्रितुभेवत्युकथ्यः (२ सर 
१ १, ३२, ७)”--गाय गायत्र सुकथ्यम्‌ (ऋ० सां १, ३, १७, 
४)४-इति निगमो ॥ 

(8) सुनीथः । नयतेः 'हनिकु पिनीरमिकाशिम्यः कथन्‌ (उ० 
२२)! । नीथा स्तुतिः । शोभना नीथा यस्य सः। हिरण्य- 
हस्तो असुरः सुनीथः (ऋ० सं० १, ३, ७ ५) “गभीरवेपा 
असुरः सुनीथः (ऋ० सं० १, ३, ७, १)”-इति निगमो ॥ 

(८) पाकः । पातेः 'इणुभीकापाशल्यतिमचिभ्यः कन्‌ (उ० 
३,४१)'--इति कन्‌। रक्ष्यते राजादिना गुणवत्वात्‌। “तं पाकेः 
न मनसा पश्यमन्तितः (ऋ० सं ८, ६, १६, ४) ~ इति निगमः । 
अपाको विष्णर्यशसे पुरूणि”-इति च॥ 

(छ चामः। चनपण सम्भक्तो (भू प°) । इपियुधीन्धि 
दसिश्याससूभ्यो मक्‌ (3० १, १४२)'--इति बाहुलकान्मक्सत्ययः 
नकारस्याकारश्च । सम्सजनीयो हि प्रशस्यः । “न दूढ्य ३ अनु 
ददासि चामम्‌ (ऋ० सं० २, ५, १२ ५) --इति निगमः॥ 

(१०) चयुनम्‌। अजतेः 'अजियमिशीङभ्यश्च (उ० ३, ५८) 
स्युननत्ययः, वीभावः । अस्रेमवदर्थः । “वयुनं वेतेः, कान्तियां 
प्रा वा (निरु> ५, १४)'--इति भाष्यम्‌। तत्र बाहुलकादुनन्‌, 
' मत्वर्धीयस्य लुक, कान्तिमान्‌ प्रज्ञावान चा । * 
| युञ्च चाघताम्‌ ( ऋ० सं० २, ८,२०४) --इति निगमः ॥ 

॥ इति दश प्रशस्यनामानि ॥८॥ 


eon 
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केतः (१)। केतुः (२) । चेतः (३)। 
चित्तम्‌ (४)। कतुः (५)। असुः (६) । धीः (७)। | 
शची: (८) । माया (६) । वयुनम्‌ (१०)। 
अभिख्या (११)। इत्येकादश प्ज्ञानामानि ॥॥। 


(१) केतः। 'चायू पूजानिशामनयोः (भूर उ०)' । 'चायः की; | 
(३० १, ७५)~-इति तप्रत्ययो धातोः कीरादेशो गुणश्च । पूज्यते। 
पुरूरधोऽचुतेकेतमायम्‌ (० सं ८, ५, १, ५)? इति निगमः॥ 

(२) केतुः । 

(३) चेतः। (४) चित्तम्‌। 'चिती सञृज्ञाने (भू० पणें। 
'अज्िधृसिभ्यः (ड० ३, ८६) इति चाहुलकात्‌ क्तः। केतवदर्थ 
“ऋताचानं विचेतसम्‌ (ऋ० सं० ३, ५, ६, ३)”--“सन्त्यावित्त 
चित्तेन मतम्‌” इति निगमौ ॥ 

(५) क्रतुः। व्याख्यातं कर्मनामस (१८३ पृ०) क्रियतेऽनया 
धमांद्षिचारः। “ ग्निहॉता कविक्रतुः (7० (सं? १ १४ 
५)”--इति निगम: ॥ 

(६) असुः। अस्यते शस्र स्निहित्रप्यसिचसि (३° 
१०)”--इति डप्रत्ययः । 'असुरिति प्राणनाम (निरु० ३९7 | 
इतिभाष्ये, अस्यति क्षिपत्यनर्थान्‌, अस्ताः क्षित 
इत्यथप्राप्यनथपरिहारात्मकमुभयमपि प्राप्नोति ॥ | 


७) घीः। (८) शची। व्याल्याते कर्मनामसु (१८५ १८४ 
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पृ)! निधीयते द्रव्येषु, धारयत्यर्थान्‌ ध्यायन्तेऽचया देवताः, 
गग्यन्ते अवगस्यन्तेऽनयार्थाः, गच्छत्यनया इणप्राप्तिमनिष्टपरिहा- 
ख। “चिदसि मनामि धीरमि (य° चाऽ सं० ४, १६) 
मरोपावसुधियावयम्‌ (° सं० १, १, २ १) “ऋणोरक्षं न 
शचीभिः (० सं० १, २, ३१, ०)”-इति निगमाः॥ 

(६) माया । “माङ्‌ माने (अदा? आए) । 'माछास सिभ्यो 
यः (उ० ४, १०६)--इति यप्रत्ययः । मीयन्ते परिच्छिद्यन्तेउनया 
पदार्थाः । “मायाभिरिन्द्र मायिनम्‌ (ऋः सं १, १, ९९, 
9)?--“इमामूचुकचितमस्य मायाम्‌ ( ऋ सं० ४, ४; ३१, १) 


-इति निगमो ॥ 
(१०) चयुनम्‌। व्याख्यातं प्रशस्यनामसु (३२६ पृ) । गतो 


शचीचदर्थः, दरोपणेऽसुवत्‌। “विद्वाँ अग्ने वयुनानि क्षितीनाम्‌ 
(० सं १, ५, १७, २)” इति निगमः ॥ 

(११) अभिख्या । 'ख्या प्रकथने (अदा० प२)"। आतश्चो 
पसर्गे ( ३, ३, १०६ )'- इत्यङ्‌। प्रकर्षण कथ्यन्तेऽनयाथांः । 
"अभिख्या भाखा वृहता शुशुकनिः ( ऋ सं० ६,२ ३:५) 
इति निगमः। भाष्यं द्रष्टव्यम्‌॥ 

इत्येकादश प्रज्ञानामानि ॥ ६ ॥ 
बटू (१) 1 श्रत्‌ (२) सत्रा (३)। अद्धा (9) । 
' इत्या (५) । ऋतम्‌ (६)। इति पटू सत्यना- 
| मानि ॥ १०॥ 
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(१) बदू। (२) श्रत्‌। (३) खत्रा। (४) अद्धा (0 
इत्था। बडाद्यो निपाताः । बणूमहा“असि सूर्य्यं (ऋ० सं; ६, 
७, ८ १)”-- थ्रिद्धयाग्नि: समिध्यते (ऋ० सं० ८, ८, ६, १). 
“सचादाचन्नपा वृधि (क्र० सं० १, १, १४, १)”-“सत्यमदा 
नकिरन्यस्त्वाचान्‌ ( ऋ० सं० १, ४, १४, ३ )”--“मक्ष्वि त्या 
थिया नरा (त्र० सं० १, १, ४, १)”--इति निगमा: ॥ 

(६) ऋतम्‌। व्याख्यातमुदकनामसु (१३३ पृ०)। गच्छ । 
त्यनेन सुगतिम्‌। “श्रतम्‌ अर्तेः, प्राप्यते तदिन्द्रियेः--इति माधवः। | 
“ऋतेन मित्रावरुणौ (ऋ० सं० १, १, ४, २)”--इति निगमः॥ 

इति षर्‌ सत्यनामानि ॥ १०॥ . 


चिक्यत्‌ (१)। चाकनत्‌ (९ । 
आचक्षम (३) । चष्टे (४) । विचष्टे (४)। 
विचर्षणिः (६) । विश्वचर्षणिः (७) । अवचाः 


करात्‌ (८) । इत्यष्टौ पश्यतिकमाणः॥ ११॥ | 

(१) चिक्यत्‌। (२)। चाकनत्‌ । (३) आचक्षम। ( | 
चष्ट । (५)। चिचष्टे। इति चक्षिङो दर्शनार्थानि व्याख्या 
तानि। “जिक्पदित्यादीनि चायत्यर्थनिगमानि'--इति स्सा | 
मिना भाष्यमुक्तम्‌। कित ज्ञाने (भू० प०)' यडळुकि शतरि 


च्यत्ययेन 'नुगतो ऽनुना सिकान्तस्य (७, ४, ८५)~इति न भव | 
'निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
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(३) आचक्षूम । आङ्पूर्वस्य चक्षिङो लङि महिङो मसा- 
देशो व्यत्ययेन । _“अतश्चक्षार्थ अदिति दितिञ्च (ऋ० सं ४, ३. 
३१, ३)-इति निगमः॥ 

(४) चष्टे । (५) विये । केवलाद्‌ विपूर्वाञ्च आत्मनेपद- 
प्रथमपुरुषेकवचने संयोगादि लोपे ष्टुत्वे च रुपम्‌। “तेभिश्रषट 
वरुणो मित्रो अर्यमा (० सं० ८, ४, २४, १)”--“इतो जातो 
विश्वमिदं बिच (7० सं० १, ७, ६, १)”--इति निगमौ ॥ 

(६) विचर्पणिः। (७) विश्वचरषेणिः। विपूर्वाद्‌ विश्‍व- 
पूरवांच कृप विलेखने (भू० प०)'--इत्यस्मात्‌ इसेरादेश्च चः (उञ 
२,६७) इति अतिप्रत्ययः, आदेः ककारस्य चकारश्च। यद्वा, 
बायतेरेव याहुळकात्‌ अनिप्रत्ययो धातोहखः पभावश्च। विविधं 
दृ चिचर्षणिः। चिश्वस्य द्रा विश्वचर्षणिः। “सकमन, 
पिपर्धि विदथे विचर्षणे (ऋ० सं० १, २, ३३, १) स्तोमेभिविः 
श्चचषंणे (क्र० सं० १, १, १७, ३)”-इति निगमो ॥ 

(८) अचचाकशत्‌ । 'काश्ट दीप्तौ (भू आ०)' अवपूवः । 
पङ्छकि शातरि व्यत्ययेन हृखत्वम्‌। जनाना धना अवचाकरादु 


वृषा (ऋ० सं० ७, ८, २५, १)” “उमे सोमाचचाकशत्‌ (ऋः 


सेर ६, ८, २२, ४)”--इति निगमौ ॥ 
इत्या पश्यतिकमाणः ॥ ११ ॥ 


हिकम्‌ (१) । नुकम्‌ (२) । सुकम्‌ (३) । 


| आहिकम्‌ (४) । आकीम्‌ (५) । नकिः (६) ॥ 


) 
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माकिः (७) | नकीस्‌ (८) । आकृतम्‌ (७। 
इति नवोत्तराणि पदानि सर्वपद्समाञ्नाय ॥१२। ' 


(१) हिकम्‌ । (२) चुकम्‌। (३) खुकम्‌। (४) आहिकम्‌ 
(०) आकीम्‌। (६) नकिः । (७) माकिः। (८) नकाम्‌। 
एते निपांताः। “चसुवेखु पतिहिकम्‌ (ऋ० सं° ६, ३, ४०,४), 
-_“इमा चु कम्भुचना (ऋ० सं० ८, ८, १५, १)” सीषधामा 
तिष्चतेलवतासुकम्‌”--“पुङ्क्ते हची/पिमधुना हि कं गतम्‌ (९ 
सं० २, ८, १, ५)--“आकी सूर्यस्य रोचनात्‌ (ऋ० सं० १, ५ 
२७, ३)? “न किरिन्द्र त्वदुत्तरो (ऋ० सं० ३, ६, १७ १)¬ 
“पराकिनेंशन्साकी रिषत्‌ .( ऋ० खं० ४, ८, २०, २)”¬ नषा | 
बृधीक इन्द्र ते (छऋ० सं० ६, ५५ ३१, ४)”--इति निगमाः॥ 

(8) आतम्‌ । निष्ठान्तस्य कृशशब्दस्यात्र पाठात्‌ सङ्गतेर | 
यमपि निपातसमाहाररूपो निपातितः । छतशब्दस्य विमतिं 
प्रतिरूपकत्वात्‌ निपातत्वमित्याहुः। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

इति नव सर्वेपद्समात्ताय ॥ १२॥ 


इद्‌मिव (१) । इदं यथा (२) । अग्निनेये (३) 
चतुरश्चिददमानात्‌ (४)। ब्रा सणा त्रतचारिण 
(४)। दृक्षस्य नु ते पुरुहूतवया (६) । जार आ | 
भगम्‌ (७) । मेषो भृतो३भियन्नयः (7) | 
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तद्र,पः (६) । तद्व्णः (१०) । तद्वत्‌ (११) । 
| तथा (१२) । इत्युपमाः ॥ १३ ॥ 
| इदमिवादीनि भाष्यकारेणेव व्याख्यातानि ( निरु ३, १३-- 
१८) ॥ १३ ॥ 


अर्चति (१) । गायति (२)। रेभति (३) । 
स्तोभति (४) । गृद्ध यति (५) । एणाति (६) । 
जरते (७) । हृयते (८) । नदति (६)। पृच्छति 
| (१०) । रिहति (११) । धमति (१२) कृपायति 
(१३) कृपण्यति (१४) । पनस्यति (१५) पना- 
यते (१६) । वल्गूयति (१७) मन्दते (१८) । 
भन्दते (१६) । छन्दति (२०) छदयते (२१) । 
शशमानः (२२)। रञ्जयति(२३)। रजयति (२४)। 
शंसति (२५) । स्तौति (२६) । यौति (२७) । 
रोति (२८) । नौति (२६) । भनति (३०) । 
` पणायति (३१) । पणते (३२) । सपति (३३) । 
पएक्षाः (३४) । महयति (३५) वाजयति (३६) । 
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2 जॉ 
पूजयति (३७) । मन्यते (२८) । मदति (३७। | 
रसति (४०) । स्त्ररति (४१) ३ वेनति (४२)। ' 
मन्द्रयते (४३) । जल्पति (४४) । इति चतुः | 
श्रत्वारिशदर्चतिक्माणः ॥ १४ ॥ | 
(१) अर्चति। 'अचे पूजायाम्‌ (भूर प०)' । “अर्चन्यके- 
मर्किणः (७६० सं० १, १, १६, १)”- इति निगमः ॥ 
(२) गायति। 'के गै शब्दे (भूर प०)' । “गायन्ति त्वा | 
गायत्रिणः। (ऋ० सं० १, १, १६ १)”- इति निगमः ॥ | 
(३) रेमति। (४) स्तोभति। "रथ शब्दे (भू आ). 
“्युम स्तम्मे (भू० आ०)'। आत्मनेपदिनो व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। | 
«रभन्तो वै देघाञ्च क्राषयश्च खगे लोकमायन्‌ (ऐ० ब्रा० ५५ | 
६)”--“सोमः पवित्रमभ्येति रेभन्‌ ( ऋ० सं० ७, ४७७१!) | 
--“परिष्ठोभत बिशतिः (त्र सं० १, ५, ३०,४) इति | 
निगमाः ॥ | 
(५) यूद्धेपति। नैरुक्तधातुः। “तंगूद्धया खणेरम्‌ (ऋ* सं* | 
६, १, २६, १)” इति निगमः ॥ | 
(६) शणाति। 'ग्रृ शब्दे’ क्र्यादिः स्वादिश्च। “कण्बतमो | 
नाम णुणाति नणाम्‌ (क्रा० सं० १, ४, ३, ४)”- इति निगमः | 
(७) जरते। नैरुकघातुः “पुरुणीथे जरते सूनुतावान (° |. 
सं० १, ४, २५, ७)?--इति निगमः ॥ 
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| (८) हुयते। हन्‌ स्पद्धायाम्‌ (भू० उ०)'। “वाहिष्ठो बां- 
ह्वानाम्‌ (° सं० ६, २, २६, १)”- इति निगमः । “्ह्वाः 
होमाः हयतेस्चेतिकर्मत्वात्‌--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(8) नदति! 'णद्‌ अव्यक्ते शब्दे (भू० प२)'। “नदस्य मा 
तः काम आगन्‌ (क्र० सां० २, ४, २२, ४)? इति निगमः॥ 

(१०) पृच्छति । 'प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌! तुदादिः । 'ग्रहिज्या 
६ १ १६) ~ इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌॥ 

(११) रिहति। 'रिह कत्थनादौ'-इति क्षीरस्वामी । 

तुदिः । “शिशुः न विप्रा मतिभी रिहन्ति (ऋऽ संर ८, ७, ७, 
[१)?- इति निगमः। अत्र भाष्ये तु “समानवृत्तित्वप्रदर्शनपरं 
हिहन्ति पर्यर्यायचचनम्‌?--इति। “विप्रा रिहन्ति धीतिभिः 
(श सां० १, २, ६, ४ )”--इत्यत्र 'रिहतिधमतीत्यचंतिकर्मसु 
पडात्‌-इति स्कन्दस्वामी ॥ न 
| (१२) धमति। यतिकमंखु व्याख्यातः ( २५८ पृ० )॥ 
| (१३) कृपायति। (१४) कृपण्यति। (१५) पनस्यति। 
क्धातवः । “सर्वंताता ये इपणन्त रल्लम्‌ ( ऋण सं० ८, ३, 
|१३)”- ईत्यत्र छृपणन्त स्तुवन्ति--इति भट्टभास्करमिश्चः । 
| लेप पनस्युमर्किणम्‌ (ऋ? सां० १, ३, १७, ५)-डति निगम: । 
पनस्यतिरचतिकर्मा, स्तुत्यमित्यर्थः--इति स्कन्द्खामी ॥ 

(१६) पनायते । “पण व्यवहारे स्तुती च/--'पन च ( भूर 
9) गुपूधूपविच्छिपणिपनिम्य आयः (३ ११२८) । “अमीना 
॥ गैहेमाने पनायत ( ऋऽ सां० ७, ऐ २० १)”--इति निगम: ॥ 
२२-- 
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' _ (९७) बब्यूयति। 'वल्यु पूजाघुय्ययोः' कण्ड्घादिः। “बल 
यति बन्दते पूर्वेभाजम्‌ (ऋ० सं० ३ ,७, २७, २)”--इति निगमः ॥ |: 
(१८) ` मन्दते। 'मदि स्तुतिमो दमद्स्वमकान्तिगतिषु (भू) 
आत्मनेपदी । “प्र चो महे. मन्दमानायान्धसः ( त्रट० सं० ८१, |! 
३, १ )”--इति निगमः ॥ | 
(१४) भन्दते। भदि कल्याणे सुखे च' आत्मनेपदी। 
“पुरुप्रियो भन्दते धामभिः कविः ( ऋ० सं० २, ८, २०, ४)/- | 
इति निगमः॥ . | 
(२०) छन्दति। 'छदि संवरणे’ चुरादिः । वहुलमन्यत्राप | 
सञून्ञाच्छन्द्सोः (० २, २१)--इति लुक्‌ । “वृषाच्छन्दुमंवति | 
हर्येतो वृषा ( ऋ० सं० १, ४, १६, ४ )”- इति निंगमः॥ 
(२१) छदयते। 'छद्‌ अपवारणे चुरादिः। “खञज्ञापूवकी | ॥ 
“विधिरनित्यः (प° शे० ६३)--इति वृद्धयभावः । 'अदन्तोद्रख्य | 
इति भट्दभास्करमिश्रः ॥ | 
(२२) शशमानः। "शशमानः शंसमानः ( निरु ६८) | 
-¬इति भाप्ये 'शंसु स्तुताचित्यस्य शांश्नित्यचगम्यते'-ति | 
स्कन्दस्वामी । शंसेलेटि पृपोद्रा दित्वाहूपसि द्धिः । यद्वा, शश 
प्लुतगतौ ( भू० प° )'। 'ताच्छील्यचयोचचनशक्तिषु चा ` 

(३, २, १२६ )'। “यो चां यहः शशमानोह दाशति (ऋः संर 
२, २, २१, २ )? इति निगमः ॥ 
(२३) रश्जयति। (२४) जरयति। “रख रागे (भूर ३ ` 
‘जुष्‌ बयोह्दानौ ( दि० प० )' हेतुमतो णिच्‌ ॥ 
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(२५) शंसति । “शंख स्तुतौ (भू० प०)'। “मा चिदन्यद्वि 
शंसत ( क्रा० सं? ५, $, १०, १ ) इति निगमः॥ 

(२६) स्दोति। “ए. स्तुतौ' अदादिः। 'उतो वृद्धिटुकि 
(हि (७, ३, ८६ )' । “इदमित्‌ स्तोतारं वृषण सचालृतः"-- 
| इति निगमः ॥ 

(२७) योति। (२८) रौति। (२६) नौति। 'यु मिश्रणे’ 
| = शब्दे? “नु स्तुतौ’ अदाद्यः “झवद्धो क्षापप्रथानेभिरेवे: ( अः 
| संश ३, ८, ८, १)~इति निगमः। दक्ष रमि ्रणोनुमः 
(प्र सं० १, ५, २६, १ )”-इति निगमः॥ 

(३०) भनति। नरुक्तधातुः। 

(३२) पणायति। (३२) ,पणते। “पण व्यवहारे स्तुतो 
| च (भू२ आ० )' गुपूधूप (३, १; २८ )--इत्यादिना आयः, 
| ान्द्सत्यात्‌ आयग्रत्यये विकल्पिते पणते इति रूपम्‌ | 
| 'देवो नयत्‌ सविता सुपाणिः ( (ऋ० संर ३, ९ १२ ¦ डळ 
[उति निगम: । 'पाणि पणायतेः पूजाकर्मणः ( २ २६ ) इति 
| विरुक्तम्‌ ॥ 
| (३३) सपति। 'पप समवाये ( भू? पर )' । 'मत्सरासः 
सूपः साकमीरते (ऋण सं ७, २ २९ २) । सुपः 
सपतेरचंतिकर्मण:' । “वि ये चतन्त्यृता सपन्तः (अ सा? १ 
११, ४ )”--इति निगमां ॥ 


(३४) पपृक्षाः । प्रश्ञतिनेरुक्तधातुः । एच सनि 'हलन्ताच्य 
| (१, २, १०)'- इत्यत्र हल्ग्रहणस्य जातिवाचकत्वात, “अनिदिताम्‌ 
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(६, ४, २४ )'--इति नलोपः गुणाभाचश्च।  सनन्तालेरि 
(३ ४, ७), सिपि ( ३, १, १४), आडागमे (३; ४, ३३) . 
इतश्चलोपः ( ३, ४, ३9.) । “चायो तव भपृञ्चती (ऋ० संर 
१, १, ३, दे )— इत्यत्र पक्षाः, महय ति;--इत्यचंतिकमंसृ 
पाठात्‌ पृश्चतिः स्तुत्यथो5पि'--इति स्कन्दखामी ॥ | 
(३५) महयति। 'मह पूजायाम्‌ 'चुरादिरद्न्तः । “त्यंसु 
मेष॑ महया खिदम ( ऋ० सं० १, ४, १२, १ )”- इति निगमः॥ | 
(३६) चाजयति । बजेणिच्‌। “वाजयामः शतक्रतो (अर | 
सं० १, १, ८, ४ )”--इति निगमः ॥ | 
(३७) पूज़यति। 'पूज़ पूजायाम्‌’ चुरादिः ॥ 
(३८) मन्यते। 'मन ज्ञाने’ दिचादिः। “इमा 5उवां 
भृमयो मन्यमानाः ( ऋ० सं० ३, ४, 8, १ )”--इति निगमः॥ | 
(३७ मदति। ` “मदी हर्षश्छेषणयोः (दि प°) | 
“मन्तो याभिर्मदेम (ऋ० सं० १; २, ३०, ३)? “इन्द्रं गोमिमंदता 
'बखो उंअणेवम्‌ (ऋ० सं० १, ४, ६, १.)”--इति निगमो || 
मदति रसतोत्यचेतिकर्म॑सु पाठात!--इति स्कन्द्खामिआष्यम्‌॥ | 
(४०) रखति। "रस शाब्दे ( भू> पञ )'। 
(४१) खरति। 'स्वृ शब्दोपतापयोः ( भूर प०)' 
णाद्रि खर्यो३ नवाच: (ऋऽ सं० १, ५, १, ७)”--“ऋषिखरं चरत | 
यासु नाम ते (ऋ० सं० ४, २, २७, ३)”--इति निगमो । “खरिंणा 
द्रिम्‌”- उंत्यत्र खरति बेनतीत्यर्चतिकर्म सपाठात!--इति पि 
स्वरम्‌”--इत्यत्र 'स्वर तिरर्चतिकर्मा'--इति च स्कन्दस्वामी॥ 
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(३२) वेनति। (४३) मन्द्रयते। नैरुक्तघातू। “अनर्वाणं 
| वृषभं मन्द्रजिहम्‌ ( ऋण खंर २, ५, १२, १)”-इति निगमः। 
भ्रद्वयतिरचेतिकर्मा स्तुत्यवाचकम्‌!- इति स्कन्दस्वामी ॥ 
(४४) जब्पति। “जहप व्यक्तायां चाचि ( भू> पर )' ॥ 
इति चतुश्चत्वारिशद्चेतिकर्माणः ॥ १४ ॥ 
विप्रः (१) । विभः (२) । गृत्सः (३) । 
भ्रीरः (४) । वेनः (५) । वेधाः (६)। कण्वः (७)। 
ऋभुः (८) । नवेदाः (६) । कविः (१०) । 
मनीषिः (११) । मन्धाता (१२) । विधाता (१३)। 
विपः (१४)। मनश्चित्‌ (१५) । विपश्चित्‌ (१६) 
विपन्यवः (१७) आकेनिपः (१८) उशिजः (१६)। 
| कोस्तासः (२०)। अद्वातयः (२१) मतयः (२२)। 
| मतुथाः (२३) । वाघतः (२४) । इति चतुवि- 
शतिमेधाविनामानि ॥ १५ ॥ | 
(१) विग्रः । 'डु वप बीजसस्ताने (भूः प०) । विप 


| इति क्षीरस्वामी । “ऋच्े न्द्राप्रवज्चचिप्र (उ० १, २७)-इत्यादिना 
` चनेपत्यये इत्वं गुणाभावश्च निपात्यते । उप्यते 

' र 5 
| मेधा। क्षिपत्यनया पापं वा। यद्धा, धविप'--इति सड्झाम 
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- विवेश (ऋ० सं० २, ३, १८; १)”--इति निगमः ॥ 
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नामखु व्याख्यातम्‌ (२१० ए०), सास्यास्तीति रो मत्वर्थौयः, पो । 
दरादित्वात जश्त्वाभावः। चाड्सयी हि मेधा। यहा, प्रा | 
पूरणे (अदा० पर) विपूर्वः । 'आतोऽनुपखगे (३, २, ३) इदि : 
कः। 'आतो लोप इटि च (६, ४, ६४) । विशेषेण पूरयति | 
विद्यार्थिनामपेक्षा:। “गृणन्ति विप्र ते थिया (5६० सं० १,१ 
२६, २ )”--इति निगमः ॥ ! 
(२) चित्रः। विपूर्वात्‌ शृणातेः “अन्येप्चपि दश्यते (३, २ 
१०१)--इति डः। विविधं ग्रणात्यथान्‌ । “परे हि चित्रमस्तृतम्‌ 
(ऋ० संर १, १, ७, ४”--इति निगमः ॥ | 
(३) गृत्सः। “गु अभिकाङ्क्षायाम्‌ (दि० प०)' ऋचिरुपिः । 
रुदिवृश्विशगदभ्यः कित'--इति सप्रत्ययः। अभिकाङ्क्षते | 
सर्वे: । यद्वा, शृणातेः स्तुतिकर्मणो वाहुलकात्‌ सक्‌ प्रत्यो 
हस्व॒त्वं तुगागमश्च । स्तुत्यो लोकस्य, स्तोता वा देवानाम्‌। | 
गृत्सस्य धीरा स्तचसो विवो मदे (क्र० सं० ७,७, ११, ५) नमा 
ग्रत्सेभ्यो शृत्सपतिभ्यश्च (य° चा सं० १६, २५)१-इति | 
निगमौ ॥ | 
(४) धीरः। दधातेः सुसूधीयुधिभ्यः क्रन्‌ (3०२ ९४ | 
इति क्रन्‌ प्रत्ययः, “घुमास्थागापा (६, ४, ६६)-_इतीत्वम्‌। धर | 
थुततमर्थम्‌ , ददाति चा विद्यः शिष्येभ्यः । यद्वा, धीः प्रज्ञा का 
चा, रो मत्वर्थीयः। 'घियमीरयति'--इति क्षीरस्वामी। व 
धीशब्द उपपदे “कर्मण्यण्‌ (३, २,१) । “समाधीरः पार्क | | 
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(५) वेनः । अजतेः 'घापवस्यज्यतिम्यो नः (उ० ३, ६)-- 
| इति नप्रत्ययः, वीभावः । गच्छति सत्कारं ठोके, अवगच्छ- 
! त्य्थान्‌ , अवगच्छत्यस्मादर्थसंशयान्‌ , गच्छन्त्येनं विद्यार्थिनः, 
षिपत्यनर्थान्‌ पापं चा । यद्वा, वेनतेः कान्तिकर्मणो गतिकर्मणो 
। बात्तिकर्मणो वा “पुंसि सञज्ञायां घः (३, ३, ११८),। “गिरिं न 
बैना अधिरोह तेजसा (क्र० संर १, ४, २१, २)-इति निगमः ॥ 

(६) चेध्याः । दधातेविपूर्वात्‌ 'विधाओो वेध च (३०४, 

२१६)'--इत्यखुन वेधादेशञ्च। चिदधाति काव्यादिः । “मोषथा 
| वृक्ष कपनेच वेधसः (ऋ० सं ४, ३, १५, १४--“सोमो न 
| बेधा त्त प्रजातः (ऋदृ० सं १, ५, ६, ५)? “आ पृच्छो विश्य- 
' तिविश्नवेधाः गर सं० १,४, २६, २) इति निगमाः ॥ 
(8) कण्वः । “कण शाब्दे (भूर प०)' 'कण निमीलने (चुः 
| प°) वा। अशुप्रुषिलटिकणिखरिविशिम्यः कन्‌ (३० १, 
| १४३)'। कणति स्तोत्रलक्षण शब्दं करोति, कण्यते स्तूयते चा, 
| निमीलयति परान्‌ चा खतेजसा । “कण्या अभि प्रगायत (ऋ 
| सं १, ३, १२, १)”--“कण्चतमो नाम गृणाति नृणाम्‌ ( ऋ० 
| संर १, ४, ३, 8)? इति निगमो ॥ 

(८) ऋशुः। “ऋभुक्षा इत्यत्र व्याख्यातम्‌ (३०३ पूर) 
“अभु सुभिरभि चः स्याम (६० रो ५ ४; १५ २) इति 
निगमः ॥ 
| (8) नवेदाः। “ए षां भूत नवेदा मतानाम्‌ (जइ० सां? २, के 
| २६, ३)” नवेदेति न वेत्तीत्यस्मिन्नय वत्तते । कुत 
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एतत्‌? निपातनात्‌, वैयाकरणा “नग्राणूनपान्नवेदा (६, ३, 
७५ )--इति “निपातयन्ति-इति स्कन्द्स्चामी। तत्र विनम्‌ 
पूर्वाद्‌ विदेः कत्तेय्यखुनि एकस्य नञो लोपोऽन्यस्य प्रकृतिभावश्च 
निपात्यत इति भावः। “िश्चि्ञो अद्या भवतं नवेदसा ( अः 
सं० १, ३, ४, १ )”--इति. निगमः ॥ 

(१०) कचिः। 'कविः क्रान्तदर्शनो भवति कवतेवा 
(निरु० १२, १३)-इति भाष्ये 'क्रामतेः कबतेर्चा गति 
कमेण इति रुपम इति स्कन्दस्वामी । क्रामतेः कवतेश्च इन्‌ 
सवेधातुभ्यः ( ३० ४, ११४ )'-इतीनप्रत्ययः क्रामतेर्मकारण 

` चत्वं रेफलोपश्च वाहुळकात्‌। क्रान्तमस्यास्तीति मत्वर्थीयस 
:छुक्‌। कघिः क्रान्तदुर्शनः । 'अतीतानागतचिप्रङ्गष्ट विषयं युगपत्‌ 
ज्ञानं यस्य स क्रान्तदर्शनः-इत्युचरः । “कची नो मित्रावरुणा 
( ऋ० सं० १, १, ४, ३ )”--इति निगमः ॥ 
(११) मनीषिणः । भनु अवबोधने ( दि> आ०)। 
'कृतृभ्यामीषन्‌ ( उ० ४, २६ )'--इति वाहुळकादीपन्‌। मनीपा । 
पज्ञाऽस्यास्ति बरीह्यादित्वादिनिः। . यद्वा, मनस ईषा स्तुतिः 
अज्ञा वा मनीषा! पृषोदरादित्वादूपसिद्धिः । पूर्वचदीपन। | 
“घुतपृष्ठं मनोषिणः (ऋ० सं० १, १, २४, ५ ) देवि 
निगमः॥ | 

(१२) मन्धाता। मन्यतेर्क्युट्‌, दधातेस्तृच्‌। मागं 

« ज्ञानस्य विधातयिता, पृषोद्रादिः (६, ३, १०६) । “मन्धातासि | 
द्रविणोदा ऋता चा ( ऋण स० ७, ५, ३०, २ )?—इति निगमः॥ 4 | 
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(१३) विधाता । विपूर्वात्‌ दधातेस्तृच्‌। वेधःशब्दवदर्थः । 
तिगमो 5न्वेषणीयः ॥ | 

(१४) विपः। 'विप क्षेपे ( चुर प० )' । इगुपधलक्षणः 
कः (३, १, २५) । विप्रवदर्थ। “अस्तृणाद बहेणा विपो 
(ऋ० संर ६, ४, ४३, १ )”-इति निगम: ॥ 

(१०) मनश्चित्‌ । मनःशब्दोपपदात्‌ “चिती सञज्ञाने (भूर प०)'। 
इत्यस्मादीणादिकः किप्‌ । मनसा चेतयते । निगमोऽन्येपणीयः ॥ 

(१६) विपश्चित्‌। विपो, वाचश्चेतयते 'तत्‌ पुरुषे कृति 
बहुलम्‌ (६, ३, १४) इत्यलुक्‌ । 'विपश्यंश्चेतयते-¬-इति 
क्षीरस्वामी । पृपोदरादित्वात्‌ पश्यतेरूपम्‌ । “मळते विपश्चिते 
पनस्यवे ( ऋ० सं० ६, ७, १, १ )”-उन्ठ्रै पृच्छा विपश्चितम्‌ 
ऋ० सं० १, १, ७, ४ )”-इति निगमो ॥ 

(१७) विपन्यवः । विपनेः 'कत्युच्‌ क्षिपेश्च ( उ० ३, ०८) 
¬इत्यत्र प्राकूप्रत्यय निर्देशस्थाधिकविश्यर्थत्वात्‌ कत्यु चप्रत्ययः । 
| यद्वा, विविश्व॑ं पनन स्तुतिः खिगय्वादयञ्च( उ० १; ३६ ) ¬ इति 
| इपत्ययः। “विपन्यवो विप्रासो वाजसातये (ऋः सं० ६१३, 
१०, ६ )”--इति निगमः ॥ 

(१८) आकेनिपः। आङ्गाग्दे, केशब्दे निशब्दै चोपपदे 
| बिपूर्वात्‌ पततेः 'अन्येष्यपि उश्यते ( ३, २३ १०१ ) ¬ इतिं ङः । 
तत्‌ पुरुषे कृति बहुलम (६, ३, १४)'। के आत्मनि पतन्ति 
भध्यात्मज्ञाने पतन्त इत्यर्थः । “अप्यसौ यथा केनिपानामिनो वरचे 
। (अऽ सं० ७, ८, २६, ४ )”—इति निगमः ॥ 


०१०१ 
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(१६) उशिजः। 'वश कान्तौ ( अदा० प°) 'वशेः किञ्च | 
(३०२, ६८) इति इजिप्रत्ययः । ग्रहिज्या ( ६, १, १६) _ | 
इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । कामयते शासस्त्राण्यभ्यसितं व्याख्यातुं , 
बा। “कक्षीवन्तं य औशिजः ( ऋ० सं० १, १, ३४, १)? | 
इति निगमः॥ 

(२०) कीस्तासः। कीत्त॑यतेः पचाद्यचि ( ३, १, १३४) | 
घजि चा। - कीतंयन्ति प्रशस्तानर्थान्‌। “कीस्तासो अभिद्यवः | 
( ऋण० संर २, १, १३, २ )”--इति निगमः॥ 

(२१) अद्धातयः। अद्धेति सत्यनाम । अततेरतयः। सत्यं 
प्राप्नोति, गत्यर्था बुदुध्यर्थाः, सत्यं जानाति चा। “तद्द्धतय५इद्विदुः 
( ऋ० सं० ८, ३, २३, १ )”--इति निगमः॥ 

(२२) मतयः। मन्यतैः क्तिन्‌। ज्ञायन्तेऽस्माद्थाः । यहा, 
मतिरस्यास्ति मत्वर्थीयस्य छुक्‌। “अद्रोघवाचं मतिभिः शविष्ठम | 
(ऋ, सं? ४, ६, १३, २ )”--“त्वामिन्द्र मतिभिः सुतम्‌ | 
इति निगमौ । | 

(२३) मतुथाः। 'गूथप्रोथपृष्ठादय:--इति मनेस्थकिक | ` 
कारस्य तुभावो निपात्यते। “तुथोऽसि विश्ववेदाः (य० वार |` 
राँ० ५, ३१ )” । “विभजत्यः ब्रह्म चे तुथः ( श० त्रा7 ७२४ 
१५ )'- इति श्रुतिः--इत्युचटः । मतं ज्ञानं तुथो मचुष्यैः। तेर 
मनतुथाः सन्तः पृषोद्रादित्वेन मतुथाः। निगमोऽन्वेषणीयः। | 

(२४) चाघतः। घहेः 'संश्वत्तृम्पद् त्‌ ( उ० २१८६ I 
इति प्रत्ययः, उपधात्रृद्धि, हकारस्य घकारख्य 


ॐ तृतीयोष्ध्यायः ऋ ३४७: 
| | बहति अन्थार्थान्‌। “विष्ट वी शमी? तरणित्वेन वाघतः ( अः 
सं? १, ॐ ३०, ४ )”- इति निगमः॥ ` 

इति चतुविशतिरमेधाविन इति मेधाविनामानि॥ १५ ॥ 

रेभः (१)। जरिता (२) । कारः (३) । 

नदः (9) । स्तासुः (५) । कीरिः (६)। गोः (७)। 
सूरिः (=) । नादः (६) । छन्दः (१०) । स्तुप (११) 
ररः (१२) । कृपणयुः (१३) । इति त्रयोदशः 
स्तोतूनामानि ॥ १६॥ 

(१) रेभः। रेभतिरचेतिकमां (३३६ पृ०)। अच्‌। 
स्तोति। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२) जरिता। जरतेरचेतिकर्मणः (३३६ प्र? )। 'त्वाम 
च्छा जरितारः ( ऋ० संर १, १; ३, २ )”—इति निगमः ॥ 
(३) कारुः। करोतेः 'इबापाजि ( उ० १, १ ) ५ इत्युण्‌। 
है कत्ता “चिडुष्टे तस्प्र कारवः ( जार सं? १, २; २१, द शन 
| इति निगम: ॥ 
(४) नदः। नदति स्तुतिकर्मा (३३७ पृ०)। अच्‌। 
“नदस्य मा रुधत काम आगन. (ऋ० सं० २, ॐ २२, ४)”-इति. 
:॥ 
(५) स्तामुः। यम एम अवेक्लव्ये (भूर पर) 1 उ 
| सीणः (3० १, २)'--इति वाहुळकादुण्‌। स्तोत्रकर्मणि "तासु" 
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--इति केचित्‌ पठन्ति । ` “तु काङ्क्षायाम्‌ ( दि० पः) पू | 
` -ाहुलकाढुण्‌। कांक्षति। स्तोलुम्‌। उभयोरेच निगमोप्ने, | 
-बणीय: ॥ | 

(६) कौरिः। कैगेरै शब्दे (भू० प०)?। 'कायः कीः-इति 
'इप्रत्ययः । आकारलोपः। स्तोत्रलक्षणे शब्द्मारचयति। 
“इन्‌ सर्वेघातुभ्यः (३० ४, ११४)' “कीरेश्चिन्मन्त्रं मनसा चनोपि 
*तम्‌ (ऋ० सं० १, २, ३४, ३)”--इति निगमः ॥ 

(७) गौः। व्याख्यातं पृथिवीनामसु ( २७ पृ० )। गीयन्ते ` ॥ 
'सूयन्तेनेन देवता: । “यो अश्वानां गचां गोपतिवेशी (कृ सं) 
१, ७, १२, ४)”--इति निगमः। 'गोपतिः स्तोत्रपतिः--इति 
'स्कन्द्खामी ॥. 

(८) सूरिः। 'सू प्रेरणे (तु: प०)। सुङः क्रिः (३०१ | 
६४)¬-इति खुबतेः क्रिमंबति। प्रक्रर्षण इरयति स्तोत्रम्‌! | 
“सदा पश्यन्ति सूरयः (ऋ सं १, २, ७ ५)”-उति |` 
“निगमः ॥ ( 

(8) नादः नदतेघेञ । भवत्यस्मात्‌ स्तुतिः । निगमोउने' । 
'षणीयः ॥ कदा | 

(१०) छन्दः । छन्दतिरचंतिकर्मा ( ३३८ पृ०)। अछ || 
“छद्‌ आच्छादने (चु० प०)' । 'छद्देश्च'--इत्यसुन्‌। आच्छा. | 
'द्यति स्तोत्र: । निगमो<न्वेषणीयः ॥ 


(११) स्तुप्‌। स्तोभतिरच्चेतिकर्मा ( ३३६ १०) । हिप र 
` -निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 


(१२) रुद्रः। रोतेः किप्‌, रुत्‌ शब्दः, मत्वर्थीयो रः । 
ह्ोत्रलक्षणशाव्दवानित्यर्थः । “क्राणा स्ट्रेभिचेसुमिः पुरोहितः 
प्र संर १, ४, २३, ३)”- इति निगमः ॥ 

(१३) कृपण्युः ॥ 

इति तयोदश स्तोतुनामानि ॥ १६ ॥ 


यज्ञः (१) । वेनः (२)। अद्र वरः (३) | 
मधः (९) । विदः (५) । नार्य्यः (६) । 
पवनं (७) । होत्रा (८) । इष्टिः (६) । देव- 
ताता (१०) । मखः (११)। विष्णुः (१२) । 
इटः (१३) । प्रजापतिः (१४) । घमः (१५) । 
| इति पञ्चदश यज्ञनामानि॥ १७॥ 


(१) यज्ञः। 'प्रल्यातं जयतिकर्मेति नेरक्ताः (३, १६) 
| स्यादि भाष्यकारेण, स्कन्दस्वामिना च यज्ञशब्दो वहुधा व्युत्पा- 
[तिः। यज्ञः “यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ (३, ३, ६०)” 
। ऐ$नम्‌ । इज्यन्तेत्र देवताः । अन्येषु प्रपोदरादित्वेन रूपसिद्धिः । 
पञ्च यशेन उदच ( ऋ० सं० ३, ८, २१ ४ )—इति निगमः ॥ 

(२) घेन: | व्याख्यातं मेधाविनामखु (३४३ १०) गच्छत्य | 
ने सर्गम्‌ , प्रक्षिप्यते देवतोइरोन वास्मिन्‌ हव्यम्‌, तेनात्र 
| सिता कास्यन्ते बा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


खाया 
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(३) अध्वरः । ध्चरतेवंधकर्मणः "पुंसि सञज्ञायां घः (३, 
-४,१९८) । नञूपूर्वः द्वरा हिंसा, तदभावो यत्र । अतएव 


दाः स्मरन्ति-ओषध्यः पशवो वृक्षास्तियंश्च: पक्षिण स्तथा। 


र्‍यज्ञाथ निधन प्राप्ताः परा बन्त्युच्छितां गतिम!--इति । तस्मादुप- 


पुन्न यज्ञे हिंसा स्घ्सित्यामेतद्यज्ञीययचनादहिसा प्रतीयते। 


अन्यत्र चिस्तरेणोपपादितः। अथचा प्ट यथै वहुत्रीहिः। अविः | 
-द्यमानोऽध्वरो यस्य सोऽध्चरः, रक्षोभिरहिसितः। “राजन्तमः 
“ध्वराणाम्‌ (ऋ० सं० १, १) २ ३)”--इति निगमः ॥ | 
(४) मेधः। व्याख्यातं चननामखु (२३२ पृऽ) । गच्छन्त्यत्र | 
देवता हविगहीतुं, दक्षिणार्थं चा सद्स्यात्‌ + हिनस्त्यनेन पापं 
चा। कर्ता यज्ञो द्रब्याणामृतसामर्थ्याद्विषश्च सारभूतात्‌- 


| 


इति माधवः । “मेघंजुषन्त वह्वयः (ऋ० सं० १, १, ६, होति 
:मेघेषु प्रथमं देवयन्तीः (ऽ सं० १, ५, २५, ३)”-इति निगमी॥ 

(५) चिदथः। “विद ज्ञाने (अदा० प०)' चिद्‌ विचारणे (र* | 
आए) “चिदुल लाभे (तु० उ०) चिद्‌ सत्तायाम्‌ (दि० आण। 
“हदिविदिम्यां डित्‌ (० ३, १११) --इति अप्रत्ययः । जायते | 
(दि यज्ञ लभते हि दक्षिणादिस्त्र विचार्यते दि विद्भिः भष | 
यत्यनेन फलम्‌। “अधा जिव्री विदथमावदाथः (ऋ स? 6. 


३, २५, २) ”--इति निगमः ॥ 


(६) नायेः। 'नु नये’ ऋयादिः। पहलोप्यत्‌, (क ` | 
-१२४)। नयति स्वर्ग कर्तारम्‌ , नीयतेऽत्रमदुष्ठानेग वा! 
“निगमो5न्चेषणीयः ॥ , | 
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(9) सवनम्‌। एुञ्‌ अभिषवे (खा० उ) । सुयुरभ्यो 

बुच्‌ (3० २, ७०)' । अभिपूयतेऽस्मिन्‌स्तोमः। “उप नः सचना 
। गहि (क्र सः १, १, ७; )"--इति निगमः ॥ 

(८) होता । व्याख्यातं चाङ्नामसु (१०५ पृ०)। दीयतेऽ 
स्मिन्‌ हयिः। “होत्राबिदः स्तोमतष्टासो अकेः (अऽ सं० ७, ६, 
१८, ४”--इति निगमः ॥ 

(३) इष्टिः। यजेरिपेवां किन्‌। यज्तेर्यज्ञवदर्थः, इप्यते हि 

| सः। इशिशित्दो हविर्यज्ञो आद्युदात्तः यज्ञमात्रे नोदात्तः--इति 
म्राधचः। “यथातऽउश्मसीण्ये (ऋ० सं० १, २, ३०, २)”- इति 
| निगमः ॥ 

(१०) देवताता । 'दिवुक्तीडादो (दि० प०)' । दीयन्ति 

| स्तुवन्यत्र देचताः। देच एच देवता। 'सवंदेवात्तातिल्‌ (४, 
४, १४३)' सप्तम्या आकारः (9, १, ३३)! “त्रिदेंवतातात्रिर 
तातृतं धियाः प्र सं० १, ३, ४, ७”--“आ देवताता हविषा 
विवासति (करूण सरां० १, ४, २३, १)”--इति निगमो ॥ 

| (११) मखः। 'मह पूजायाम्‌ (भूर प०)। 'महेः ख च' खप्र 

| त्ययो हलोपश्च । महन्त्यत्र देवताः। यद्वा, मख गताः घः। 
| बेनवद्थः। “मखःसहखदर्चति (ऋ० सां १,१, १२ ३)” “विवक्ति 
पहिः खपस्य ते मखः (आर सां $, ६, १०, १) डति निगमां ॥ 

। (२२) चिष्णुः। 'विपूल व्याप्तौ (जु० उ०) । विषेः कि 
थे(उ० ३, ३७ )--इति नुप्रत्ययः । विशेषेणाप्नोति स्वगम्‌। 

| धृतमानसाजष्टी विष्णवे तस्यास्ते इति निगमः॥ 
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-(२३) इन्द्रः। “उन्दी छदने (२० प° । -उन्दे रिच्चादेः 
(७० १, १२)'- उत्युप्रत्ययः। क्लिद्यते सूयतेऽस्मिन्‌ सोमः। 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

- (१४) प्रजापतिः । प्रजाशब्दः पतिशब्दश्च अपत्यनामसु 
(१६१ १०) ऐश्वय्ये कर्मनामसु (२६६ १० ) च व्याख्यातो। 
प्रजापतित्र या दिहेतुत्वात्‌। निगमो5न्बेपणीयः ॥ 

(१५) घर्मः। -धू क्षरणदीप्त्योः (भूर प°) । मप्रत्ययः। 
क्षरत्यस्मिन्‌ सोमः, दीप्यन्तेऽत्राग्नय इति घा। “धमंस्वेदेमि- 
चिणं व्यानद्‌ ( आ० सां० ८, २, १६, १) सत्यैः कव्यैः 
'पितभिर्धर्मणा (ऋ० सां० ७, ६, १८, ४७)”--इति निगमौ ॥ 

) इति पञ्चदश यज्ञनामानि ॥ १७ ॥ 


` भारताः (१) । कुखः (२) । वाघतः (३)। 
बृक्तबहिषः (३) | यतस्न्‌ चः (५) । मरुतः (६)। 
सबाधः (७) । देवयवः (८) । इत्यष्टादृत्विड 
नामानि ॥ १८ ॥ 

(१) भारताः। 'भञ्‌ भरणे ( भूऽ उ० )'। भ्ुमृद्शियनि 
पर्वच्यमितम्रिनमिहमिभ्योऽतच्‌ ( ३० ३, १०७) यश्व 
नन्‌, सम्भरतीति' स्कन्दखामी । विभत्तेर्चातच्‌। 
दक्षिणाभिः । “अमन्थिष्टां भारता ( ऋ० सं० ३, १) २३ ९ ) । 
इति निगमः ॥ . | 
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(२) कुरवः। क्‌ विक्षेपणे (तु० प०)'। इओरुद्च (३० १, 
२४ )--इति ङुप्रत्ययः। विक्षिपत्यहानि कर्माणि। यद्वा, 
करोतेर्वाहुळकादुत्वम्‌। कुवन्ति कर्माणि । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(३) वाघतः । व्याख्यातं मेधाविनामसु (३४६ पृ० )। 
बहन्ति हवींषि । “उप ब्रह्माणि वाघतः ( ऋः सं० १, १, ५, २)” 
इति निगमः ॥ 

(2) वृक्तवहिप: 1 "वृजी वेने (३२ पर)'। अत्र छेद्‌- 

वार्थः । निष्टा, श्जीदितो निष्ठायाम्‌ (७, २, १४ )`¬ इतीट्‌- 
प्रतिषेधः । वहिःशाब्दो व्याख्यातो उदकनामसु (१४२ पृऽ )। 
वृक्त वहिये: । “नासत्यो वृक्तवहिपः ( ऋण" सं० १, १, ५३)” 
¬इति निगमः ॥ 
(५) यतस्ुचः। 'यमु उपरमे ( भूर पर ) निष्ठा, खु गतो 
| (भू प० )' । खुवः कः-चिक्‌ च (३० २, ५३५८) इति 
चिकूप्रत्ययः, इकारककारावित्सञूञ्ञको । उद्यताः खुवो जुह्वाद्या 
यैः। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(६) मरुतः। व्याख्यातं हिरण्यनामसु ( ४२ पू )। 
| *बृहदिन्द्राय गायत मरतः (ऋः सं ६, & १२ १) 
| आर्चन्नत्र मरुतः सस्मिन्नाजौ ( क्र? सं० १, ४ १४, ५) ¬ 

इति निगमौ ॥ 
| (७) सवाधः। 'वाध लोडने ( भूर आ० )' क्किप्‌। वाधा 
| सह वर्तते इति सबाधः। राक्षोध्मन्त्रोद्यारणं रक्षोबाधनात्‌ | 
। ति सवाधो यतस्रुचः (त्रण सं० ३, १, २६३ १ )-इति निगमः ॥ 
२३-- 
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(८) देवयचः। देवशब्दोपपदात्‌ यातेः 'मगय्चादयश् | 
(३० १, ३६ )--इति कुप्रत्ययान्तो निपात्यते । देवान्‌ यान्न । 
मनसा हविःप्रदानखमये । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 


'इत्यष्टाचृत्विङ्नामानि ॥ १८॥ 


ईमहे (१) । यामि (२)। मन्महे (३)। दद 
(३)। शग्धि (५)। पूद्धि (६) । मिमिदढि (9) | 
मिमीहि (८) । रिरिढ्‌ढि (६) । रिरीहि (१०)। | 
पीपरत्‌ (११) । यन्तारः (१२)। यणि 
$ (१३) । इषुघ्यति (१४) । मदेमहि (१५)। | 
मनामहे (१६) । मायते (१७) । इति सप्तदश |. 
याचआकर्माणः ॥ १६॥ | 
. (१) महे। $ गतो’ दिवादिः। 'बहुलं छन्दसि (३४ | | 
७३)'-इति शपो लुक्‌। “इतो चा सासि मीमहे (अ* सं’ |, 
१, १, १२, ५ )”--इति निगमः ॥ | 
(२) यामि। धया प्रापणे' अदादिः । . “तत्वा यामि व्रह्म ९ 
चन्द्मानः ( ऋ० सं० १, २, १५, १ )?--इति निगमः ॥ | 


(३) मन्महे । “मनु अचबोधने' तनादिरात्मनेपदी । छोए ` | | 
स्यान्यतरस्याम्चोः (६, ४, १०७)---इति उप्रत्ययस्य लोपः । bs 
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हिते भमन्महि (° सं० १, २, ३१, ६)”--इति निगमः। ईमहे, 
गमि, मन्महे, इति याचूञाकर्मसु पाडात-इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(४) दद्धि! 'दद दाने! भूवादिः। व्यत्ययेन शपः श्लुः। 
| {म्यो हेथिः ( ६, ४,१०१) । भाष्यं दप्व्यम्‌॥ 

(५) शग्धि। 'शक्क, शक्तो’ खादिः। पूर्ववत्‌ श्लुः । 'ला- 
झूफसि ( ८, ४, ५३ )' ॥ 

(६) पूछि । पृ पालनपूरणयोः क्र्यादिः प्वादिश्च। व्यत्य- 
बे शप्‌, बहुल छन्दसि (२, ४, ७३ )--इति लुक्‌। ध्रुश्एणु 
छिम्यश्छन्दलि ( ६, ४, १०२ )--इति धिभावः। “शग्धि 
दि प्रयसि च (क्र सं० १, ३, २५, ४)”-रायस्पूर्द 
हधावोस्ति ( क्र० सं० १, ३, १०, २ )”- इति निगमो ॥ 
शकी भव यजमानस्य चोदिता ( क्र० सं० १, ४, १०, ३ )” 
| त्यत्र, “शग्धि पूद्धि ( ऋ० सं० १, ३, २५ ४ )”- उत्यत्र च 
|्थिपूरद्रींति याच्ञाकर्मेसु पाठात्‌ शकिपृणाती याच्ञाकर्माणौ- 
शै स्कन्दस्रामिभाष्ये उक्तम्‌ ॥ 
` (9) मिमिद्ढि । “मिह सेचने ( भूर प० )' । बहुल छन्दसि 
|१४,७६) --शपः श्लुः, छान्दसत्वात्‌ ढलोपामावश्व॥ 
| (©) मिमीहि। 'माङ्‌ माने जहोत्यादिः । ्यत्ययेन 
jl भृञामित्‌ (७, ३, ७५)! । ४ हल्यघोः (६, ४, २१३) । 
[त्‌ सीं वरिष्ट बृहती बिमिन्चन्‌ (ऋ० सं० ३,८ ८ १) 
क 'मिमीहि इति याचूञाकर्मसु पठ्यते, तस्येदं रूपम्‌; विविधं 
| इति हरदत्तभाष्ये दृष्ठम्‌॥ 
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(७ रिरिदढि । “रिह कत्थने’ तौदादिकः || पूर्ववत शह | 
ढलोपाभावश्च॥ 

(१०) रिरीहि । “रीङ्‌ गतौ” । ` व्यत्ययेन परस्मैपदं, हौ शः 
श्ुः। “प्रजावतीं रित्द्रागोष्ठे रिरीहि (ऋ० सं० ८ ८२३३ 
इति निगमः ॥ 'सङ्गायेत्यर्थसवोचत्‌' भट्टमास्करमिधः॥ 

(११) पीपरत्‌। पृणोतेणिचि, खुडि, उपघाहखत्वे, हिते, 
सन्बदुभावादित्वे, “दीर्घो ळघोः (9, ४, ६४)' तश्च (७, ४,३ 
“्रहुळं छन्द्स्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७५) इत्यड्भाबः॥ 

(१२) यन्तारः । यसु उपरमे (भू प०)'। तृच्‌। जश्‌। छ| 
इन्दायः क्षयति श्रयन्ता (ऋ० सं० १, ४, ११, छौ” इति तिः | 

(१३) यन्धि। 'यस्रु उपरमे (भू० प०)' । पूर्वबच्छपोइ 
हेः 'वा छन्दसि (३, ४, ८८) इति हेरपित्वे, 'अङ्तिश्च (७१ | ' 
१०३) इति घीमाबो मकारलोपाभावश्च। . “उर णो यवि 
जीवसे ( ऋ० सं० ६, ५, ३, २ )”--इति निगमः | | 

(१४) इषुध्यति। 'इषु चरणे’ कण्डवादिः । न है 
इषुध्यति (ऋ० सं० ४, ३, ७, १ )”- इत्यत्र (धुध्यतियांए/| 
कर्मण”- इत्युवटः ॥ जज 

(१५) मदेमहि। 'मदी हेग्लपनयो खरितित्‌, लिई॥ 

(१६) मनामहे। 'न्ना अभ्यासे! व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। पु 
ध्मास्थाम्ना (७, ३, ७८)--इत्या दिसूचरेण मनादेशः । “हर E 


मनामहे ( ऋ० सं० १, २, २१, ३)?—इति निगमः ॥ i 
(१७) मायते। नैरुक्तघातुः ॥ | | 


इति सप्तद्श याचआकर्माणः ॥ १६॥ | 
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दाति (०) । दाशति (२) । दासति (३) । 
राति (४)। रासति (५)! पृणक्षि (६) । एणाति 
(७)। शिक्षति (८)। तुञ्जति (६)। मंहते (१०) 

| इति दश दानकमाणः ॥ २० ॥ 


(१) दाति। 'दाप्‌ लवने’ अदादिः, ददातेर्वा बहुल 
| | इसि (२, ४, ७३)--इति शपो लुक्‌। “दाति प्रियाणि 
|| विद्दसु ( ऋ० सं० ३, ५, ८, ३)”--इति निगमः॥ 

(२) दाशति। 'दाऱ्ट दाने! खरितेत्‌। “धनं यस्ते 
ददाशमत्त्ये: ( त्रट० सं० १, ३, ८, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(३) दासति। 'दार दाने’ खरितेत्‌॥ 

(३) राति। "रा दाने! अदादिः। “तस्य मे राख तस्य ते 
मक्षणाय”- इति निगमः ॥ 
| (५) रासति। 'राख शब्दे? व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌। 
| सनो रासच्छरुघश्वन्द्रात्राः (ऋ० सं० ४, ८ ६, ३)" इति 
| निगमः ॥ 
(६) पृणक्षि । 'पूची सम्पर्क! रुघादिः। “पृणक्षि सानसि 
ऋतुम्‌ ( ऋण सं० ८, ७, २८, ४ )”--इति निगमः॥ 

(७) पृणाति। 'प्‌ पालनपूरणयोः ऋयादिः खादिश्व । 
`यः पृणाति स ह देवेषु गच्छति ( ऋ० सं० २, १, १०; ५ Ys 

निगमः ॥ 
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(८) शिक्षति। शचेः 'सनि मीमा (७, ४, ५४) उइतिइस। | 
अन्न लोपोऽभ्यासस्य (७, ४, ५८) खंयोगादिलोपः (८,२३) ' 
स्तु भ्यंदाशाद्‌ यो चा ते शिक्षात्‌ (7० सं० १,५, १२,३) ति 
निगमः । “शिक्षतिदांनकर्मा पठितः--इति स्कन्दस्ाम्निभाष्यम्‌। | 
(0) तुञ्ञति। 'तुजि हिंसायाम्‌ पालने च'। “तुञ्जे | 

य उत्तरे ( ऋ० सं० १, १, १४, २ )”--इति निगमः॥ | 
` (१० मंहते। 'बृहि मदि वृद्धौ’ आत्मनेपदी। स्तोतम | 
मंहते मघम्‌ ( ऋ० सं० १, १, २१, ”- इति निगम ॥ | 
इति दश दानकर्माणः ॥ २० ॥ 


परि्तव (१) । पवस्व (२)। अभ्यर्ष (३)। 
आशिषः (४)। इति चत्वारोऽ्येषणः | 
काणः ॥ २१ ॥ | 

(१) परिस्रच। “लु गतो ( भू० प°) परिपूवः (डोम | 
ध्यमेकषचनम्‌। “इन्द्रायेन्दो परिस्नव (ऋ० सं० ६४११ | 
३ )”--इति निगमः ॥ 

(२) पघस्व। पूज्‌ पचने ( भू० उ० )! । “पव सो 
मन्दयन्‌ ( ऋ० सं० ७, २, १६, १ )”--इति निगमः ॥ | 

(३) अभ्यषे। 'ऋष गतो? तुदादिः । न 


( ३, ४, ११७ )—इति शस्याद्धधातुकत्वे किर॒घाभावाद गुण 
“अभ्यषे खायुधा”- इति निगम: ॥ 
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(४) आहिषः। अश्रोतेलेर्‌। 'सिव्वहुं लेटि (३, १, ३४)' 
' दू, 'लेरोऽडारो (३, ४, ३४)'॥ 

इति चत्वारोऽध्येषणाकर्माणः॥ २॥ 
स्वपिति (१) । सस्ति (२) । इति द्रौ स्वपि- 
तिकर्माणो ॥ २२॥ 
| (१) खपिति। 'निष्वप शयने' अदादिः । तिपि 'रुदा- 
| दिभ्यः सार्वधातुके (9, २, ७६)'--इतीर। “यो दीक्षितः 
| स्वपिति”--इति निगमः ॥ 
| (२) सस्ति। “वस स्वप्ने’ अदादिः। “सस्तु मात सस्तु 
| पिता ( ऋ० सं० ५, ४, २२, ५ )”--इति निगमः ॥ 

इति छे स्चपितिकर्माणो ॥ २२॥ 
कूपः (१) । कातुः (२) । कत्तः (३) । वन्नः 
| (३)। काटः (५) । खातः (६) । अवतः (७) । 
क्रिवि (=) । सूदः (8)। उत्सः (१०) । ऋश्य- 
दात्‌ (११) । कारोतरात्‌ (१२) । कुशयः (१३) । 
ha 

। केटः (१ ४) । इति चतुदश कूपनामानि ॥२३॥ 


| ` (१) कूपः । कुशब्दोपपदात्‌ पिवतेः अन्येष्वपि श्यते 
| ३२,१०१) इति डः “अन्येषामपि इश्यते (५, ३ १३३ 
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इति दीघेः। कुत्सितं पानमत्र, छत्छूसाध्यत्वाच्छोचा. |. 
सम्भवाद्वा । यद्वा, ‘कुप क्रोधे’ दिवादिः । इगुपधलक्षणः क, | 


पृषोद्रादित्वात्‌ दीघेः। कुप्यन्त्यस्मै मचुष्या: दुरादानजर 
त्वात्‌। यद्वा, कचतेगंतिकर्मणः, कुयुभ्याञ्च ( उ० ३, २५)- 
इति पप्रत्ययः, कित्त्वाहीघेश्च । गम्यते जळार्थिमिः। “प्रत 
कूपेऽचहितः ( ऋ० सं० १, ७, २३, २ )”--इति निगमः ॥ 

(२) कातुः। 'कै गै शाब्दे ( भू? प० )' । सितनिगमिम- 
सिसच्यविधाञूकु शिभ्यस्तुन्‌ (३० १, ६७ )'- इति चाहुलका- 
त्तुन्‌। शब्द्यते वहुळत्वादिना। यद्वा, कशब्दे उपपदे अततेः 
'छन्द्सीणः ( उ० १, २)-इति वाहुलकाठुण्‌। कमुदकमः ' 
स्मिन्‌ अत्यते अधिगम्यते । निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(३) कर्तः! करोतेर्घा हिंसार्थात्‌। 'हसिस्टग्रिण्वामि- 
दमिलूपूधूचिभ्यस्तन्‌ ( उ० ३, ८३)'- इति वाहुलकात्त्‌। 
क्रियते उत्पाद्यते पुरुषैः, हिंस्यन्त्यत्र चौराः पथिकादीतर्थवतः 
कस्य ऋतः प्राप्तिरत्रेति चा । “करत्तमन्वस्य वित्तमादाय इन्वन्ति 
जति निगमः॥ 

(३) बयः। “बन सम्मक्तौ ( खा० उ० )' । 'घजर्थ कविधा 
नम्‌ (३, ३, ५८ चा० २)--इति कः। 'ङुञादीनां के द्वे गत 
(३, ३ ५८ घा० ३)। सम्मज्यते जलाधिमिः । “वर्बाँ अत 
अवसा पदीए ( ऋ० सं० ५, ७, ८, २ )”--इति निगमः॥ | 

(५) काटः । 'करे चर्षाचरणयोः ( भू० प°) घभ्‌। | 
यते जलार्थिसिः । यहा, अट पर गतौ ( भू० प° ) न्‌ । 


ee 
oon 
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काटे निवाव्वह ऋषिरह दूतये (ऋ० सं० १, ७, २४, ६ )' 
इति निगमः ॥ 

(६) खातः। 'खनु अवदारणे (भू उ०)'। निष्ठा । 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(७) अवतः। अवपूचांदततेः पचाद्यचि (३, १, १३४) 
शकम्ध्वादित्चात्‌ पररूपम्‌ (६, १, ६४ चार)। अवातति 
इन्यमानो ऽशत्रो गच्छति “द्रोणाहाबमवतमश्मचक्रम्‌ ( ऋ सं० ८, 
५, १६, १)” ~ “आत्रृतासोऽवतासो न कत्तंमिः (ऋऽ संर १, 
४, ९० ३) इति निगमो || 

(८) क्रिबिः। करोतेः कृणोतिवां 'कृविघृष्विछविस्थविकि- 
कीदिचि ( उ० ४, ५६ )'--इतीनप्रत्ययो रिदादेशश्च निपात्यते । 
कर्चचदर्थः । आव इन्द्रं क्रिविं यथा ( ऋ? सं० १, २ २८, १) 
--इति निगमः ॥ 

(३) सूदः । सूद क्षरणे हिसायाञ्च ( भू> आ०)' । क्षरः 
त्यस्मात्‌ जळ, हिंसायां कर्तवदर्थः । शोभनोद्क सुस्थिरोदः 
को चा सदः--इति हरदत्तमिश्रः । उदकस्योदः सञूजायाम्‌ 
(६, ३, ५७ )' । निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(१०) उत्सः । उत्पूर्वात्‌ सत्तः सदेः सयन्दे्चां डप्रत्ययः । 
सन्देयलोपो वाहुलकात्‌। उउन्देवां 'उन्देनेळोपश्चा--- इति 
सप्रत्ययः। उढुगच्छत्यस्मात्‌ जलम्‌+ स्पन्दते आद्रीकियते वा 


| जलेन || “उत्सं न कञ्चिज्ञनपानमक्षितम्‌ ( ऋ० स? ७, "०, 


२२, ५ )--इति निगम: ॥ 
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(११) ऋश्यदांत्‌। 'ऋषी गतौ ( तु० प०)'। अनना. 
यश्च (३० ४, १०८ )'--इति यतप्रत्ययो मूद्धन्यस्य शादेशो 
गुणाभावश्च निपात्यते । ऋष्या . खगाः | क्राष्यान्‌ द्यति। 
आतोञ्चुपसग कः (३, २, ३) । पञ्चम्पेकचचनम्‌। कूपो हि 
ढुग्रेहजलत्वात्‌ ऋश्यान्‌ खण्डयति, खण्डितत्वञ्च जलादानेच्छा 
न करोति। “युवं घन्दनसृश्यदादुदू पथुयु चं ( ऋ० सं ७८ | 
१६, ३)”--इति निगमः ॥ | 

(१२) कारोतरात्‌। करणं कारः। करोतेघेञ्‌। कारेण | 
खननक्रियया उत्तरः अधिकः प्रदेशान्तराटुतृक्कष्रो घा। यहा; 
डत्खातमुद्कं यस्य सः कारोतरः कृतोदकों चा। पृषोद | 
रादित्वात्‌ कारोतरः। पञ्चम्येकचचनम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः। 

(१३) कुशयः। को शेते। अधिकरणे शेतेः (३, ५ १५) | 
-इत्यचप्रत्ययः। निगमोऽन्येषणीयः ॥ | 

(१४) केवरः। 'केव सेचने (भू० आ०)' । 'शाकादिम्योऽ | 
(७०४, 98) इत्यरनप्रत्ययः । सेव्यते जलार्थिमिः। “माकी सं | 
शारि केघरे ( ऋ० सं० ४, ८, २०, २ )”--इति निगमः ॥ 

इति चतुदश कूपनामानि ॥ २३॥ 


दषुः (१) । तका (२) । रिभ्वा (३) । रिपुः (१. 


रिका (५)॥ रिहायाः (६) । तायुः (9! | 
तस्करः (८) । वनगुः (8) । हुरश्चित्‌ (१०)! | 
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सुषीवान्‌ (११) । मलिम्छुचः (१२) । 
' अघशंसः (१३) । इकः (१४)। इति चतुदंशव 
स्तेननामानि ॥ २४ ॥ 

(१) ठपुः 1 तप प्रीणने ( दि० प°) । 'ईषेः किञ्च ( उ० 

| १, १३)'--इति वाहुळकादुप्रत्ययः किञ्च। परद्रव्यापहारात्‌ 

| तृप्यति। निगमोऽन्वेपणीयः॥ 

| (२) तक्का। तकतिगेतिकर्मा, 'तक सहने ( भू* पऽ) । 

| 'अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (३, २, ७५)-इति वनिप्‌। गच्छति ( 
मोपणार्थम्‌, मोपणेन वा सहते भभिभवति। “तका न 

| भूर्णिर्वना सिपक्ति ( ऋः सं० १, ५ १०, १ )?—इति निगमः ॥ 

| (३) रिम्चाः। 'रभ राभस्ये ( भू आऽ )'। पूर्वेवद्दनिप्‌ । 
पृपोदरादित्वात्‌ इकारो शुणाभावश्च। रमते मोपणविदया वेगेन 

| करोति। निगमोऽन्वेपणीयः ॥ 

(३) रिपुः। "रिफ कत्थनयुद्धनिन्दा्हिसादानेघु ( तु प° )' 
दुवे: किञ्च ( उ० १, १३ ) इति बाहुलकाडुप्रत्ययः । 
“रिपति” केचित्‌ पठन्ति। तत्र वाहुलकादेव फकारस्य 
पकारः। रिफति, मोपणार्थं युद्धते हिनस्ति वा निन्द्यते च 
| सतपुरुषेः। “मरा नः स रिपुरीशत (ऋ सं० १, ३ ११, ¦ )” 
. उति निगमः ॥ 
| (८) रिका । “रिचिर्‌ वियोजने ( रुण ३० )' । अन्येभ्योऽपि 
' श्यन्ते (३, २, ७५)--इति कनिप्‌। चकारस्य ककारो 
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व्यत्ययेन । वियोजयत्यर्थरर्थतः, वियुज्यते वा प्राणेः। निग्न. 
ऽन्वेषणीयः ॥ ५ 
4) रिहायाः। "रिह कत्थनादौ'--इति क्षीरस्वामी। 
“परलेकूसूधाविहायस्‌*--इत्यादिनाखुनि आयुडागमो गुणा. 
भावश्च निपात्यते । रिपुवदर्थः । निगमोञ्न्वेषणीयः ॥ 

(७) तायुः। 'तायू सन्तानपालनयोः ( भू० आ०)। 
“छन्द्सीणः (३० १,२)'- इति वाहुलकादु गुण: । पाल्यते 
यस्मात्‌ सर्वम्‌। यद्वा, तसेरुपक्षयार्थात्‌ पूर्वचदुणि वाहुलकात्‌ 
सकारस्य यकारः। 'उपक्षीणोऽसाविह लोके आयुषा, यदा 
तदा राज्ञामारिष्यमाणत्चात, परलोकेऽपि भ्रमणधर्मकत्वात्‌' 
“इति स्कन्दस्वामी । “अपत्ये तायचो यथा ( ऋ० संर १,४ 
७, २) --उत स्मैनं घस्रमथिनं तायुम्‌ ( ऋ० सं० ३, $ (१ 
५ )”--इति निगमौ ॥ 

(0) तस्करः। तत्करोतीति विग्य दिवाचिभानिशाप्रमा 
(३, २, २१ )'--इत्यादिना रप्रत्ययः । 'करोति यत्‌ पापकम्‌ 
"इति नैरुक्ताः। तच्छब्देन प्रकरणसामान्यादर्थप्राधान्याच 
पापकर्म निदेशमभिप्रेतमित्याह--'यत्‌ पापकमितिनैरुक्ता:: 
इति। वैयाकरणास्तु शब्द्परत्वात्‌ सामान्येऽप्याहुः “ततृ 
तक सुर्‌ तलोपश्च ( ६, १, १५७ ग० सूर) 
शत । 


सन्ततकर्मत्वं द्शयति--'दिया पथि मोषणेन, 


तनोतेर्वा स्यात्‌ सन्तानकमेति सम्मतम्‌। प | 


| 


धच्छेदनेन'--इति स्कन्दस्वामी । तनोतेः क्विपि होप | 


ॐ तृतीयोऽध्यायः ॐ ३६५ 


तुकि चर्त्वम्‌ । यदवा, 'त्यजियजितनिभ्यो डित्‌ (३० १, १३१ )' 
-इति अदिप्रत्यये तत्‌। कर्मशब्दस्य मकारलोपः। पृषो- 
दरादित्वात्‌ रूपम्‌ । "तनूत्यजे च तस्करा वनगू ( ऋऽ संर 
8, ५, ३२, ६)” “तस्काराणां पतये नमः ( य° वार सं० १६, 
२१ )”--इति निगमौ ॥ 

(६) चनगुं: । चनशब्दोपपदात्‌ गमेः 'मृगस्वाद्यश्च ( उ० १, 
३६ )--इति डुप्रत्ययो रुडागमश्च निपात्यते। तस्करो हि. 
मोपणाथ सदा चनं गच्छति। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(१०) हुरश्चित्‌। 'हच्छां कोटिल्ये (भूर प०)'। क्विप्‌। 
रा्लोपः (६, ४, २१)'-इति चकारलोपः। "चिती सञज्ञाने 
(भू प० )' । क्किप्‌। हुरः कौटिल्यानि चेतयते। यद्वा, हरतेः 
“अन्येभ्योऽपि दश्यन्ते (३, २, ७५)-इति विचि गुणः, पषो- 
दरादित्वात्‌ अकारस्योकारः। हुरः अर्थानामाहतृंन्‌, चेतयतेः 
चिनोतेर्था क्रिप्‌। हुरः हृतानर्थान्‌ सञ्चिनोति। अपिशब्दाद 
त्र कर्मणि विच्‌। 'ततृपुरुपे इति बहुलम (६, ३, १४)' 
¬इत्यलुक्‌। “अपप्रोथन्तः सनुतहु रश्चितः (ऋ० सं 9, ४, 
२४, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(११) सुषीचान्‌। 'मुप स्तेये ( ऋषा० प० ) । अच | कदि- 
कारादक्तिनः ( ४, १, ४५ बा० )-इति डीप्‌। मुपी मोषणम- 
स्यास्ति। 'छन्दसीवनिपौ (५, २, १२२ चा? २)'--इति चनिप्‌। 
“मुषीचाणं हुरश्चितम्‌ (ऋ० सं? १, ३, २४ ३)”--इति निगमः। अत्र 
'परोक्षहर्ता चौरो सुषीबान, प्रत्यक्षदद्ता हुरश्चित्‌ः-इति माधवः 


( 
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(१२) मलिम्छुचः । मलमस्यास्ति। ‘ज्योति | | 
उ्ङ्गिणोजेसिन्न ज॑खलगोमिन्मलिनमलीमखाः (५, २, ११४) | 
--इति मलिनो निपात्यते। म्छुच स्तेयकरणे ( भू० प०) | 
“इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः (३, १, १३५) । मलिमश्चासौ म्लुचश्च 
मलिम्लुचः। पृषोद्रादित्वेन नळोपः । निगमोऽन्वेषणीयः। : 

(१३) अघशंसः । आङ्पूर्वात्‌ हन्तेः 'अन्येष्वपि दृश्यते 
६३, २, १०१) ¬इति डः। पृषोदरादित्वात्‌ आङो हस्वत्व॑ 


हकारस्य घत्वश्च। शंसेः पचाद्यच्‌। आहन्ता, वधस्वभाव, |. 
आशंसमानश्च । अघशंसस्य कस्यचित्‌ ( ऋ० सं० १, ३३२४ |. 


४ )”--इति निगमः ॥ 

. (३8) च्रकः। व्याख्यातस्त्विङ्नामखु (३५३ १०) । वारको 
-आरगेख्य । “यो नः पूषन्नघो वृक: ( ऋण० सं० १, ३, २४ २)? 
इति निगमः॥ 

इति चतुदश स्तेननामानि ॥ २७ ॥ 


निण्यम्‌ (१) । सस्वः (२) । सनुतः (३)। 
हिरुक्‌ (४) । प्रतीच्यम्‌ (५) । अपीच्यम्‌ (६) । 
इति षटनिर्णीतान्तहितनामधेयानि ॥ २५ ॥ 


(१) निण्यम्‌। निर्‌शन्दपूर्चात्‌ नयतेः 'अघ्न.यादयश्च (३२ 
'४ १०८ )--इति यतूप्रत्ययष्िलोपो रेफलोपश्व निपात्यते। 
'निर्णोत घहिर्नोतम्‌ , निर्गतमन्त हितं चा । “बत्रस्य तिण्यं वि 


र तृतीयोऽध्यायः श्र ३६७ 


चरूत्यापः ( ° सं १, २, ३७, ५)”--“निण्यः सन्न द्वो मनसा 

| बरामि ( अऋ° सं? २, ३, २१, २ )”- इति निगमौ ॥ 

(२) सस्वः। सम्पूर्वात्‌ स्वस्तेगेतिकर्मणो विचि रपरगुण: । 

| सम्रोऽन्तलोपः । सम्यगन्तर्गेतं चिनिगंतं बा। “सस्व यन्म- 

स्तो गोतमो चः ( ऋ० सं० १, ६, १४, ५)”--“यत्‌ सस्वर्त्ता 

बिहीब्बिरै यदाचिः ( क्र० सं० ५, ४, २८, ५ )”- इति निगमौ ॥ 

| (३) सबुतः। (४) हिरुक्‌। स्वरादिः । “सनुतर्धेहि तं 
ततः ( ऋ० खं> ६, ६, ३६, ३ )”--य इ' ददश हिरुगिन्नु 

तस्मात्‌ ( ऋ० सं० २, ३, २०, २ )”- इति निगमौ ॥ 

(५) प्रतीच्यम्‌। (६) अपीच्यम्‌। अपीच्यमपगतमपचितम्‌ 
(निरु ४, २५ )'--इत्यादिभाष्ये प्रत्यपचितं खितम्‌' इति 
खन्द्स्वामी । प्रतिपूर्वात्‌ अपमात्रपूर्वाच्च चिनोतेः अप्नयादि- 
त्वात्‌ यप्रत्ययष्टिलोपादि च निपात्यते। प्रतीच्यस्य निगमोऽ- 
| चेएणीय:॥ “नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ ( ऋ० सं० १, ६; ७, ५)” 
॥ (य उस्मराणामपीच्या३ (क्र? सं० ६, ३, २६, ५) ¬ 
रति निगमौ ॥ 'य उस्त्राणामपीच्या'--इत्यत्र भपिपूर्वादञ्चतेः 
| शत्विगित्यादिना (३, २, ५६)' किनप्त्ययः, ततो भवे छन्दसि 
"१ (३, ४, ११०)'--इति यत्‌, अचः (६, ४; १३८) --इत्यकारः 
| सोपः? चो (६, ३, १३८)~¬इति पूर्वपदस्य दीर्घः । 'अपीच्योऽ- 
| पफकाश:--इति भट्टमास्करमिश्रः ॥ 


इति पट्‌ निर्णीतान्तदितनामानि ॥ २५ ॥ 
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आके (१) । पराके (२) । पराचेः (३) । 
आरे (४)। परावतः (५) । इति पञ्च दूरः 
मानि ॥ २६॥ : 


(१) आके। (२) पराके। आङ्पूर्वात्‌ परापूर्वाच्च पे 
पपिनाकादयश्च ( उ० ४, १५) इति आकप्रत्ययो धातुलोपश्च 
निपात्यते। यद्वा, आङ्पूर्वात्‌ परापूर्वाञ्च किरतेः 'अन्येप्वापि 
(३, २, १०१) इति डः । आकीर्ण पराकीणे च तदु विक्षि 


मिच अचति आके निगमोऽन्वेषणीयः॥ “क्षयन्तमस्य जसः |. 


पराके ( ऋ० सं० ५, ६, २५५ ५ )”--इति निगमः ॥ 

(३) पराचैः। 'नीचेरिति घदक्षयं पराकेः--इति भट्ट 
भास्क्रमिश्रः ।  निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(४) आरे। अव्ययम्‌। “न {हे त्वदारे निमिपश्च नेशः 
(ऋ० सं० २, ७, १०, १ )”--इति निगमः ॥ 

(८) पराचतः । -ईस्यतेर्वहतेर्गतिकर्मणो वा संसाधन 
चत्तैमानात्‌ प्रोपसर्गात्‌ परोपसर्गाद्वा ‘उपसर्गाच्छन्दसि घात 
(५, १, ११८)--इति घतिः। पृषोदरादित्वात्‌ प्रश 


पराभाचः। प्रकर्षेण ईरति विक्षिप्त परागतमिच चा तद भवति । 


“प्राचतं परमां गन्तचा उ ( (ऋ० सं० ८, ५, के ४ ) 


“ससारखीं पराचतः ( नऋ सं० ३, ६, २१, १ १”--इति ति 
इति पञ्च दूरनामानि ॥ २६ ॥ 


क तृतीयोऽध्यायः श्र ३६६ 
प्रलस्‌ (१) । प्रदिवः (२) । प्रवयाः (३)। 
तनेमि (९ 
। सनेमि (९) । पूव्यम्‌ (५) । अहाय (६) । इति 
| पट पुराणनामानि ॥ २७ ॥ 

(१) प्रलम्‌ 1 “नश्च पुराणे प्रात्‌ (५, ४, २५ वा० २) 
इति नप्रत्ययः । “तम्‌ प्रल्नथा पूवेथा विश्वथेमथा (अर सं० 
४ २, २३, २ )”--इति निगम: ॥ 

(२) प्रदिवः । “यदीमनु प्रदिवः ( ऋ० सं० २, २, ८, ३)” 
-इत्यत्र पुंलिङ्गद्विचनान्तेन, “क्षत्रे राजाना प्रदिवः ( त्र सं? 
३,२, २३, ५ )”- इत्यत्र, पष्ठ्येकचचनान्तेन, “इन्द्राय सोमाः 
प्रदिः ( ऋ० सं० ३, २, १६, २ )”- इत्यत्र प्रथमाबहुवचनान्तेन 
च प्रदिच इत्येच सामानाधिकरण्यद्शनात्‌ सकारान्तमेतदव्यय- 
मित्याहुः । इन्द्रार्थत्वेनानादिकालप्रवृत्ता इत्यभापयत्‌। तेन 
प्रतानि दिनान्यस्य पृपोद्रादित्यान्नकारस्य बकारः इत्यादि 
शुत्पत्तिः। निगमेधु वचनय्यत्ययश्चाश्रयणीयः॥ 

(३) प्रययाः । प्रगतं वयो यस्य। चयः कालमात्रमत्र। 

ऽन्वेषणीयः ॥ र 

(४) सनेमि। अव्ययम्‌। “सनेम्यस्मध्युयवन्नमीवाः (छ० सं? ५, 
५५, ७)”--«“सनेमि सख्यं खपस्यमानः (ऋ० संर १,५ २४) ¬ 
सिनेम्यम्व मरुतो जुनन्ति (छऋ० सं? २, ४; ८, ३)”--इति निगमः॥ 
| (५) पूर्व्यम्‌ । पूव पूरणे (भूर पर)'। पर्यायच, (३, १, 
१९४) ॥ चयःपृत्ति पूरयतीति, पूर्वस्मिन्‌, काले भवं पूयम्‌ 


२४-- 
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“मवे छन्दसि (४, ४, ११०) ¬ इति. यत्‌ । यद्वा, पूर्वे: इतः |: 
मिनयौ घ (४, ४, १३३) इति यः। “पूर्व्येहोतरस्य न; 
लर खं० १, २, २०, ५)? यि; स्तोमेमिंवांब्ृधे ` पूव्यि 
(ऋ० सं० ३, २, ११, ३”--इति निगमो ॥ 
(६) अन्हाय.। अन्ययम्‌। निगमोञन्वेषणीयः ॥ 
इति षट्‌ पुराणनासानि ॥ २७॥ 


नवम्‌ (१) । नूलम्‌ (२) । नूतनम्‌ (३)। 
नव्यम्‌(४) । इदा (५)। इदानीम्‌ (६)। इति षडेव | 
नवनामानि ॥ २८ ॥ 

(१) नवम्‌। यद्वा, “णु स्तुतौ (अदा० प०)' । “दोरप्‌ 
(३, ३, ५७)? । नूयते स्तूयते, अचिरकृतत्वेन रमणीयत्वाः | 
दिति। “नवेन पूर्व दयमानास्य”--इति निगमः ॥ 

(२) नूलम्‌। नोतेरेव। 'रास्रासास्रा (३० ३ १३)¬ 
इत्यादिना नप्रत्ययो दीर्घश्च निपात्यते। “नूलाएइदिल 
ते चयमूती (क्र० सं० ६, २, २, २)”--इति निगमः ॥ | 

(३) नूतनम्‌। नवस्य नू--आदेशः 'घप्तनप्तनथखाश्न प्रत्यय | 
वक्तव्या; (५, ४, २५ वार १)--३ति तनपप्रत्ययः । शयो 
नूतनैरुत (० सं० १, १, १, २)”- इति निंगमः॥ 

(३) नश्यम्‌.। नचमेच नव्यम्‌। शाखादिभ्यो पर 
(५, ३, १०३ )--इति स्वार्थे यत्‌। यहा, नौतेः ' 
यत्‌ (३, १, ६७ )--चान्तोयि प्रत्यये (६, १ ७६)! | | 


ई तृतीयोऽध्यायः दे ३७१ 
मुद्धाग्री स्तोम जनयामि नव्यम्‌ ( ऋ० सं० १, ७, २८२)” . 
-इति निगसः ॥ 

(५) इदा । 'तयोरदाहिली च छन्दसि (५, ३, २०)--इति 
दंगव्दात्‌ सत्तम्यन्तात्‌ दाप्रव्ययः। “इदा हि च उपस्तुतिम्‌ 
(० सं० ६, २, ३३, १)”--इति निगमः ॥ 

(६) इदानीम्‌। 'दानीञ्च (५, ३, १८)-इति तस्मादेच 

दर्तीप्रत्ययः । “इदानीमहृऽउपवाच्यो नृभिः (ऋ० संर ३, 
८५, १)”--इति निगमः ॥ 
इति षडेच नवनामानि ॥ २८॥ 
प्रपित्वे (१) । अभीके (२) । दश्रम्‌ (३) । 
अर्भकम्‌(४) । तिरः(५)। सतः (६) । त्वः(७) । 
नेमः(=) । ऋक्षाः(६) । स्तृभिः(१०) । वम्रीभिः 
[a 
(११) । उपजिह्विका (१२) । उदरम्‌ (१३) । 
| कृदरम्‌ (१४)। रम्भः (१५) । पिनाकम्‌ (१६)। 
| मेना (१७) । ग्नाः (१८)। शेपः (१६) । वे तसः 
(२०) । अया(२१) । एना(२२)। सिषक्त,(२३) । 
' सचते (२४)। भ्यसते (२५)। रेजते(२६) । इति 
| _पढ्विशतिद्धिश उत्तराणि नामानि ॥२६॥ 
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प्रपित्वे इत्यादीनि भाष्यकारेणेच "निरुक्तानि (निरु० ३, 
२०, २१) ॥ २६॥ 
 ख्घे (१) । पुरन्धी (२) । धिषणे (३)। | 
रोदसी(४) । क्षोणी(५)। अम्भसो (६) । नभसी 
(७)। रजसी(८)। सदसी(६) । सद्मनी (११)। 
घृतवती (११) । बहुले (१२) । गभीरे (१३)। 
गम्भीरे (१४) । ओण्यो (१५) । चम्बो (१६)। 
पारौं (१७) । मही (१८) । उर्वी (१६) । एव्व 
(२०) । अदिती (२१) । अही (२२) । दूरेअन्ते 
(२३)। अपारे (२४) । अपारे इति चतुविश- 
तिद्यावाएथिवीनामधेयानि नामधेयानि ॥३० 
उव्यंहन्महदुगयइरञ्यतिरिस्वातानि्ि 
ग्ने माकेतुर्वटचिक्र्यद्धिकसिदमिवार्चतिविप्रोरे 
भोयज्ञोभरताईमहेदाति परिस्वस्तरपितिकूपरणँ 
पुनिण्यमाकेप्रज्ञज्नवम्प्रपित्तेस्वघे त्रिशत्‌ ॥ । 
इति निघण्टौ तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ | 


Ah Ff A 4 x4 


=} 


० ay Te ee" TUS ESE eS ES -€ 7 


वी 


ॐ तृतीयोऽध्यायः ॐ ३७३ 


(१) स्वघे । व्याख्यातमन्ननामसु (१४५ पृ०। २२५ पृ०)। 
खेतात्मना भूतग्रामं धारयतः, स्वं धनं धीयते अनयोरिति 
द्या! द्यावापृथिवीनामछु सर्वत्र ढिवचनान्तत्वम्‌। तथाच 
खदु ब्रुघाते मिथुनानि नाम (ऋ सं० ३, ३, २४, २)”-- 
ह्यत्र, स्कन्दर्वामी--मिथनानि द्विवचनसंयुक्तानि नामानि 
सधे पुरन्धी'--इत्यादीनि स्तोतृभ्यः--इति॥ 

(२) पुरन्धी । पुराणि धाीयन्तेऽतयोः। “कर्मण्यधिकरणे 
व (३, ४, ६३)'--इति किप्रत्ययः | प्रपोद्रादित्वान्मकार उप- 
अः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(३) धिपणे। व्याख्यातं चाइनामसु (१०८ पृ०)। स्वं 
| क्षुं प्रगल्भे समर्थे, धारयित्रयों वा देवमचुष्यादीन, शब्यते 
लूयते वा। निगमो 5न्वेषणीयः ॥ 

(४) रोदली । 'इतीदमस्ति स्त्रीलिङ्गदिविवचनान्तम्‌, 
बबापृथिव्योर्वत्तेमाने चास्ति नपुंसकदिववचनान्तम्‌ अस्ति 
वाव्ययम्‌ । तत्र निगमानां साधारण्यात्‌ तेषां त्रयाणामपि 
षाधारणोऽयं पाठ--इत्याहुः । 'प्स्तरस्यापि विभुत्वात्‌, 
'रेदस्यी रोदसी च ते”--इत्यत्र आद्य ईबन्तो दिवि भुवि च 
तते, अन्त्यः सान्तः--इति क्षीरस्वामो। तत्र स्थेरसुन, 
शेद्रादित्वात्‌ धकारस्य दकारः खीलिङ्ग तु 'उगितश्च (४, 
७ ६)/--इति डीप्‌, बा छन्दसि (६, १ १०) इतिप 
सणः। आश्यां हि विविधं सरुद्धानि सर्वभूतानि । “नमो 
| रवि बृहते रोदस्यीम्याम (9० सं २ १ २६: ६) (दोर 
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सत्ययजं रोदस्योः (ऋ० सं० ३, ४, २०, १)”--मे चिदिदर | 
रोदसी अपारे (ऋ० सं० ३, २, १,५)'-इति निगमाः। 
“चिबितस्तुका रोदसी नृमणाः (अ्ट० खं० २,४, ४, ५)”--इत्यादी 
अन्तोदात्तो रोदखीशब्दो स्ट्रपल्लीवयनः--इति माधचः। 
* (५) क्षोणी। व्याख्यातं पृथिवीनामछु (३१प०)। “अयः क्षोणी 
सचते माहिना घाम्‌ (7० सं० २, ४, २३, ५)”--इति निगमः। 
(६) अम्भखी। व्याख्यातसुदकनामजु (११७ १०)। वाहु 
लकादत्नापि नुम्‌। यद्वा, अम्भ उद्कमनयोरस्ति, 'मत्वर्धा 
यस्य लुक्‌। एकत्राच शिषएमपरत्रावशिष्यमाणमादित्यमण्डहः | 
. स्थम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(७) नभसी । "णह बन्धने (दि० उ०)' | “नहेदिवि मध 
(ड० ४, २०५)-इति अखुन्‌। साहचर्य्यात्‌ उभे अपि नमः 
शब्दैनोच्यते। सम्वध्यते पुण्यच द्विः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(८) स्जसी। "रञ्ज रागे (भूऽ उऽ)'। 'भूरञ्जिभ्यं मित्‌ 
(ड० ४, २११) इत्यसुन्‌ । रजकरजनरजसीति था नलोप | 
रजके स्वगुणे भूतानां 'रजोरजतेरगतिकर्मणः-इति माधवः' | 
गम्यते पुण्यचद्विः । निगमो ऽन्येषणीयः ॥ 
(६) सद्सी। सदेरसुन्‌ । सीदन्त्यनयोर्देवमतुष्यरदय' 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(१०) सझनी। सदेरेच मनिन। पुराण्यो सोः | 
केतुरन्तः (ऋ० खं० ३, ३, २८, २)”--इति निगमः। | 
द्रव्यम्‌ ॥ | 
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(११) घृतवती । उदक्वत्यौ । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(१२) वहुले । 'वंहिष्ः-इति महन्नामसु॒ व्याख्यातम्‌ 
(३९२ २०) वहुभिः पदार्थस्तदवत्यौ। “उचा पृथ्वी बहुले दूरे- 
अन्ते (० सं० २, ५, ३, २)-इति निगमः॥ 

` (१३) गभीरे। (१४) गम्मीरे। व्याख्याते वाङ्नामसु 
(६६ पृ) । गम्यते सत्‌ पुरुषः, प्रतितिप्ठन्त्यनयोदेघमनुष्या- 
| दयः। निगमावन्वेपणीयो ॥ 

(१०) ओण्यो । 'ओण अपनयने (भू प०)'। इन्‌ सर्वे- 
धातुभ्यः (३० ४, ११४)'। “कृदिकारादक्तिनः (४, १, ४५ 
बा२)--इति ङीप्‌ । अपनयतः स्याश्चितानां छेशान्‌। 

| बढुवा, अवतेर्लुटि, छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसारणो गुणश्च, टिरबात्‌ 
डीप्‌। “अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः (य° वाऽ संर ४, 
२५)१--इति निगमः ॥ 
| (६६) चम्वौ । “चमु अदने (भूर प) । कपिचमित- 
| निधनिसजिस्वर्जिम्य ऊः (३० १, 3८) इति उम्रत्ययः। 
| चमन्त्यनयोः।  “उत्तानयोश्म्ोश्योनिरन्तः (० सं२ २, 
३, २०, ३)”--इति निगमः । 
` (१७) पाशां । 'स्पृश संस्पशंने (तु? पः)'। 'स्पृरो श्वण्‌- 
शुनो पू च (उ० ५, २७)-इति श्वणप्रत्ययो घातोः पृभाचश्च। 
। पित्त्वादवृद्धिः व्यत्ययेन पुलिड्रता । “पश्वे इतिंपाढान्तरम्‌। 
| संस्पूशतो व्याप्लुतः सर्वान्‌ पदार्थान। निगमोऽन्येपणीयः ॥ 
| (१८) मही । एतदादीनि चत्वारि पृथिघीनामखु व्याख्यातानि 
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(३२ पृ०)। . महत्यो पूजनीये चा। “वेपेते भियसा मही 
(० सं० १,५ ३१, १)”--इति निगमः ॥ 

(१६) उर्ची। विस्तीर्णे, आच्छादयिचयौ घा स्वर्गाघःस्थि- 
तळोकस्य । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२०) पृथ्वी । प्रथिता विस्तारिता ब्रह्मणा सृष्टिकाठे| 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२१) अदिती । देचमनुष्यादिसिकळप्रपञ्चधारणेऽप्यदीने 
इत्यर्थः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२२) अही । मेघनामखु गोनामसु च व्याख्यातम्‌ (८७ पृ०। 
२४५ पृ०)। गम्यते प्राणिभिः । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(२३) दूरेअन्ते दुःशब्दोपपदात्‌ तेः 'दुरीणो लोपश्च 
(३०२, १८)'--इति रक्प्रत्ययो धातोलॉपश्च। 'रोरि (८ 
३, १४)-इति रेफलोपः, लोपे पूर्वस्य दीधः (६, ३, १११)। 
'अन्तो अततेः ( निरु० ४, २५ )'--इति भाष्यम्‌ । तत्र बाहुल 
कात्तन्‌ मकारश्रान्तादेशः । 'दुःखेन गम्यते दूरमतोऽह्यदे्मध्याच 
सततगतौ भवति, न कदाचिदादौ मध्ये चास्ति'--इति स्कन्द 
स्वामी। दूरे अन्तमघसानगतिर्ययोः। '“तत्‌पुरुषे कृति बहुहम्‌ 
(६ $ १४)-इत्यछुक्‌। “समान्या वियुते दूरेअन्ते ( ऋ संर 
३, ३, २५, २ )”--इति निगमः ॥ 

(२४) अपारे। 'पार तीर कर्मसमाप्तौ” जुहोत्यादिरदत्तः! 
घञ्‌। समाप्तिरिति चा समाप्यतेऽनेनेति चा पारः। 'अपारे 
दूरपारे ( निरु० ६, १ )'--इति भाष्ये । अविद्यमानं पारम 


| 
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ययोः ते अपारे। दूरत्वेन पराभवं दशेयति पुराणद्रष्ट्या चा 
ोकपर्येन्तताम्‌'-इति स्कन्दस्वामी । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
अध्यायपरिसमापिसूचकद्विवंचनमिति सिद्धम्‌॥ 
इति द्ेवराजयञ्बविरचिते नैघण्टुककाण्डनिर्वंचने 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


इति नेघंडुकं नामाद्य काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


न--०७०--- 


( नेघण्टुक-टीका-परिशिष्टम्‌ ) 


स्वरादीनीति पूर्वमुक्तस्य प्रकरणत्रयस्य ( ५१ १०, ३३५ पृ०, 

३७१ पृऽ ), निगमदेवताकाण्डयोश्च निर्वचनं भाष्यस्कन्दस्वा- 

मिभ्यां प्रदर्शितं तदत्र कमेण लिख्यते । तत्र, निगमव्याख्यानादि 
यदरत्राननुसं हितं, तत्‌ तत्रैच त्रषटव्यम्‌॥ 

(१) स्चः। सुपूर्वादततरीस्यतेर्घा “अन्येभ्योऽपि द्वश्यन्ते 

(३, २, ७५)'--इति विचि दृ शिग्नहणस्य प्रयोगानुसरणाथत्वाद्‌ 

कत्तेय्यंपि भवति। ईरयतेरिकारस्याकारो व्यत्ययेन, गुण: । 

स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ (१, १, ३०) सुपो लुक्‌ (२, ४, ७१), 

, रेफस्य विसर्जनीयः (८, ३, १५) । शोभनमरणं गमनं सुखाय 

| चा यस्य, शोभनं वा प्रेरणं तमसां यस्य, सुप्ठु, चा 
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ङतो रश्मिभिः रसानादातुम्‌, भासं वा ज्योतिषां नक्षत्रादीना, 
भासा खुष्ठु इतः प्राप्त इति चा, स्वरादित्यः ्यौश्च। सु सुष्ट 
शोमनमरणमस्यांशरूपेचा पुण्यवद्विरय्यते, सुष्टु वा पुण्यत 
ईरयति स्वृतो रसः स्वृतो भाभिज्योंतिपा, स्वयमेच वा दीपम्‌। 
“भूर्भुव: स्वः ( य° घा० सं ३, ३७ )”-- इति दिव उदाहरणम्‌। 
“ए मिर्नो अकेभेवानो अर्घाङ्‌ स्व? णे ज्योतिः (० सं० ३, ५ | 
१०, ३ )”--इत्यादित्यस्य ॥ 

(२) प्रश्चि: । प्रपूर्वादक्षोतेः स्पृशतेर्चा 'घुणिपृश्षिपाण्णि- 
चूणिभूणि ( उ० ४, ५२ )--इति निप्रत्ययः, प्राशः स्पूरोध 
पूशभाचो निपात्यते । प्राश्नुत एनं शुक्दो घणः संस्पृष्टा रसान्‌। 

इत्याल्यानमन्यत्‌ पूवण । संस्पृष्टा भासं ज्यो तिषामस्पृशे 


भासेति चा पृश्चिरादित्य: । द्योस्तु संस्पृष्ा ज्योतिमिः पुण्यः 
द्विश्च 'सुकृतां चा एतानि ज्योती«घि यन्नक्षत्राणि (ऋः संर 
१, ४, $ २, मा० भा० )--इति श्रतेः। “पृश्षेः पुत्रा उप 
मासो रभिष्टाः ( त्र सं० ४, ३, २३, ५)”-इति निगमो | 
दिः । “अयं वेनश्चो द्यत्‌पृश्चिगर्भाः ( ऋ० सं० ८, ७ ७ १) 
-इत्यादित्यस्य ॥ 
(३) नाकः। नयतेः "पिनाकादयश्च ( उ० ४, १५) इत्या 

कप्रत्ययष्टिलोपश्च निपात्यते। नेता रसानाम्‌ ; नेता भाता. 
मात्मीयानाम्‌ , ज्योतिषां प्रणायकश्चादित्यः। स्तु 

सुखनाम, न कम्‌ अकम्‌ असुखम्‌, न अकं यत्र स नाक! | | 
नप्रा्पा्वेदा (६, ३, ७५)--इत्यादिना नञः प्रहृतिमा्ः' | 


enn 
eS 
one 
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“न वा अमुं लोक जग्मुषे किञ्च नाकम्‌ ( निरुः २, १४ )”-- 
इति त्राह्मणम्‌ । अत्यन्तसुखमित्यर्थः। “नाकस्य पृष्ठ 
अधितिष्ठति श्रितः (ञ्ज सं० २, १, १०, ५)”--इति 
दिवः। तत्त अधि नाके अस्मिन्‌ ( ऋ० संर ८, ७, १८ २)” 
-इति निगम आदित्यस्य ॥ 

(४) गों:। व्याख्यातं पृथिवीनामछु (२७ पृ० )। गमिर- 
रन्तर्णीतण्यर्थः । गमयति रसान्‌ मण्डले प्रति रश्मिभिः, 
गच्छति वान्तरिश्जे इति गौरादित्यः। यत्‌ पृथिव्या उपरि 
दूरं गता, यद्वास्यां उयोती“पि गच्छन्तीति गौः द्योः। “गवा- 
प्रमि गोपतिरेक इन्द्र (ऋ सं० ५, ६; २३, ६ )'-इति 
दिव: । “उ तादः परुसे गवि ( ऋः सं ४, ८, २२, ३) ¬ 
इत्यादित्यस्य ॥ 

(५) बिष्टप्‌ । 'मि प्रतिबन्धे ( क्र्या० सो० प° )'। बिपूः 
रात्‌ क्विपि भकारस्य पकारो ययत्ययेन । विष्टम्मिराविशते- 
थे वर्तते । यद्वा, विदोरेच बाहुलकादूपसिद्धिः। पृथिवीतो 
रसानादातुमाबिषटोऽभिनिविष्ट इत्यर्थः । एवमेव भासं ज्योतिषां 
भासा वाचिष्टो व्याप्त: आदित्यः । यौराविष्टा ज्योतिभिः पुण्यः 
द्विश्च । “उद्यदुषश्नस्थ विष्टपम्‌ (ऋः सं० ६, ५ कै १) 
इ्यादयुदाहरणम्‌ ॥ 

(६) नभः। नयतेरलुनि गुणे नय” इति स्थिते बाहुल- 


| कात्‌ यकारस्य भकारः। नाकशब्देन समानोऽर्थः । अथवा 
| भासनशब्दस्य हखत्वं, सकारलोपः नकारमकारयोश्च, स्थानः 
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-चिपर्य्ययः, सान्तत्वञ्च । सर्वत्र सूत्रप्राप्त्यनूक्ती पुषोद्रादित्वात्‌ 

द्रएव्यम्‌। यद्वा, न भाति नभ? । अखुनि भातेएिलोपश्च। 

पतेन द्यौव्यांख्याता। “ज्योतिष्मति प्रतिसुञ्च ते नभः? 

ज्ञानोनभसा ( ( ऋ० सं० ७, ३, १४, ५, )”--इत्युदाहरणम्‌॥ 
इति षर्‌ साधारणानि दिवश्चादित्यस्य ॥ १, ४॥ 


इद्माद्युपमानामानि। भाष्यकारेण स्कन्द्स्वामिना च 
-चिस्तरेण व्याख्यातानि ( निरु० ३, १३-१८ )। निपातप्राय- 
त्वात्‌ शाब्दनिर्वेचनस्याचक्तव्यत्यात्‌ उदाहरणमात्रमत्र प्रद- 
इयते । 

(१) इदमिच। (२) इदं यथा। अत्र इदंशब्द उपमात- 
शब्द्सन्निधानाय प्रयुक्तः । इचाद्यश्च निपाताः पराश्रयस्योः 
पमानत्वस्य भर्म॑स्य प्रतिपादनार्थाः। “इन्द्र इवेह वस्तिं 
( ऋ० सं० ८, ८, ३१, २)? “यथा चातो यथा वनम्‌ ( त्रदण्संर 
४,४,२०४)”॥ 

(३) अशिने ये। अत्र नशब्द उपमानार्थ:। अझिनेयै , 
भ्राजसा रुक्मचक्षस; ( क्र० सं० ८, ३, १२, २)” ॥ 

(४) “चतुरश्चिददमानात्‌? (ऋण सं० १, ३, २३, ४ )! 
अन्न चिच्छब्दः ॥ १ 

(५) “ब्राह्मणा बतचारिणः (ऋष० सं० ५, ७, ३ १)! | 
उपमाप्रतिपाद्नेनादिलोपाल्ळुसोपमः ॥. | 
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(६) “वृक्षस्य च॒ ते पुरुहूत वयाः (० सं० ४, ६, १७, 
३) । अच नू शब्दः | 

(9) जार आ भगम्‌। उदीरय पितरा जार आ भगम्‌ 
(ऋ० स० ७, ६, १०, १) । अत्र आकारः ॥ 

(८) “मेयो भूतो ३ मि यन्नयः ( ऋ० सं० ५, ७, २४, ५)” } 
अत्र भूतशव्देनो पमोच्यते ॥ 

(६) तद्र्पः। (११) तद्वणेः। रूपशब्देन वर्णशब्देन चोत्त- 
रपदेन समासाडुपमा प्रतीयते ॥ 

(११) तद्वत्‌! पूर्ववत्तच्छन्दस्यार्थः । “प्रियमेधवदत्रिवत्‌ 
(ऋः सं० १, ३, ३१, ३)” । तेन तुल्यं क्रियाचेद वतिः (५, 
१, ११५) ॥ 

(१२) तथा । तम्पत्लथा पूर्वथा विश्वथेमथा ( ० सं० ४, 
२, २३, १ )” । प्रत्नपूर्वविश्वेमात्‌ थाल्‌ छन्दसि ( ५, ३, १११ )' 
“इति इचार्थेऽयं थाल विहितः ॥ 

इति द्वादशो पमानामानि ॥ ३, १३॥ 

“तथा” इत्यस्यानन्तरं “सिंहः”--इति केषुचित्‌ कोरोषु 
हश्यते, तन्न पठनीयम्‌, अथ लुप्तोपमानि (निरु० ३, १८) ¬ 
३त्यादिभाष्यर्य तु “ब्राह्मणा ब्रतचारिणः (५)'-इति पूर्वे- 
युक्तस्य लुप्तोपमस्य प्रपञ्चत्वात्‌ ॥ हक. 

(१) प्रपित्वे । (२) अभीके । इत्यासन्नस्य । प्रपूर्वादाभोते 
निष्ठायां प्राप्तशब्द्स्य प्रपित्वमावः। यद्वा इत्वनादयोऽन्येस्योऽपि 


देश्यन्ते'--इतीत्वनप्रत्यये वाहुळकादामोतेराकारलोपः। पित्वशब्द्‌ 
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आसन्नार्थः |. प्रकृष्देशकालयो: प्रासिः प्रपित्वे इति ॥ अभिपूरवा 
अतेः 'अलीकादयश्व (3० ४, २५)-इतीकनप्रत्ययो घातुलोपश्च 
निपात्यते । अभ्यक्ते आसन्ने इत्यथः । सोपसर्गौ : सप्तम्यत्ती 
'यथादृष्टाचिति पठिती ॥ “आपित्वे नः प्रपित्वे तूय मागहि 
( ऋ० सं० ५;७, ३०, ३ )”-- अभीके चिदु लोककृत्‌ ( ऋ० संर 
८, ७ २१, ३ )”--इत्यपि निगमौ ॥ 
(३) दम्रम्‌। (४) अभेकम्‌। इत्यल्पस्य। ` द्रमति 
दभ्नोतेवेधकर्मणः “स्फायितञ्चि (उ० २, १२,)¬इत्यादिना 
र, "अनिदिताम्‌ (६, ४, २४) इति नलोपः। सुदं 
सुच्छेद्म अदपत्वात्‌॥ हरतेः 'अभकश्च पृथुकपाका वयसि’ 
इति कप्रत्यये, हकारस्य भकारे गुणे रपरत्वे अकारे चोप 
जने च अर्भकमिति निपात्यते। अवद्दतमूनपरिमाण इत्यरथः। 
“मा मे दभ्राणि मन्यथाः (० सं० २, १, ११, »ै*- मो 
महदुभ्यो नमो अर्भकेम्यः (ऋण सं० १, २, २४, ३) ॥ | 
(५) तिरः। (६) सतः। इति प्राप्तस्य । अप्रापस्येत्यपर ` 
'पाठः। तरतेरसुनि वाहुलकादकारस्येकारः । तीण प्रा 
मागतम्‌॥ सत्तेरसुनि रेफस्य घकारः। सतः संसतम्‌। | 
अप्राप्तस्यैति पाठे पराजितं तरणं सरणं च द्वषटव्यम्‌॥ "विर 
श्विदर्यया परि (ऋ० सं० ४, ४, १६, २)०--“पात्रेचमिन्दनुतस 
पति रक्षस (० सं० ५, ७, ६, १)” ॥ । 
(७) त्वः। (८) नेमः। इत्यड्धेस्थ। अर्दशब्दोऽत पर्स 
'विभागवंचनः, अर्द्ध हरते इति नपुंसकनिर्देशात्‌। त्वः ^ 


क तृतीयोऽध्यायः कँ ३८३ 


गतः अपेत्य समुदायान्‌ गतः पृथग्भूतः। तनोतेरुपघायाः 
पू उकारः यणादेशः, नकारस्य विसजेनीय: इति स्कन्द 
खामी। तनोतेः सर्वनिधृष्वरिष्वलृष्व (३० १, १५१) 
इत घनप्त्ययणिलोपो निपात्यते ॥ 
नेमशब्दोऽञ्ननामस्ु व्याख्यातः (२२५ पृ०) । खर्चा दिरियम्‌। 
समुदायादयनीतः पृथग्भूत इत्यर्थः ॥ “पीयति त्वो अनुत्वो 
गृणाति (ऋ० सं० २, २, १६, २) प्र नेमस्मिन दशे 
सोमो अन्तः (ऋ० सं० ८, १, ६, ५)? ॥ 
(६) अरक्षा:। (१०) स्तृमिः। इति नक्षत्राणाम्‌। ऋष 
गतौ (तु० प०)। ऋषेः इगुपधात्‌ कित्‌ (उ० ४, ११६)-- 
' शति किदिन्रत्ययः । क्रापिरत्र उदर्थविशिष्ः । उद्वतानि 
ऊदू्यमीरितानोच प्रकाशन्ते ॥ “स्तुभ्‌ आच्छादने (क्रया 
३°) । कर्मण्योणाद्किः क्विप्‌, बाहुलकात्तुग्‌ न भवति। 
| वीर्णानि प्रसारितानि चिस्तीर्णानि च प्रकाशन्ते हि। तस्य 
| पाठो यथाद्ृश्म्‌॥ “अमी य ऋक्षा निहिता स उच्चा (ऋ० 
सं० १, २, १४, ०)”--“पश्यन्तो द्यामिव स्तृभिः (श्व सं० ३, 
५६, ३)” ॥ हि 
(११) बन्नोभिः। (१२) उपजिहका। . इति सीमिका- 
| गामू। प्रशब्दो हखनामसु व्याख्यातः (३०४ १०) । 'जाते- 
| स्ञ्रीषिषयात्‌ (४, १, ६३) इति डीप्‌। जातिशन्दश्चायं 
चरीपूंसयोद शो लोके स्रीलिङ्गो प्रसिद्ध इति स पठितः॥ वसन्ति 
| हिते सृदसुपजिह्निकाः। 'शेवयहजिहा (३० १, १५९) इति 


) 
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जिघ्रतेजिघत्तर्चा चप्रत्ययान्तं ` निपात्यते जिहा, 'समूचाया 
कन. (५, ३, ८७)' प्रित्ययस्थात्‌ (9, ३, ४४)'- इतीत्वम्‌। 
उपजिघ्रन्ति काष्ठम्‌, उपरक्षणाद्वोदकस्य उपजिहिका॥ ` “र्‌ः 
रयुपजिह्िका यद्दश्रो अतिसर्पेति (2० सं० ६, ७, १२,६)? 
चन्रशाब्दस्यायमेच निगमः ॥ “यश्रीभिः पुत्रमत्रु चो अदानम्‌ 
(ऋ० सं० ३, ६, २, ४)” इति ख्रीलिङ्गस्य ॥ 

(१३) ऊदरम्‌। (१४) इद्रम्‌। इत्यावपनस्य। उदरं 
उत्पूर्वात्‌ 'द, विदारणे (क्रया० प०)- इत्यस्मात्‌ इर गतौ 
(अदा आ०)-इत्यस्माडा ऋदोरप्‌ (३, दे, ७७)' घभिच 
उद्‌रमुदीर॑ था सदूदेरम्‌ । उद्र्घश्च तद्दीर्णञ्च मध्यतः, उदव 
मीण गतं वा दीर्णमिति द्वादित्वा्निष्ठानत्वम्‌ (८ २, ४४)॥ 
द्रम्‌, गृहनामसु व्याख्यातम्‌ (३१४ पृ०) । इतदरम्‌। 
“तमूर्दर न पूणता यवेन (छ० सं० २, ६, १४, ५ 
“समिद्धो अञ्जन्‌ इद्र मतीनाम्‌ (० चा० सं० २६, १) ॥ 

(१८) स्म्भः। (१६) पिनाकम्‌ । इति दण्डस्य | र 
राभस्ये (भू० आ०)' अत्रालभने यत्तंते । कर्मणि ध 
“रमेरशवूलिटोः (७, १, ६३)'- इति नुम्‌। आरभन्ते आथ 
यते हयवेष्म्भाय .द्ण्डः। “आ त्वा रम्भन्त जित्रयः (ऋ? संर 
६, ३, ४५, ५)”॥ पिनार्क--“पिष सञ्चूर्णने (० पश! 
“पिनाकादयश्व (उ० ४, १५)'--इति आकप्रत्ययः, स 
नकारो गुणाभाचश्च निपात्यते । प्रतिपिनष्टि हिस 
शत्रून्‌, दण्डाकारं धनुरुच्यते, तच्च रूढितो महादेवीय | 
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मान्येन । “अवततधन्वा पिनाकाचसः इत्तिवासाः (यः 
बार सं० ३, ६१)” ॥ . 

(१७) मेना । (१८) ग्नाः। इति ख्रीणाम्‌। उसावपि 
न्दौ व्याख्यातो वाङ्नामखु (६६ ए०। १०७ पृ०)। नामयन्ति हि 
ताः पतिश्वशुरमातुलादयः पूज्या भूपयितव्याश्चेति स्मरः 
गात्‌ । गच्छन्त्येना अपत्या्थिनः। “भअमेनांश्चिजञनिवतश्च- 
कर्थं (ऋ० सं० ४, १, २६, २)”--“गास्त्वाकृत्त॑ तपलो5त- 
नत (तार न्रा)” ॥ 

(१६) होप: । (२०) बैतसः । इति सुप्रजननस्य। शेपः 
एपतेरखुनि बाहुलकात्‌ सशब्दस्य रोभावः। स्पृशत्यनेन . 
ब्रीन्रियम्‌। तद्धेतुतश्च विशिष्टानन्दलक्षणं खीसुखं स्पर्श- 


` शब्देनोच्यते । त्वगिन्द्रियस्पर्शमात्रकं शेपमित्युदाहरणे5का- 


रान्तत्वेन दर्शनात्‌. करणे घञन्त इति केचित्‌, सकारलोपो 
वा तत्र द्रष्टव्यः। यद्यपि “वृङ्शीम्यां रूपखाङ्गयोः पुर्‌ च 
(३० ४, १६६)-इति शीङः अखुनागमेन कथञ्चिच्छेपः 
सिध्यति तथापि तत्रार्थानौचित्यात्‌ “मुप्कयोरदधात्‌ सपः” 
-“मुप्कयोमिहिता सपः”-“मा नो मधेच नि.पपिः-- 
इत्यादो सपशब्देन म्रेहनस्यामिधानादर्थौचित्याचच सशब्दस्य 
शेभावेन कथञ्चि्चिर्वाढुँ युक्तमिति सपतेरित्युक्तम्‌। तथाः 
चोक्तम--'अर्थों नित्यः परीक्षेत न संस्कारमाद्रियेत'- इति ॥ 
विपूर्वात्‌ 'तसु उपक्षये ( दि० प° ) इत्यस्मात पचाद्यचि 
(३, १, १३४) वितसः। वितस एव वतस: । प्रशादित्वा- 
२५-- 


१८६ क्र --निघण्डुः बे 


दंण्‌। ` विशेषेण तस्यति क्षीणीभचति घाक्‌ सम्मोगकालात्‌। 
यद्वा, चिमक्षिकमितिवत्‌ विशब्दः प्रतिपेधार्थोयः। न तस्यति 
अक्षीणम्‌ सेकसामर्थ्येस्यानुपश्षीणर्घात्‌। “यस्यासुषन्तः प्रह 
राम रोषम्‌ (ऋः सं० ८, ३, २७, २)” “त्रिः स्थ माह; 
क्षथयो चेतसेन ( ऋण सं० ८; ५, १, ४)” ॥ 

(२१) अया। (२२) एना । इत्थुपदेशस्य। प्रत्यक्षाभिः 
घानमिह्दोपदेशोऽमिमतः। सामान्येन चेते त्रिष्वपि िङ्गेषु। 
अनयेति पद्स्य नशब्द्लोपेन अया । “अया ते अग्ने समिधा 
चिधेम ( ऋ० सं० ३, ४, २५, ५ )”--इति खिया समिधा 
` सामानाधिकरण्यात्‌ ॥ एना “द्वितीयारौस्येनः (२, ४, ३४)” 
इति इदमेतदोरन्यादेशघिषथे नादेशः तृतीयैकवचतः 
स्याकारः। “एना चो अग्निन्नमसा (ऋ० सं० ५, २, २१ 
१.)”-इति नपुंसकस्य मनसो सामानाधिकरण्यात्‌। “एता 
पत्या तन्व १ संखुजस्व ( ऋ सं० ८, ३, २५, २)? इति पुसः 
पत्युः सामानाधिकरण्यात्‌ ॥ 

(२३) सिषकु। (२४) सचते। इति। सिपकित्वति क 
रमिधानम्‌। तस्य प्रत्ययार्थत्वेन प्राधान्यादत आह सेघमात 
स्येति। वेयाकरणसिद्धान्तप्रसिद्धयर्थमेचमचोचत्‌; परमाथतस्त 
घात्व्थप्रतिपादनपरतयैचाख्यातपदोपादानमर्था सिगमत्वञ्च। अत 
अतडुक्तं भवति । सिषक्त सचत इति सेचाथौः धातू इति! 
तथाहि :--“भावप्रधानमाख्यातम”--इति हि स्व॒सिद्धात्त 
सिषक्तु: संचते। 'षच समचाये! भूचादिः' स्वरितेत्‌, 
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वार्थः । सिषक्तिवति लोटि तिपि शप्‌। तस्य 'बहुलं छन्दसि 
४, ७६)'- उति रछ, । अत्तिपिपत्त्याँञ्च' । बहुलं छन्दसि 
(७, ४, ७८)--इत्यभ्यासस्येत्वम्‌। “स नः सिषक्तु यस्तुर 
(आ० सं० १, १, ३४, २ )--“सचखा नः स्वस्तये ( ऋ० सं० 
!, १; २, ४)”--इति तु यथानिगममुदाहरणम्‌ ॥ 
| (२७) स्यसते। (२६) रेजते। इति। भयवेपनयो- 
तुः भ्यखते इति। रेजते इति नेरुक्तो धातुः। उभाषप्युः 
भयोरर्थयोः । “यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्‌ ( ऋ० सं? 
२ ६, ७, १ )”--“रेजते अग्ने पृथिवी मखेभ्यः ( ऋ० सं० ५ 
१ ८, 2 )”--इति ॥ 

इति पड्विशतिद्विशनामानि ॥ ३, २६॥ 


(इति नेघण्टुकटीकापरिशिष्ट समाप्तम्‌) 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
| अथ नेगम नाम द्वितीयं काण्डं व्याख्यायते 

` जहा (१) । निधा (२) । ` शिताम (३)। 
मेहना (४)। दमूनाः (५)। सूषः (६)। 
इषिरेण (७) । कुरुतन (८) । जठरे (६)। 
तितउ (१०) । शिप्रे (११) । मध्या (१२) 
मन्दू (१३)। ईमान्तासः (१४) । कायमानः (१५) 
लोघम्‌ (१६) । शीरम्‌ (१७) । विद्रधे (१८) 
द्रपदे (१६) । तुग्वनि (२०) । नंसन्ते (२१)। 
नसन्त (२२) । आहनसः (२३) । अदुमसत्‌(२४)। 
इष्मिणः (२५)। वाहः (२६) । परितक्म्या (२७ 
सुविते (२८) । दयते (२६) । नूचित्‌ (३१)। | 
नूच (३१) । दावने (३२) । अकूपारस्य (३२ । | 


ॐ चतुर्थोऽध्यायः # ३८६ 


शिशीते (३४)। सुतुकः (३५)। सुघायणाः (३६)। 
अप्रायुवः (३७) । च्यवनः (३८) । रजः (३६) । 
हः (३०) । जुहुरे (३१) । व्यन्तः (४२) । 
क्राणाः (३३) । वाशी (४४) । विषुणः (४५) । 
जामिः (३६) । पिता (४७) । शंयोः (४८) । 
अदितिः (४६) । एरिरे (५०) । जसुरिः (५१) । 
जरते (५२) । मन्दिने (५३)। गोः (५४) । 
गातुः (५५) । दंसय (५६) । तूताव (५७) । 
चयसे (५८) । वियुते (५६) । ऋधक्‌ (६०) । 
अस्याः (६१) । अस्य (६२) ! इति द्विषष्टि 
पदानि ॥ १॥ 


(१) जहा । इन्तेलिइत्तमेकवचने पालि, द्विवचने, अभ्या- 
सचस्वे, कुरचाभाचो नकारलोपश्छान्दसत्वात्‌। जघानेत्यर्थ: । 
“जहा को अस्मदीषते ( ऋ० संर ६, के ४३ २) ॥ 

(२) निधा । निपूर्वाद्धधातेः “आतश्चोपसर्गे ( ३, १, १३६ ) 
-इति कः । निधीयते स्थाप्यते खुगपक्षिग्रहणाय । निधा 
क । “समुग्ध्यस्मन्रिधयेव बद्धान्‌ (आर सँ° ८ दे, 
११)” ॥ 


३६० ॐ निरुक्तम्‌- निघण्टुः ॐ 


(३) शिताम ।  श्रितशब्दस्य रेफलोपोऽतो दीर्घत्वं मशन 
अ्रोपजनः। अङ्गे श्रितत्वाद्‌ दोः शिताम। सितशब्दस्य वा 
सकारस्य शकारः, अन्यत्‌, पूर्वचत्‌। योनिः शिताम। योगि 
गदम्‌ । चिषितः। विविधं खितो वद्धो भवति पुरीषोत्सगवे 
छायाँ विकसति सङ्कोचः। “पाश्वेतः श्रोणितः शितामत 
( य° चा० सं० २१, ४३ )” ॥ 

(४) मेहना । मंहतेदानकर्मणो द्युट्‌, वाहुलकादकारस्ये 
कारो नकारलोपश्च। सुपां सुछगित्यादिना सोराकारादेशः। 
महनीयं घनादि । छन्दोगानां 'मइहना”-इत्येचं रूपं पाउः। 
प्रसङ्गेन च वेदान्तराधीतस्य व्याख्यानं भाष्यकारेण इतम्‌ 
(निरु० ४, ४)। “यदिन्द्र चित्र मेहना (ऋ० सं०%% 
१०,१)” ॥ | 

(५) दसूनाः। 'दम उपशमे दाने घा’। दान्ते पुर्येवा 
दमे यज्ञग्रहे चा मनो यस्य स दमूनाः । दन्तमशब्द्स्य तलोप 
दमदान्तशब्दयोदेभावः, मनःशब्दे मकारातपरस्याकारस्य उकण 
देशः। दमशब्दो व्याख्यातो गृइनामसु (३१६ पृ०)। ददेय 
दानं, दमेनिष्ठायां मतुपि दन्तमः । 'दमेरूनसिः ( ३०४, २२८) 
इति वैयाकरणाः । “लुष्टो दमूना अतिथिदु रोणे (ऋः प 
३, ८, १८, ५)” ॥ 

(६) मूषः। 'सुष स्तेये ( क्रया० प°) । क्िववविर्ि 
(३, २, १७८ घा० ) इत्यत्र "प्राक 
( भा० )'- इति किप्‌ दीघेश्च। जस्‌। सूषिकाः। सुगु 


न 
nnn 
र फि ७3५७५» 


| 
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पुष्एन्ति हरन्ति। “मूषो न शिक्षा व्यदन्ति माध्यः ( ऋ० संर 
१,७, २१, १) ॥ 

, (७) इपिरेण। “इषु इच्छायाम्‌ ( तु० पञ) । इपिमदि- 
मुदि (३० १, ५१ ) ¬इत्यादिना किरचप्रत्ययः । यद्वा, ईप- 
यतेर्गतिकर्मणः ईयेदशेनार्थस्य चा वाहुळकात्‌ किरच्‌ इपभावश्च । 
प्रो विशेषणमेतत्‌। “इषिरेण ते मनसा सुतस्य (ऋऽ संर ६, 
४, १२, २)” ॥ 

(८) ङुरुतन। करोतेलोण्मध्यमपुरुपबद्दुबचनस्य तशब्दस्य 
प्प्तनप्तनथनाश्य ( ७, १, ४५) इति छान्दसस्तनादेशः। तत्र 
तशब्द ण्वार्थवान, नशब्दस्तूपजनोऽनर्थकः । कुस्तनेत्यस्य 
प्रतिपादनार्थमाह भाप्यकारः--कत्तेनहन्तनयातनेत्यनर्थका उपः 
जना भचन्ति ( निरु० ४, ७)--इति। अत्र बहुबचनमन्ये- 
ऽप्येचंरूपा उपज्जनाः सन्तीति प्रतिपादनार्थम्‌। को यक 
आज्जसेरसुक्‌ --इत्येबमादयः। “र्त्रिण तपसा कुरुतन 
--अध्वय्येवः कत्तेना थ्रुष्टिमस्मै ( ऋ० संर २, ६; १४, ३ )” 
--“तपिष्ठेन हन्मना हन्तना तम्‌ ( ऋण रां२ ५, ॐ ३० रे }) 
“प्रयातन सखीं रच्छा सखायः ( ऋ० सं? २, के २७ ३ ) ¬ 
“हत्वाय शत्रून्‌ विभजख वेदः ( क सां) ८, के ३६ ह) 
'ब्राहणासः पितरः सोम्यासः ( ऋ० सां) ५, १, ९० ५ १1) 

(छ जठरम्‌। जग्धशब्दोपपदात्‌ घृङो दधातेर्वा झदरा- 


द्यश्च ( उ० ५, ४२ )'- इति अरनप्रत्ययो जग्धशब्द्स्य जभाचा 


| ` धकारस्य . उकारश्च निपात्यते । जग्धं भ 


| 


३६२ के निघण्टुः # 


भ्रियते तिष्ठति, धीयते प्रक्षिप्यत इत्यर्थ: । “आसिञ्चख जहर 
मध्बऊमिम्‌ ( ० सं ३, के ११, १)” ॥ 

(१०) तितउ तनोतेस्तुदेव्व निष्ठायां मतुपि उपधाया 
इत्वं द्कारलोपो चकारस्य सम्प्रसारणं तलोपश्च । तिलमात्र 


तुन्न चा । तिलशब्दात्‌ तिः, तुशब्दात्‌ उकारतकारो। ` 


मत्वर्थे चहुत्रीहिः । ततेन मभ्येन, तुन्ने छिद्रैः, तिलमात्रैश् 
तैस्तद्वत्‌। तनोतेः क्तान्ताद्वतिर्वैयाकरणाः । ततं तितउ। 
“सक्तुमिच तितउना पुनन्तः (ऋ० सं० ८, २, २३, २)” ॥ 

(११) शिप्रV। 'सप्‌ गतौ (भू० प०)। 'स्फायितञ्चिष- 


श्विशकिक्षपिसपितृपि (उ० २, १२)--इति रक्‌, बाहुलकात्‌ | 


सशब्दस्य शिभावः। अन्नं गन्धनं प्रति सृप्ते भवतः । “विष्यख 
शिप्रे चिस्‌जख थेने (क्र० सं० १, ७, १३, ४)? ॥ 

(१२) मध्या। मध्यशब्दात्‌ सप्तम्येकचचनस्य “सुपां सुठर्‌ 
(७, १, ३३) इत्यादिना आकारः। मध्ये इत्यर्थः। “मध्याः 

` कर्तोविततं संजभार (ऋ० सं० १, ८, ७, ४)” ॥ 

(१६) मन्दू। मन्देस्तप्त्यर्थात्‌ भ्वृम्खुशीतृचरि (३० १, 9 
इत्यादिना बाहुलकादुप्रत्ययः। मदेर्चा उप्रत्ययो उम च। 
ग्रथमाद्चिवंचनम्‌। तृतीयेकचचनस्य था सुपां सुलुक्‌ (७१; 
३६)--इत्यादिना पूर्वसचर्णः । मदिष्ण मदिष्णुना षा 

मन्दू समानवचेसा (ऋ० सं० १, १, १२, २)” ॥ 

१४) ईर्मान्तास । डर प्रेरणे (च० प°)? । 'अत्तिस्तुसई 


सृधृक्षि (उ० १, १३७)'--इति मनप्रत्ययः | अन्तशब्दो व्याल्यातः 


# चतुर्थोऽध्यायः # ३६३ 


(१अ० १६ ख० ६) । आदित्याश्वा उच्यन्ते। ते च सप्त । तेषां ये 
| अन्तान्‌ इत्ते, ईरिताः प्रेरिता विरला इत्यर्थः । अथवा अश्वस्य 
' अन्तो जघनं सर्वेपामीर्मः पृथुरित्यर्थः। “ई मान्तासः सिलिक- 
म्रध्यमामः (अर सं० २, ३, १२, ५)” ॥ 

(१५) कायमानः । “चायृ पूजानिशामनयोः' भूचादिः, खरि- 
तेत्‌। चायमानः। चकारस्य ककारः। यद्वा, कमेणिङ्‌, 
हतो लटः शानच्‌ । कामयमान इत्यस्य मकारलोपः । “कायमानो 
बना त्यम्‌ (० सं० ३, १, ०, २) ॥ 

(१६) लोधम्‌। 'लुम्‌ धाष्ट्ये' क्तः। लुब्धशब्द्स्य बलोप 
| उकारस्यौत्वञ्च । लुञ्धमित्यर्थः । “लोधं नयन्ति पशुमन्यमानाः 
| ० संर ३, ३, २३, ३)” ॥ 

(१७) शीरम्‌। शिङः 'स्फायितञ्चिवञ्चिशकि (3० २, १९) ¬ 
त्यादिना वाहुळकाद्रक्‌ । अश्चोतेर्वा पूर्वचद्रक्‌ घातोः शीभावश्च। 
अयमग्निरुच्यते । अनुशायिनमाशिनं वा। अचुगम्यन्ते भूतानि 
उङगमानि जाटरात्मना, स्थावराणि च सूक्ष्मेण अनमिथयक्तशक्तया- 
त्मना यः होते व्यवतिष्ठते; अश्नोति वा। एवंशीलः। “शीरं 
पवकशो चिपम्‌ (ऋ० सं० ३, १ ६) हें) ॥ 

। (१८) विद्रधे । विपूर्वात्‌ मी भये' इत्यस्मात्‌ हक 
त्वेन हिंसार्थात्‌ क्तः। विदग्धा इति स्थिते ऋकारस्य रा 
' षेकारजोपश्च । वहुचचनस्य स्थाने एकचचनम्‌। विविधं 
हिसितेषु कुपितेषु इत्यर्थः । “कनीनकेव चिद्ये (ऋः संर 


दे, ६, ३२०, $)” ॥ 


अनेका- 


३९४ कॅ निघण्टुः मै 


(१६) द्रपदे । दुशब्दो दुमपर्य्यायः। द्रममयेषु पदेषु पहु- 
काख्येषु इत्यर्थः । वचनव्यत्ययः पूर्चचत्‌। “नवे द्रपदे अके 
(ऋ० सं० ३, ६, ३०, ७)” ॥ 

(२०) दुग्चनि। तूर्णशव्दोपपदात्‌ गमेः {अभ्येभ्योऽपरि 
श्यन्ते (३, २, ७५)'--इति चनिपि तूर्णशब्दस्य तुभावो गेट 
लोपश्च। छुठतीत्यर्थः। तद्विपानायावगाहनाय चा क्षिप्रमा- 
गच्छन्ते। सप्तम्येकषचनम्‌। “सुवास्त्वा अधि तुग्चनि (श्र 
सं० ६, १, ३५, ७)” ॥ 

(२१) नंसन्ते। नमेर्मकारात्‌ परः सुगागमः, व्यत्ययैना- 
त्मनेपदम्‌। नमन्ति इत्यथेः । “कुचिन्नंसन्ते मरुतः पुनः 
० सं०५,२, ८, ५)०॥ 

(२२) नसन्त। “नस कोौरिल्ये' भूचा दिरात्मनेपदी, अत्रा" 
भोतिनेमतेर्चाथ घत्तते। (छन्द्सि लुङ्लङ्लिटः (३, ७ ६ 
'इति चत्तेमाने लङ्‌ । 'वहुलं छन्द्स्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७७ 
इत्यड्भावः । प्राप्नुचन्ति नमन्ति चा । “तस्य धाराः समिधो 
नसन्त (र सं० ३, ८, ११, ३)” ॥ | 

(२३) आइनसः । आइन्तेरसुन्‌, मर्वर्थीयस्य लुक्‌। सत । 
इद्माहतम! '्राह्मणे इदमाहतमः-_इत्या दिप्रयोगदर्शनात्‌ आहति 
चचनार्थः । आहनवन्तो वचनचन्त इत्यर्थः। “ये ते मदा. 
आहनसो विहायसः (ऋ० सं० ७, २, ३३, ५)”॥ : | 

(२४) अझसत्‌ । 'अदेसन!--इति मनिन्‌। अद्यते इ 
अन्नम्‌ । तस्मिन्‌ सीदन्ति सनोति वा तत । अदन्युपपदै हे | 


# यतुर्थोऽध्यायः ॐ ३३५ 


सनोतेर्वा अन्येभ्योऽपि श्यन्ते (३, २, ७५)'--'किप्‌ च (३, २ 
$)'--इति क्किपि रूपम्‌। सनोतेनेकारलोपे हखत्वे पिति तुक ।. 
“अद्वसन्न ससतो चोधयन्ती (क्ृ० सं० २, १, ७, ४)” ॥ 

(२५) इष्मिणः । 'इपेरिच्छार्थात्‌ (तु प०)' इषियुधीन्धि 
(३० १, १४२) इति मकप्रत्ययः । ईपतेरिपतेवा बाहुलकात्‌ 
प्रकि घातोरिषृभावः। इच्छा, गमनं, दर्शन वा इष्म। अत 

| इनिठनौ (५, २ ११५) । यदवा, उणादिको मिनप्रत्ययः । 
एपितारो हविषां स्तुतीनाञ्च गन्तारः, द्रष्टारो वा सबार्थानाम्‌। 
“ते चा शीमन्त इष्मिणो अभीरवः (ऋ० संर १, ६; १३, ६) ॥ 

| (२६) चाहः। वहतेः 'वह्दश्चः-इति णिदखुन्‌। देवताः 

। प्रत्यूद्ममानत्वात्‌ चाहः स्तुतिः। अथवा, यदेतत्‌ कूपसमीपे 

तदुद्कस्योद्धृतस्य स्थानमावाह इति लोके प्रसिद्धं, तत्सदृश 
त्वात सोमरसस्यपूर्णमधिषवण चर्म वाह अत्युच्यते। "इन्द्राय 
बाहः क्रणवाव ज्ुएम्‌ ( ऋ? सं० ३, ३, १६, ३) ॥ 

(२७) परितक्म्या । परिपूर्वात्‌ तकतेगेतिकर्मणो मनिन्‌। 
परितः सरतो गच्छति, सर्वस्मिन्‌ देशी रात्रिरस्ति! अथवा 
तक्मोप्ण' तत्‌ परित उभयत एनां परिगरहाते वत्तेते इति । 
तदुक्तम्‌ । 'तक्मेत्युष्णनाम, तक इति मत इति तेन परितक्मा 
सति यकारोपजनेन परितक्या'। “कस्मै हितिः का परितः 

क्स्यासीत्‌ ( आर संर ८, ६, ७५, २ yn 


(२८) खुचिते। सुपूर्वदितेः त्ययः । 'पुद प्राणिगर्म 
मोचने'-_इत्यस्ाद्वा क्ते छान्दसत्वादिडागमः उवङ्‌ च । सप्तम्ये- 


3६ ६ नै -एनिघण्डुः श्र 


कवचनम्‌। शोभनं गम्यते यत्र सर्गादौ तत्‌, प्रसूते परजाया 
चा। “छुविते माधाः ( य° वा० सं० ५, ५)” ॥ 

(२६) दयते । 'दय दानगतिरक्षणहिसादानेषु ( भू० आ०)' 
अनेकार्थत्वात्‌ चिभागद्हनगमनेष्यपि चत्तंते। “महोधनानि 
दयमानः ( ऋ० सं० २, १, १६, २ )”-इति दाने। “वेन पूर्व 
दयमानाः स्याम ( निरु० ४, १७ )”- इति रक्षणे। “य एक 
इद्विदयते ( ऋ० सं० १, ६, ६, २ )”--इति दाने विभागे वा। 
“दु्त्तुभीमो दयते चनानि ( ऋण० सं० ४, ५, ८, ५ )”- इति 
'दहने। “विदद्दसुदेयमानो वि शत्रून्‌ ( ( ऋ० सं० ३, २, १५, १)” 
इति हिंसायाम्‌। “मां वायसो दोषा दयमानो अबूबुधत्‌ 
1 निरु० ४, १७ )”--इति गतिकर्मा ॥ 

। (३०) नूचित्‌। (३१) नूच । अनयोः पदद्वययोः। “अद्य 


'चिन्नूचित्तदपो नदीनाम्‌ ( क्र० सां० ४, ७, २, ३ )”--“नूच पुरा 


च सदन रयीणाम्‌ ( ( ऋ० सं० १, ७, ४, २)” ॥ 


(३२) दाचने। ददातेः 'आतो मनिनक्वनिव्वनिपश्च (३ | 


पारः पालन पूरणं घा । अकुत्सितं पालनं पूरणं घा यस्य के ` 


२, ७४ )~-इति व्यत्ययेन कर्मणि चनिप । ततः षष्ठ्यर्थे द्विती 


याथ घा चतुर्थो ( २, ६, ६२ चा० ), अल्लोपाभावश्छान्दसः (४ 
४, १३४ ) । देषस्य देवं वेत्यर्थः ॥ 
(३३) अकूपारस्य । 'प पालनपूरणयोः ( जु० प° )। घन्‌। 


कुपार सत्‌ कोदीघेत्वेनाकूपारम्‌। तस्य दावने इति सम्बत्धः। 
“अकूपारस्य दाचने (ऋ सां० ४, २, ६०, २)? | 


: # चतुर्थोऽध्यायः # ३६७ 


समुद्राचप्यक्कपारौ । पूर्ववत्‌। कच्छपोऽपयङ्ूपारः। कृपशब्दे 

| कर्मण्युपपदे अत्तः कर्मण्यण्‌। न कूपारः' अकूपारः। कच्छपो 
हि सति सम्भवे हृदं गच्छति न कूपमल्पोदकत्वात्‌। त्रयाणां 
निगमाः पर्य्येष्याः ॥ 

(३४) शिशीते। शो तनूकरणे’ दिचादिः परस्मैपदी ।. 
्रत्ययेन शपः गछौं ओकारस्येत्वमात्मनेपदश्च। श्यतीत्यर्थः । 
शिशीते र्रज रक्षसे विनिक्षे ( ऋष० सां० ३, ८, १५, ३ )”॥ 

(३५) खुतुकः। सुपूर्वात्तकतेग तिकर्मणः 'गेहे कः (३, १, 
(४४ )--इति बाहुलकात्‌ कप्रत्ययोऽकारस्योकारश्च। सुपू- 
| बाद्दा तुच्छव्दस्याकार उपजनः चकारस्य जकारस्य वा ककार- 
| मावश्च। सुगमनः सुप्रजा चा। “अझ्निः सृतुकः सुतुकेमिरश्वैः 
(ऋ० सां० ७, ५, ३१, ७ )” ॥ 

(३६) सुप्रायणाः । सुपरपू्वोदयते््यट्‌। ‘उपसर्गस्यायतोः 
(८२, १६ )'--इति लत्वाभावश्छान्द्सः । सुप्रगमना इत्यर्थः । 
'सप्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञे विश्रयन्तामृताव्ृधः (य° वा० सां? 
२८, ५ )? 

(३७) अप्रायुचः। प्र-आ-इत्युपसगद्वयपूर्वात्‌ यु मिश्रणे 
/( भदा० प० )'--इत्यस्मात्‌ पोहे कः (३, १; १४० )—इतिः 
बहुलकात कप्रत्ययः, उवङि इते अन्त्यस्याकारस्य लोपे च 
जसि रूपम्‌। (सुपां सुलुक्‌ (७, ३, ३६ )'- इति जसः स्थाने 
हु। न प्रायुवोऽप्रायुवः। अप्रगतमनस्काः न प्रमाधन्त इति । 
'भरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ( ऋ० सं० १, ॐ १७, १) ॥ 


३६८ ॐ निरुक्तस्‌--निघण्डुः * 

(३८) च्यचानः। अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ च्यचतेः “युच्‌ बहुलम्‌ 
(३० २, ७४) इति युचि पूर्वत्र चाहुळकादी्ेः । देवान्‌ 
अति -स्तोमानां च्याचयिता गमयिता स्तोतेत्य्थेः। रूहित्वा: , 
-दिप्रसङ्गनिवृत्तिः । “युवं च्यवानं सनयं यथारथम्‌ ( ऋ० सं५- 
७, ८ १७, ४)” । च्यघनस्य तु “च्य्रचनो भागंचः शार्यातां 
मानचमभिपिषेच' (ऐ० व्रा० ८,४; 9)? ~“ अप्रचानचत्‌  च्यवनवत्‌ः 
आगुवत्‌”--इत्यादिनिगमः प्रसिद्धः ॥ 

, (३8) रजः। व्याख्यातं द्याचापूथिवीनामसु (३७४ पृ०)॥ 

(३०) हर; । ज्वलज्ञामसु (१७६ १०) व्याख्यातम्‌। रजस्तु | 
-ज्योतिरुदकलोकासृगदिनवाचकम्‌ । अनुरञ्जयति ह्येतत्‌ सवं ` 
स्वेन स्वेन व्यापारेण स्चेप्राणिनः। “या ते अग्ने रजःशया | 
(य° चा० सं० ५, ८)”--भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता 
( ऋ० सं० ७, ६, ४, ६ ) “त्वया हृहानि. सुक्रतो रजांसि 
'( ऋ० सं० ४, ७, २, ३)?“ रिरात्रेण रजखला शुचिर्मति 
__-“विचत्तेते रजसी वेद्याभिः ( ऋ० सं० ४, ५ ११ १) 7 
इति क्रमेण निगमाः ॥ हरो ज्योतिरुदकलोकवाचकम्‌। ज्योतिः 
हरति तमसम्‌, उदकं चहत्‌ हरति सर्व लोकेषु, हियन्ते सर्वा एव 
"चा कालेन  सृत्युनाश्रियन्ते। “प्रत्यग्ने हरमा दरः 
( ऋ० सं० ८, ४; ६, ५ )”--इति ज्योतिषाम्‌। 
'चाचिनिगमौ पयेष्यौ ॥ | 

(४१) जहुरे। जुहोतेः 'छन्दसि लुङ्छङ्‌किटः (३, ४ ६) 
--इति लिए 'इस्योरे (६, ४, ७६)--इति रे, जहति! ४ | 
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ग्याप्रा्तो ल्द ज्ुह्विरे हुतबन्तः। “जुहुरे वि चितयन्तः ( ऋण 


संश ४, १; ११, २)” ॥ 

(३२) व्यन्तः । व्यन्त इत्येषोऽनेककमा ( निरु०४, १६) 
शन्त इत्यच य एप धातुः स द्यतिवदनेकार्थ इत्यर्थः। “वी 
गतिप्रजननकान्त्यशनखाद्नेघु ( अदा० प०) | अनेकार्थत्वात्‌ 
एयत्यथोऽपि ॥ 

(४३) क्राणाः ।  करोतेलेरः शानचि विकरणव्यत्ययेन लक। 
गोभिः क्राणा अनूषत ( निरु० ४, १६)” ॥ 

(४४) चाशी। व्याख्यातं चाङ्नामसु (६७ पृ०)। यद्वा, वासी- 
छ्दृशछेद्नत्रव्यचिशेषचचनः, तस्य सकारस्य शकारेण व्युत्‌पत्तिः। 
। चासो भिस्तश्चताएमन्मयीमिः ( ऋ सं० ८, ५, १६, ४)” ॥ 

(३५) विषुणः । विप्रमशब्द्स्य अकारस्योकारो मकारस्य 
कारश्च । विषमः। “सशद्धंद्यो विपुणस्य जन्तोः ( ऋण 
से ५, ३, ३, ५ )” ॥ 

(३६) जामिः। य्याख्यातमङ्गुलीनामसु (२१२ पृ०)। 
अतिरेकचालिशसमानजातीयानां वाचको जामिशब्दः। अतिः 
कः पुनरुक्तमुच्यते, पुनर्जायमानत्वात्‌। “जामि वा एतदु 
शने क्रियते ( ४० ब्रा० ३; ५; ३)? । वालिशो मूखेः। स हि 
झ्स्मैचित्‌ पुरुपायालम्‌। अत्र निगमः परयेष्यः । समानजातीयो 
' भगिनीलक्षणो ऽर्थः । समानाभ्यां मातापितृभ्यां जातत्वात्‌ । 
बोशब्देनैयाभिघातु शक्यमिति मिशब्द उपजनः। “यत्र जामयः 
शवञ्च जामि ( ऋऽ सं० ७, ६, ७, ५)” ॥ 
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(३७) पिता । “नप्तुनेए,त्वण,क्षतृहो तृपोत्‌श्रातृजामातृमातृ- 
पिवूदुहितू (३० २, ` ८८ )—इत्यादिनां पातेः केवळकात्‌ 
ण्यन्ताद्वा तचप्रत्ययान्तो निपात्यते । पतिशव्दत्वेन च नामाथों 
व्याख्यातः (३०१ पृ०)। “द्यौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र 
(ऋ० सं? २, ३, २०, ३) ॥ 

(३८) शंयोः। शाम्यतेः क्विप्‌ शम्‌ । “यु पृथग्भावे' इत्य 
स्माद घिच्‌। अन्ये पदद्व्यमिति बर्णयन्ति। 'शमनं रोगाणां 
याघनं च भयानाम्‌'। “अथातः शांयोररपो द्धात (ऋ संर 
७, ६, १७, ४)”। प्रसङ्गेन श्रुतिखारूप्यात्‌ भाष्ये अथापि 
शंयुर्वाहेस्पत्यः (निरु० ४, २१)-इत्युक्तम्‌॥ 

(४६) अदितिः। पृथिचीनामसु॒ व्याख्यातम्‌ (३३ पृ०)। 
ऐतिहासिकानां मते देवमाता; नेरूकानां मते अदीनादिगुणः 
अथवात्मपफ्षे प्रकृति; । “अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌ (भ्र संर 
१, ६, १६, ५)? ॥ 

(५०) एरिरे। प्रोपसर्गार्थवरस्याङपूर्वात्‌ ईर गतो (३० 
प०--इत्यस्मालिटि भास्येरे च। प्रेरितवन्त इत्यथः । “येः 
रिरे भगवो विश्ववेद्सम्‌ (क्र० सं० २, २, १२, ७) ॥ 

(५१) जसुरिः। 'जसु ताडने (चुर प०)! | 
रिन्‌ (उ० २, ६३) इति डरिनप्रत्ययः। यद्वा, अ 
लकादुरिनप्रत्यये जुडागमश्च घातोः 1 ताडितो वद्धमुक्तो ह 
वेगश्रान्तो जसुरिः। “नीचायमानं जसुरि न झ्येनम्‌ (० स" 
३, ७, ११, ५)” ॥ | 
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(५२) जस्तै । नेरुक्तधातुः। यद्वा, 'गृ स्तुतौ (ऋया« 
गे इत्यस्य गकारस्य जकार इति स्कन्दस्वामी । “इन्धान 
'ल॑ जरते स्वाधीः (क्र० सं० ७, ८, २८, १)” ॥ 
| (५३) मन्दिने । मन्दतेः स्तुतिकर्मणो घजि मन्दः स्तुतिः । 
शत्दसत्वादत इनिठनौ नेष्यते हि पकाक्षरात्‌, ततो जाते, 
झम्याञ्च । “प्र मन्दिने पितुमद्चेता चचः ( त्रट० सं० १, ७, 
३१) ॥ 

(५४) गोः । व्याख्यातं रश्मिनामसु (५२ पू) । “अत्रा- 
होरमन्वत ( ऋण सं० १, १, ७ ५)? ॥ 

(५५) गातुः । व्याख्यातं पृथिबीनामखु (३६ १०)। अत्र 
गवे तुन गमनमित्यर्थः। “गातुः यज्ञाय गातु यज्ञपतये 
[निर ४, २१)” ॥ 

(५६) दंसयः । दंस इति कर्मनामसु व्याख्यातम्‌ (१७० १०) । 
अत्र तु 'अच इः (३०४, १३४ )' जस्‌। दंसयः कर्माणि 
_ंसयन्त्येनानि । “कुत्साय मम्मन्नह्मश्च दंसयः ( ऋ० सं? ८, $ 
कर्‌ )” ॥ 

(५७) तूताव। ववतेर्वद्धिकर्मणो लिटि णलि 'तुजादीनां 
घॉऽम्याखस्य (६, १, ७)'1 “स तूताव नैनमक्षोत्यंहतिः 

(ऽ सं० १, ६, ३०, २)” ॥ हक 

(५८) चयसे। “चय गतौ' भूवाद्रात्मनेपदा । अन्न 
गेतयतेर्नाशनार्थस्पाथ वर्तते । यद्वा, चातयतेरैच वि रूपम्‌ | 

स्पते चयम इत्‌ पियास्म्‌ (ऋः संर २, ५ १२५) ॥ 


२६— 
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(५४) बियुते । यौतिरेव परथग्माचार्थो चिपूर्व: । “हाना | 
५ चियुते द्रे अन्ते ( ऋ० सं० ३, ३, २५, २ )” ॥ 

(६०) ऋधक्‌। अव्ययमिदं प॒थग्भावस्य घाचकम्‌। र 
दिवि पार्ये यद्वघक्‌ (० सं० ४, ७, १२, ५)? । अथापपनोत्फ 
दृश्यते, तदा ऋधु वृद्धी ( स्वा० प० )' अस्मात्‌ 'प्रथः खि 
(३० १, १३० )'- इति वाहुळकादजिप्रत्ययः किञ्च। झुक 
ऋृद्धं कुवेन्‌। “ग्राधगया ऋधशुताशामिष्टाः (य° वा" सं, 
८, २०)” ॥ 

(६१) अस्याः । (६२) अस्य । रात्दान्तरेणाना दिष्टस्य सब्निधिः 
चिशिष्टपदार्थळक्षणस्याभिधेयस्योञ्चारणं प्रथमादेशः आदित | 
तस्योच्चारणमन्वादेशः। तत्र प्रथमादेशचिषयत्वादुदात्तं पहं . 
तीब्ार्थतरमतिस्फुरप्रयोजनम्‌, अन्यानादिष्टस्वार्थत्वात्‌। अन्वा 
शाविषयतामत्त्वादचुदात्तं पद्द्धयमदपीयो ५थेतरमतिशयैनासफुख' 
योजनम्‌, अन्यादिष्टस्वार्थत्वात[| “अस्या ऊ घु ण स| 
सातये भुघ; ( क्रा० खं २, २, २, ४ )”--“दीर्घायुरसा टि 
यः पतिः (ऋ० सं० ८, ३, २७, ४)” ॥ “अस्य वामर 
पलितस्य होतुः”--“तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य ( प्र? संर 
३, १४, १)” ॥ 

इति द्विषष्टिः पदानि॥ १॥ 


सलिम (१) । वादिष्ठः (२) । दूतः ()। 
वात्रशानः (४) । वाय्यम्‌ (५) । अन्धः (३! | 


# चतुर्थोऽध्यायः # ४०३ 
। | असश्चन्ती (७)। वनुष्यति (=) । तरुष्यति(£)। 
,  भन्द्नाः (१०) । आहनः (११) । नदः (१२) । 
¦ | सोमो अक्षाः (१३)। श्वात्रम्‌ (१४)। ऊतिः (१५) 
हासमाने (१६) । पड्भिः (१७) । ससम्‌ (१८) 
द्विता (१६) । -ब्राः (२०)। वराहः (२१) । 
| सराणि (२२) । ार्य्याः (२३) । अकः (२४) । 
पविः (२५) । वक्षः (२६)। धन्व (२७) । 
|| सिनम्‌ (२८) । इत्था (२६) । सचा (३०) । 
चित्‌ (३१) । आ (३२)। य्युन्नम्‌ (३३) । 
| पवित्रम्‌ (३४) । तोदः (३५) । खञ्चाः (३६) । 
| शिपिविष्टः (३७)। विष्णुः (३८) । आघ्रणिः(३६)। 
| एथुजयाः (३०) । अथयृम्‌ (३१)। काणुका(४२) 
अधिगुः (३३) । आक षः (2४) । आपान्त 
| मन्युः (३५) । शमशा (9६) । उवशी (९७) । 
वेयुनम (४८) । वाजपस्त्यम्‌ (४६) । वाजग 
| ख्यम्‌ (५०) । गध्यम्‌ (५१) । गधिता (५२) । 


॥ 
॥ 


( 
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कौरयाणः (५३) । तोरयाणः (५४) । अहुः | 
याणः (५५)॥ हरयाणः (५६)। आरितः (४७) 
ब्रन्दी (५८) । निष्पपी (५६) । तूणोशम्‌ (६०) 
क्षुम्पम्‌ (६१)। निचुम्पुणः (६२) । पदिम्‌ (६३) 
पादुः (६४) । बकः (६५) । जोषवाकम्‌ (६६) । | 
कुत्तिः (६७) । श्वष्री (६८) । समस्य (६६)। 
कुटस्य (७०) । चर्षणिः (७१) । शम्बः (७२)। 
केपयः (७३) । तृतुमाक्कषे (७४) । अंसत््‌ | 
(७५) । काङुदम्‌ (७६) । बीरिटे (७७ 
अच्छ (७८) । परि (७६) । ईम्‌ (८०) सोप |: 
(८१) । पनम्‌ (८२) । एनाम्‌ (८३) । सरणि | 
(८४) । इति चतुरुत्तरमशीतिः पदानि॥ २॥ 
(१) सल्लिम्‌। "णा वेष्टने (अदा० पर)! “प्णा शौचे भः 
प०)' । 'आहूगमहनजनः किकिनो लिट्‌. च (३, २ १७१) 
किनप्रत्ययः। लिइचट्गाचाद्‌ ह्विर्बचनादिः। `आतो लोप 


(६, ४, ६४)' । अचवेष्रयिता भिरन्तःप्रचिष्राभिः शोषितो 4 
सल्लिः। “सल्िमविन्द्चरणे नदीनाम्‌ (ऋ० सं० ८,» २ ॥ 
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(२) वाहिएः। वोदृशब्दात्‌ “तुश्छन्दसि (५, ३, ५६ > 
खनि 'तुरिष्ठमेयःस्‌॒ (६, ४, २५४ )'-इति तृचो ळोपः। 
बहि इति उपधादीर्घश्छान्द्सः। अतिशयेन बोडा वाहिष्ठ: । 
| बाहि्ोबां हचानाम्‌ ( ऋऽ सं ६, २, २३, १ )” ॥ 

(३) दूतः । 

(३) यावशानः। वश कान्तौ ( अदा? पऽ )' 'चाश्ट शब्दे 
(दिर आ०)' । “लिट: कानज्‌ वा (३, २, १०६)' । द्विर्वचनादिः । 
तुजादीनां दीघोंऽभ्यासस्य (६, १ ७)' । “न चशः (६, १, २०) 
-इति यङि लिटि सम्प्रसारणनिपेधाइ विनप्रत्यये कानज्यपि 
न भवति, वाश्यतेरुपधाहस्वत्वञ्च व्यत्ययेनेव । यङ्लुकि शानचि 
'ख्पमिति श्रीनिवासः। “सप्तखसररुपीर्बाचशानः ( ऋ० सं ७, 
५ ३३, ५ )” ॥ 

(५) चार्यम्‌। 'बृञू चरणे ( खा? उ०)' । एतिस्तुशासबृद- 
|बुषः क्यप्‌ (३, १, १०६ )-इति क्यपि प्राप्तो छत्यस्युटो 


1 


बहुलम्‌ ( ३, ३, ११३ )--इति ण्यत्‌ । क्पब्‌विधी बृ-ग्रहणे वृभो 
प्हणमिष्यते न त्ृङः'--इति वैयाकरणाः । अथवा5५वश्यकाथा 
पयतप्रत्ययो द्रष्रव्यः | ¡ चार्यः वरणीयम्‌, अतिशयेन घरं श्रेष्ट चा । 
तड्‌ चार्य वृणीमहे ( ऋः सं० ६, २, २२३) ॥ 

|| (६) अन्धः । व्याख्यातमन्ननामखु ( २१६ ए२)। आम- 
| अभिः सिञ्चता मद्यमन्धः (99 सां० २, द १३, १ yu 
| पेमोचश्चुप्वप्यन्धः 1 अत्र ध्यायतिनञपू्ः अविद्यमानं ध्यान 
| शेनमस्मिन आलोकाभावात्‌। चश्लुहीने अकारान्तमिदम्‌। 
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पश्यदक्षण्वान्न चिचे तदन्धः ( ऋ० रां० २, ३, १७, १ दि 
चक्षुहीनस्य ॥ 

(७) असश्चन्ती । सञ्चतिगेतिकर्मा, अत्र सश्चतिरस्यतेवांथ ¦ 
चर्चते | शतरि डोपा नञूसमासः। परस्परेण सम्मितिश्री- 
भचन्त्यौ । अवक्षिपन्त्या वाश्रिते चा द्यावापृथिव्या उच्येते। |; 
“असश्चन्ती भूरिधारे पपखती ( ऋ० राँ० ५, १, १४, २)? ॥ 

(८) चनुष्यति । व्याख्यातं क्रुध्यतिनामसु (२४७ पृ०)। अत्र 
तु इन्त्यर्थः । “घनुयाम घनुष्यतः ( ऋ० सं० २, १, २१, १)? ॥ 

` (६) तरुष्यति। नेरुक्तधातुर्गत्यर्थः । “मत्युं तरति? प्रह 
हत्यामुत्तरन्तिः। विनाशयन्ति व्यपोहन्तीति हन्त्यथ तरतेः 
प्रयोगदशेनात्‌ तरतेरुकारषकारावुपजनाचित्याहुः। “इच्रेण | 
युजो तरुषेम चृत्रम्‌ ( ऋ° सं० ५, ४, १५, २)? ॥ 

(१०) भन्दनाः। भद्न्तेः स्तुतिकर्मणः “युच्‌ वहुलम्‌ (३° | 
२, ७४ )--इति युच्‌ टापू शस्‌। भन्दना स्तुतिरित्यर्थः। 
«सझन्दना उदियत्ति प्रजावतीः ( क्रा० सं० ७, ३, २०, १ )”॥ 

(११) आहनः। आइन्तेरसुनि आहन्ति आहनाः सम्बुद्ौ 
आइनः असहाचचनादाहन्तुः । “अन्येन मदाहनो याहि तूयम्‌ (ऋः 
सां० ७ ६, ७, ३)” ॥ ॥ 

(१२) नद्‌ः। व्याख्यातं स्तोतुनामसु ( ३४७ प°) । “नद्स | 
मा रुधतः काम आगन्‌ ( ऋ० सं० २, ४, २२, 9) ॥ 

(१३) सोमो अक्षाः। अक्षोतेर्लुङि सिचि उदितो घा (ॐ 
५६ )'- इति अनिट्‌ पक्षे आड़ागमे च आष्टेति, इट्पक्षे 


॥ 


प्र 


ॐ चतुर्थोऽध्यायः $ ४०७ 


| व्यत्ययेन तस्य॒ खाने सिपि पस्य कादेरो आकार 
बिलजेनीयौ । क्षियतेर्वा अकषपम्निति प्राप्त व्यत्ययेन चत्तमाने 
छ) तिपः स्थाने सिप्‌, चूलेरङ्‌, घातो शिलोपः, दीर्घश्च, इतश्च 
2 । . क्षियतीत्यर्थः । “अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः 
गृ सं० ७, ५, १३, ४)”॥ 'क्षर सञ्चलने (भूर पञ) 
वदिति प्रातो तिपि सिचि वृद्धौ यहुलुऽ्छन्द्सीतीडभावे 
लोपे संयोगान्तस्य लोपे रात्सस्येति सलोपे रेफस्य 
३सरजनीयः आडागमः क्षरतीत्यर्थः। “सोमोदग्धाभिरक्षाः 
ग्रॅ सं० ७, ५, १३, ४ )”। “सर्वे क्षियतिनिगमाः-इति 
चाह उक्तः॥ 

| (१४) श्वात्रम्‌। व्याख्यातं धननामसु (२३८ पृ०)। इह 
। _ “श्वात्रमद्निरकृणोज्ञातवेदाः (ऋ० सं ८, ४, 
११४ )” | 
(१५) ऊतिः । अवतेः ऊतियूतिजूतिसातिहेति (३, ३, ६७ )' 
किन्नुदात्तो निपात्यते । ज्वरत्वरेत्यूर्‌ । अत्रावनं रक्षणं तर्पेणं 
1 “आ त्वा रथं यथोतये (ऋ सं० ६, ५१३१) ॥ 
(१६) हासमाने । हासतिः स्पर्दायां हपेणे वा वत्तेते। 
| गानी परस्परं हृष्यन्ती वा 1 “अश्वे इब विपिते हासमाने 
शे) सं० ३, २, १२, १)” ॥ 

। (१७) पड्भिः । पिबतेः स्पाशयतेवां बन्धनार्थात्‌ स्पृशते्चा 
ररि: ( उ० १, १३३ ) इति बाहुलकादटिप्रत्ययो धातूना 
I । पानैः सोमस्य । यद्वा, स्पाशनेवेन्धनेः स्पर्शनेः 
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स्तुतिलक्षणेर्गुणानाम्‌ । “बन्नकः पड्भिरुपसर्पदिन्द्रम्‌ (आ सं. 
८५% १५; ६ )”॥ 

(१८) ससम्‌। “पस खम ( अदा० प० )' । पचाद्यच (३, 
१, १३४)। खपीतीति ससम्‌, माध्यमिक ज्योतिरुच्यते, 
वर्षाव्यतिरिक्तकाले$दर्शनात्‌ खापव्यवदेशः । “ससं न पक्कमविद- 
च्छुचन्तम्‌ ( ऋ० सं० ८, ३, १४, ३)” ॥ 

(१६) द्विता। हिशब्दात्‌ सङ्ख्याया चिधाथे धा (५,३ 
४२)। धकारस्य तकारण व्युत्पत्तिः । द्विधेत्यर्थः । “द्विता 
च सत्ता खधया च शम्भुः (क्रा० सं० ३, १, १७, ५)” ॥ 

(२०) ब्राः। ज्‌ वरणे ( खा० उ०)'। गेहे कः 


ornaments ~ लन 


, (३ १, १४४ )-इति ` बाहुलकात्‌ कः, यणादेशः, जस्‌। | 


घरितारोऽन्वेष्टारो सुगादीनाम्‌। व्रात्यख्थानीयाः लुब्धकादयः। 
“खगं न वा मृगयन्ते ( ऋण सं० ५, ७, १८, १)” ॥ 

(२१) घराहः। व्याख्यातो मेघनामसु (८३ १०) । निगमोऽपि 
तत्रेच दशितः ॥ 

(२२) स्वसराणि। अहर्नामसु व्याख्यातोऽयं शब्दः (9४११ 
निगमोऽपि तत्रैच दशितः ॥ 

(२३) शर्य्याः। अङ्ग लीनामस्ु व्याख्यातः (२०६ प०)। 
अत्र इषव उच्यन्ते। “शरयर्याभिनं भरमाणो गभस्त्यो. (° स" 
७, ५ २२, ५)? ॥ 


(२४) अकः । अर्चतेः 'कृदाधारायिकलिस्यः कः (३०४ | 


३८)--इति कः। अचति जीचयतीत्यत्र मन्त्रम्‌ इति 


# चतुर्थोऽध्यायः ॐ ३०३ 


झुम्यसुदाहरणम्‌। अतएव केचिन्न पठन्त्यत्र अकंम्‌। वृक्षे- 
ऽप्यचेति । “अकंपण जुहोति” ॥ 

(२५) पविः। व्याख्यातो वाङ्नामसु (३८ पृ०)। रथनेमि 
यज्ञश्च पचिः । “उत पव्या रथानाम्‌ (ऋ० सं० ४, ३, 8, 9)” । 
यज्ञस्य दशितः ॥ 

(२६) वक्षः। वहतेः बहः सुर्‌ च-इत्यसुन्‌। मध्यं काय 
उपरि कायस्य प्राप्त प्रापितं वेत्यर्थः। उर इत्युच्यते। “उपो 
अद्शि शुन्ध्युवो न चक्षः (ऋण संर २, १, ७; ४) ॥ 

(२३) धन्च।  व्याख्यातमन्तरिक्षनामसु (४६ पृ०)। स 
'पव निगमः ॥ 

(२८) सिनम्‌। व्याख्यातमन्ननामसु (३२३ प) स एव 
निगमः ॥ 

(२६) इत्था । इदंशब्दात्‌ “था हेतौ च छन्द्सि (५, ३ 
२६ )'--इति हेतौ प्रकारवचने थालूप्रत्ययः। तेवा याळ 
प्त्पूर्व विश्वेमात्थालू छन्दसि (५, ३, १११) इति इवाथ 
थालू विहितो व्यत्ययेन प्रृतिभूतादिदंशव्दादपि भवति। अनेन 
हेतुना, अनेन प्रकारेण, अयमेवेति वार्थः। “इत्था चन्द्रमसो गृहे 
(आर सं? १, ६, ७, ५)” ॥ अमुथा ( निरु ५ ५) 
त्यर्थकथनं कथमिति निरूपणीयम्‌, इत्थायिति स्कन्दस्वामि- 


ग्रन्थश्च निरूपणीयः ॥ wr 
(३०) सचा। सहदार्थोऽयं निपातः।' “आदित्यैर्द्रैव॑खुमिः 


सचा भुवः ( ऋ० सं० ६ ३; १७१) ॥ 
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(३१) चित्‌ । निपातो नाम च। निपातोऽनुदात्तः। रि 
त्येषोऽनेककमां इत्यादिना . व्याख्यातः ( निरु० १, ४)| 
चतुरश्चिद्ृदमांनात्‌ ( ऋ० सं० १, ३, २३, ४ )”--इत्युपमायाम। 
अघकुत्सनादिष्वपि निगमा अन्वेष्याः । नाम तु चिनोतेश्रेतयतेवा 
क्विपि चिदिति भवति। चितां भागैः क्षीरादिभि चिद्रूपा वा 
सोमक्रयण्युच्यते। “चिदसि मनामि धीरसि ( य° घाः सं) 
४,१६)” ॥ 

(३२) आ। आ इत्यर्चागथे-इत्युपसगों व्याख्यातः 
( निर० १, ३)। “परा याहि मघवन्ना च याहि ( ० सं? 
३, ३, १६, ५ ) इत्युपसर्गस्य । “जार आ भगम्‌ ( ऋः सं 
७, ६, १०, १ )”- इत्युपमायाः “आमेन्यस्य ` रजसो यदभ्र आँ 

। अपः ( ऋ० सं० ४, ३, २, १ )?इत्यध्यर्थस्य ॥ 

(३३) युन्नम्‌। व्याख्यातं धननामस ( २४० पृ० )। अत्र 
यशोऽन्न' घाभिधीयते। “अस्मै द्यज्ञमधिरल' च घेहि (अ 
स० ५, ३, ६, ३ )” ॥ 

(३४) पचित्रम्‌। पुनातेः 'पुवः सञज्ञायाम्‌ (३, २ १८५ 

कत्तेरे चषिदेवतयोः (३, २, १८६)--इतीजअप्रत्ययः । 
मन्तरशम्यापो ऽग्निघायुसोमसुययन्द्राश्चा भिधेया | मन्त्रादिषु 
१२३२ ३१२२ 

करणसाधनः अग्न्यादिष॒ कर्मसाधनः । “येन देवाः पवित्रेण 
( सा० सं० २, ५, २, ८, ४)”-..इति मन्त्रस्य। “गसल्पूतो . 
नृभिरद्रिभिः सुतः ( ऋ० सं० ७, ३, १८, ४ )?— पवित्रवन्तः परि | 


# चतुर्थोऽध्यायः # ४११. 


बाचमासते ( ऋ० सं० ७, २, २६, ३ )”-इति च रश्मीनाम्‌ ४ 
“शतपवित्राः स्वधया मदन्तीः (ऋ० सं] ५, ४, १४, ३)" 


` -इत्यपाम्‌। “अग्निः पविश स मा पुनातु वायुः सोमः सूर्य इन्द्रः 
पवित्रन्ते सा पुनन्तु ( निरु० ५, ६ )”- उत्यग्न्यादीनाम्‌ ॥ 

(३४) तोद्‌ः। तुद्यते पुत्रपोत्रादिभिः खसमीहितसाधनाय । 
तुदेधेञ्‌ । यद्वा, 'देवसेचमेचादयः पचादौ द्रव्याः--इति. 
पचाद्यच्‌ । तुदति प्रेरयति कार्येषु कर्मकारानिति तोदो गृहस्थः । 
“तोदस्येव शरण आ महस्य ( ऋ० सं० २, २, १६, १)" ॥ 

(३६) स्वञ्चाः। सुपूर्वादञ्चतेरखुन्‌। सुगमन इत्यर्थः । 
“आ जुहानो घृतपृष्ठः स्वञ्चाः (ऋ० सं० ८ २, ८ १) ॥ 

(३७) शिपिविष्टः। (३८) विष्णुः । पते विष्णोरादित्यस्य 
नामनी । शिपिविष्टशब्दोऽत्र सामर्थ्यादन्तर्णीतोपमानार्थः । 
यादृशः रोपो निर्वेश्रितः ताशा इति, रोप इव वेष्टनत्वग्विषजितः 
इति श्रीभोजनिवासः । उदितमात्रत्वादप्रतिपश्नरश्मिः । 
अपिवा, 'उपमानयोगात. कुत्सितार्थीयमिदम्‌- इत्यौपमन्यवः । 
पृषोदरादित्वाद्रपसिद्धि: अर्थसद्धिश्व। 'प्रशंसानाम'--इत्याचाय्येः। 
शिपिमिः रस्मि आचिष्टः शिपिविष्टः उपात्तरश्मिः | 
विष्णुशब्दो व्याख्यातो यज्ञनामछु ( ३५१ १० ) अर्थोऽनुगुणः । 
“किमित्ते विष्णो परि चक्ष्यं भत्‌ प्रयदु ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि 
(अऽ सं० ५, ६, २५ ६ )”- उत्युभयोनिगमः ॥ 

(३६) आघृणिः | घृणिशब्दो ज्चलन्नामलु ( १७६ १० » 
कोघनामसु ( २४८ १० ) च व्याख्यातः । आगतदीपिरागतक्रोधो 
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चा। “आघृणे संसचाचदै (ऋ० सं० ४, ८, २१, १) 
- इति दीसिनामत्वे निगमः। क्रोधवचने त्वेभ्य उदाहरणं 
कत्तव्यम्‌। 

(३०) पृथुञ्जयाः। 'न्नि अभिभवे ( भू प०)'। असुनि 
चाहुळकात्‌ ककारस्य रेफः। ज्रयो घेगः। पृथुः ज्रयो 
यस्य सः। वेगेनान्यानभिभविता महाजवः इत्यर्थः । “पृथुन्नया 
अभिनादायुदस्योः ( ऋ० सं० ३, ३, १३, २)” ॥ 

(३१) अथर्युम्‌। अततेः। 'जनिमनियजिदमिभ्यः--इति 
चाइळकात्‌ युसूप्रत्ययो धातोरथरादैराश्च सकार इत्सञूञ्ञकः। 
अतनं गमनमथर्युशब्देनो च्यते मत्वरथोयस्य लुक्‌ गमनचन्तमित्यर्थः। 
“दूरे दृशं गृहपतिमथर्युम्‌ ( ऋण सं० ५, १, २३, १)” ॥ 

(३२) काणुका । कान्तक्रान्तङ्कतशाव्दानां काणुभावः। तत्र 
साथे कः। शसि 'शेश्छन्द्सि वहुलम्‌ ( ६, १, ७०) इति 
रोर्लूक्‌। कान्तानि प्रियानि, क्रान्तानि आहचनीयं प्रति गतानि, 
ऋत्विक्‌ प्रति छृतानि, त्रहत्विग्मिः संस्क्तानि सरांसि विशिष्यन्ते। 

| यह्वा, काणुकेति इन्द्रविरोषणम्‌। सोमस्य कान्तः घलमः । यदा, 
"कणेशब्दः ‘कणेमनसी श्रद्धा प्रतिघाते’ -इति, तस्य काणुकेति 
रूपं क्रियाविशेषणञ्च। “इन्द्रः सोमस्य काणुका ( क्र० सं? €' 
७ २६,४)? ॥ | 

(४३) अधिगुः। अघिक्कतो गौर्यस्मिन, मन्त्रे सो$ध्रिगुः! 
अधिकृतशव्दस्याधिभावः, गोशब्दश्वात्र पशुमात्रोपलक्षकः! 
'छागादिष्वधिकृतत्वात्‌ । यद्वा, अधिग्चा दिशब्दवरवादभ्रिगुः। 
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अधिग्वपूप*्तीनामधिगोर्मुखख्यत्वादश्रिगुशव्देनामिधानम्‌ । अश्चि- 
रिन्द्रश्वा श्िणुशञ्देनोच्यते । अध्रतगमनः सतंत्राप्रतिहतगतिरि- 
ह्यर्थः । अत्राधृतशब्दस्याध्रिभावः | गमनं गौः । “अधिगोशमीध्वं 
(७० ब्रा० २, १, ७)”- तुम्यं श्रोतन्त्यप्रिगो शचीचः ( ञ्ञ सं> 
३, २, २२, 3 ) ~ ऋचीषमाया घ्रिगवमोहम्‌ ( ज्र सेर १,४, 
२७, १ )”--इति क्रमेण निगमाः ॥ 

(23) आङ्गूषः । आङ्पूर्वात्‌ घुषेधेज्‌ । आधुष्यते आधोषः । 
घोकारस्य ङ्गूकारभावः। 'आङोऽनुनासिकश्छन्द्सि (६, १, 
१२६ )--इत्यनुना सिको व्यत्ययेन । स्तोमोऽभिधरेयः। “ण ना- 
ङ्गूपेण बय मिन्द्रचन्तः ( क्र० सं० १, ७, २३, ४)” ॥ 

(३५) आपान्तमन्युः । आपादितमुतपादितं संस्कारेण 
मन्युदी तियस्य । आपादितशाब्दस्यापान्तभावः, मन्युशब्दो व्याख्यातः 
क्रोधनामखु ( २५२ १० )। सोम उच्यते। इन्दरश्चापान्तमन्युः । 
उत्पादितदी सिर्यस्य उतपादितक्रोधो वा। “आपान्तमन्युस्तु- 
पलप्रभर्मा ( ऋण" सं> ८, ४, १४, ५ )” ॥ 

(2६) श्मशा। शम शरीरमश्चुते व्याप्नोति । श्मशब्दोपपदात्‌ 
अशोतेः पचाद्यच्‌ । उदकवाहिनों कुल्या नाडी वान्नरसचाहिनी 
वा श्मशोच्यते। एम अश्नुते इति निर्वचनं स्कन्द्खामित्रन्थे 
नास्ति श्रीनिबासमते तु खशग्दोपपदात्‌ अश्षोतेः ू्वेबदच्‌। 
स्थं शासती एमशा, वकारस्य मकारः। "भाव श्मशा रुघद्वाः 
(अर सं० ८, ५, २६, १०" ॥ pe 

(2) उर्वशी । उरुशाब्दोपपदात्‌ अश्चोतेवेष्ट चां इन्‌ सर्वः 
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-घातुम्यः (३० ४, ११४ )'- इतीनघत्ययै 'कदिकारात्‌ (४, १, 
.४५ घार )--डीप्‌ घश्युत्तरपदे उरुशब्दस्य उलोपश्च। उरु महत्‌ 
.स्थानं यशो घा व्याप्तोति। उस्स्याँ चा अश्नुते सम्भोगकाले 
कामिनं घशीकरोति, शिवपोपचारकुशलेत्यर्थ:। उरुवा वशः 
:कामो यस्याः महेच्छेत्यर्थः । व्यधिकरणो वहुचीहिः । बहुषु 
कामो यस्याः, वहूनां चा कामो यस्याः। “उर्वश्या ब्रह्मन्‌ 
:मनखो5चिजातः ( ऋ सं० ५, ३, २४, १) ॥ 

(४८) घयुनम्‌। व्याख्यातं प्रज्ञानामसु (२६६ पृर)। 
कान्तिः प्रज्ञा चामिधेयां । “स इत्तमोऽवयुनं ततन्वत्‌ सूय्येण 
'चयुनवच्चकार ( ऋ० सं० ४, ६, ११, ३) ॥ 

- (४६) चाजपस्त्यम्‌। वाजशब्दो व्याख्यातो5भनामसु (२२० 
|) पस्त्यशब्दो ग्रहनामसु ( ३१५ १० ) चाजश्च पष्त्यश्च परम' 

-मेतदन्नाद्यमस्माकमिति मन्यमाना यस्मिन्‌ देवाः पतन्ति तम्‌। 
"सोम उच्यते। “सनेम वाजपस्त्यम्‌ (ऋ० सां $ ४ 
२७, ६)०॥ ` ; 

(५०) चाजगन्ध्यम्‌। 'गन्धअदेने' चुरादिरात्मनेपदी । अत्र 
मिश्रणार्थः। 'अचो यत्‌ (३, १,६७) । ग्रह्मतेगंन्थ्यादेशो 
ण्यव्धेति केचित्‌। ग्ृह्ममाणस्य मिश्रीमाचात्‌ गन्ध्यं मिश्र 
यितव्यमित्यर्थः। “अश्याम चाजगन्ध्यम्‌ ( ऋण सं 9४ 
२४, ६ )” ॥ 

(५१) गध्यम्‌। गृह्णातेः अघ्नयादित्वात्‌ ( ३० ४, १०८) 


यतप्त्ययो धातोर्गध्यादेशश्च। ग्राह्या' ग्रह्ममाणस्य मिश्रीमावात 
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आत्मना मिश्रयितव्यं मक्षयितव्यमित्यथेः। सोम उच्यते । 
“अन्ना वाजं न गध्यं युयूषत्‌ ( ऋ० रां० ३, ५, १६, १ )”॥ 

(५२) गधिता। ग्रहेः क्ते अहस्य गघादेशः । “आगधिता 
परिगधिता” ( ऋ० सं० २, १, ११, ६ )”। आगृहीता, अव- 
यवेर्गाढ' परिष्वक्ता सतीत्यर्थः। परिगधिता, सवंतोऽन्तबं हिश्च 
मिश्रितः आलिङ्गनचुम्बनपुरःसरं प्राप्तप्रजनना सती सानुरागां 
सम्भोगाय परिग्रहोता च सतीत्यर्थः ॥ 

(५३) कौरयाणः। कौरशब्दः इतशब्दपर्यायः । शत्रून्‌ 
प्रति कृतमेव यानमायानं नित्यं इतमनः। यद्वा, हस्त्यश्चो 
रथ इत्यादिसङ्प्रामं इतं कल्पितं प्रयाणाभिमुखं यानं वाहनं 
यस्य स॒ कोरयाणः। “पाक स्थामा कौरयाणः ( ऋ७ सं० 
५, ७, २६, १)” ॥ 

(०४) तोरयाणः ! तूणंशब्दस्य तौरभावः। तूणंयाणः 
क्षिप्रगमन इत्यर्थः । “स तौरयाण उपपाहि यज्ञम्‌ ( त्रद० सं० 
३, ३, १६, ३ वा० )”॥ 

(५७) अह्याणः।  हीतशब्द्स्य हभावः। अहीयमाणः 
अलञ्ञितमानः यो हाथिभ्यो दातुं न शक्तोति, स हीतो गच्छति, 
तदस्य नास्ति, अतः श्लाघ्यगमन इत्यर्थः। “अनुष्ट्पा ऋणुह्य 
हयाणः ( क्र० सं० ३, ४, २५ ४) ॥ 

(५६) इस्याणः । हरतेः पचाद्यचि हरः। शत्रूणां जीवि- 
ैशवर्या दिहन्त॒ यानं यस्य सः! शत्रुजीवितादीनां हत्तेत्यर्थ:। 
“रजत हरयाणे ऋण सं° ६ २ २५५ २) ॥ 
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(७७) आरितः । “ऋ गतो’ । 'सूचिस्‌ त्रिमूच्यय्यत्रयशूणॉ- 
तोनाम्‌( ३ १, २२ चा० )—इति चिहितस्यं यङः “यङोऽचि 
च (२, ४, ७४ ) इत्यत्र वहुळानुत्त्तेरनेमित्तिके लुकि 
प्रत्ययळक्षणेऽत्र “सन्यङोः (६, १, ६)~-इति आइत्यस्य 
द्विवेचने उरदरचाभ्यासस्य - त्रहकारस्यात्वे 'रग्रिको च लुकि 
(७, ४, ६१) इति लुकि निष्ठायां ` छान्द्सत्वादिटू; ऋकारस्य 
यणादेशः “रोरि (८, ३, १४)' इत्यभ्यासरेफलोपे ढुलोपे पूर्वेस्य 
(६, ३, १११) दीघेत्वे च आरित इति। प्यन्तस्य लुगमाव 
इ्छान्द्सत्वात्‌। ` स्तोमान्‌, प्रति गतो यज्ञ प्रति गत इत्यर्थः। | 
“र आरितः कर्मणि कर्मणि स्थिरः (ऋ० सं० १, ७, १९४) ॥ 
(५८) बन्दी। -बन्द्ति नैरुक्तधातुः। 'गमेरिनिः (३०४, | 
) ६ )'--इति वाहुलकादिनिः । “शुष्णस्य चिद्‌ अन्दिनो रोस्वद्‌ 
चना (ऋ० सं० १, ४, १७, ५) ॥ ` 
(५६) निषषपी। 'पप समचाये ( भूर पू० ) इत्यस्मात. 
स्पृशत्य्थ चत्तेमानात्‌ असुनि सकारपकारविपय्येयः। स्पशंश्वात 
तद्वारकः सुखातिशयो5मिप्रेतः । सपति स्पृशाति सुखयतीति | 
सपः, निःपूयेः, निष्षपा . इति प्राप्ते निषषपी। मा नो 
मघेच निषषपी परा दाः (ऋण खं १, ७, १८, ¦ /( 
यदा विनिर्गंतपस्रा इति पंठन्ति, तदा सपेरपि विपर्यस्ता 
'पुंसि सजज्ञायां घः (३, ३, ११८)'। अर्थः स एव अन्यत्‌ इ 
पूचचत्‌। अथापि चिनिर्गतपसा इंति पाठस्य पराई 
तमाश्रित्य स्कम्द्स्वामिना व्याख्यातम्‌॥ 
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(६०) वूर्णाशम्‌।  ततूर्णाशमुदक॑ भवति। _ तुर्णमशनुते 
(निरु० ५, १६ )~इति भाष्यम्‌। तूर्णाशमित्यनवगतं 
' एदतश्चाथेतश्च उदकममिघेयम्‌। तूर्णमश्युते अत्यर्थं व्याप्नोति 
एवं निर्वचनात्‌ तृणेंशब्द्स्य क्रियाविशेषणत्वेनाकर्मत्वात्‌ 
कमोपपदाभावात्‌ क्तो न स्यादिति चेत्‌-अश्नुत इत्यशं तुर्णञ्च 
तशञ्च तूर्णाशम्‌ । “तूर्णाशं न गिरेरधि ( ऋ० सं० 
७३ २, 2)” ॥ 

(६१) श्वम्पम्‌। शश्वुम सञ्चलने ( दि० प०)'। 'शकि लिङ्‌ 
च (३, ३, १७२)'--इति शक्यार्थ ण्यत्‌। क्षोभ्यमिति प्राप्त 
गकारस्य हस्वत्वं, भकारस्य पकारो यकारलोपो मकारश्चो- 
' एजनः। अयल्लेनैच क्षोभयितुं शक्यम्‌। अदहिच्छत्रकमुच्यते। 
पदा श्रुम्पमिच स्फुरत्‌ ( ऋ० रां १, ६, ६, ३ )॥ 

(६२) निचुम्पुणः । 'चीणास्थूणब्रणम्रूणश्चूणत्राणतृणघृणा- 
दयः--इति निचान्तनियमतीचैःशव्दोपपदेभ्यः प्रीणातिपृणाति- 
एणातिभ्यो णुकप्रत्ययो घातूनां पुभावः उपपदानां निचुम्मावश्च 
तिपात्यते। नीचेरुपपदात्‌ दधातेर्वा पूरवेवन्निपातनम्‌। 'चमु 
दने ( दि> आ०)'। निचान्तो भक्षितः प्रीणातीति निचुम्पुणः 
सोम: । “अपां जामिर्निचुम्पुणः (ऋण सां२ ६, ६, २५२) । 
नियमेन चम्यते इति निचमनमुदकं, तेन पूर्यते इति समुद्रः । 
गमः पर्यष्यः। नीचैरस्मिन. कणन्ति नीचेःशब्देनात्र कर्म 
भवैन्ति इत्यचश्रृथो निचुम्पुणः । “अवभृथनिचुस्पुण' ( य° चाः 


| खेर ‘<, २७ ) 15 || 
| २७-- 
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(६३) पदिम्‌। 'पत्‌ल गतो ( भू० प०)'। इन्‌ सर्वधा- 
तुम्यः (३०४, ११४ )' । पदिः पक्षी । आकारो ह्यसौ नित्य 
पत्यते गच्छति। “मुक्षीजयेव पदिसुत्सितानि ( ऋ सं०२, 
१, १०, २) ॥ 

,(६४) पाडुः। पद्यतेः 'छन्द्सीणः (उ० १, २)'-इति | 
चाहुलळकाडुण वृद्धि: । पद्नं पादुः । “स पादुरस्य निणिजो न 
सुच्यते ( त्रद० सां० ७, ७, १६, 2)” ॥ 

६५) वृकः। उ्युपसर्गार्थविशिष्ठाद्‌ च्णोतेः 'सवृभूशुपि- 
सुषिम्यः कित्‌ ( ड० ३, ३६ )' -इति कप्रत्ययः । वृकश्रन्धमाः। 
` विवृतं स्पष्ज्योतिष्मत्वात्‌ विद्वत इत्युच्यते, न हि नक्षत्राणा | 
मिचाव्यक्तमस्य ज्योतिः।  विकृतविक्रान्तशब्दयोवृ कमावः। 
विकृतत्वं ज्योतिषः शीतत्वात्‌ हासतृद्धिभ्यां चा । विक्रान्तत्व | 
ज्योतिषो दिगन्तरगमनात्‌। “अरु णो मां सकृहुव॒कः (अः 
सं० १, ७, २३, ३)” । यद्वा, 'व॒ज्ञी वर्जने' अदादिः। अने 
कार्थत्वादाचुणोत्यर्थः। पूर्वसूत्रेण बाहुलकात्‌ को नकारजका 
रलोपश्च। आदित्य उच्यते। आवृङ्क्ते आव्रणोति = 
प्रकाशेन, आव्रणोति चोद्कानि रश्मिभिः सम्भजत इत्यर्थः । यद 
बृणक्ते्वघकर्मणः पूर्वचदूपम्‌ । चिनाशयति तमांसि। “आशी 
यत्सोममुञ्चतं बकस्य (ऋण० सां १, ८, १६, १)?” | 
₹न्तति उरणादीनि विकर्ता सन्‌ वृक्तश्च । विपूर्वात्‌. 
पूर्वचदूपसिद्धिरुन्नेया। “बृकश्चिद्स्य वारण । 
९९३६० सां० ६, ४, ४६, ३ )” । अपि वा श्टगाली शिवेति रसिद 


सा बृक्युच्यते । “शतं मेषान्‌ बृक्ये चक्षदानम्‌ (ऋ० सं० १, 
4 ११,१)”॥ 

६६) जोषवाकम्‌। 'हुपी प्रीतिसेवनयोः (त्रुः आ०)' 
कर्मणि घञ्‌, चचेभाते। जोषयितव्यं वचनम्‌। विस्पष्टाय 
सेवितव्यं चचनम्‌। अविस्पष्ट चचनमित्यर्थः । “जोषवाकं 
| वदतः पञ्रहोषिणा ( ऋ० सां ४, ८, २५, ४ )”॥ 

(६७) कत्ति: । कृन्ततेः रूपम्‌। यशोद्न्नचा। यशो हि 
द्विपतः कृन्तति दुर्भक्त वान्न माषादि भोक्तारम्‌। “मही च इत्तिः 
शरणा त इन्द्र ( ऋ० रां० ६, ६, १३, ६ )” । शरीरात्‌ ङृन्तति 
चर्ममय्यपि छत्तिः । सूत्रमय्यपि कृत्तिः क्षर्द्वस्रखण्डग्रथितत्वात्‌ 
कत्तेनसामान्यात्‌ । इत्तिरिव कृत्तिः चन्द्रोच्यते। | “कृत्ति चसान 
| आचर ( य० वा० साँ० १६, ५१)” ॥ 
| (६८) श्वन्नो । स्वशब्दे कर्मण्युपपदे भूतेऽथे 'कर्मणि हनः 
(३, २, ८६)'--इति णिनिप्रत्ययः । स्वं घन हतवान्‌ खघाता 
सन्‌ श्यञ्ली कितवः । स्वशब्दः स्वधेत्यत्र (१४५ पृ०) व्याख्यातः । 
| कृतं न श्वप्नी विचिनोति देवने ( ऋ० सां ७, ८ २४, ५) ॥ 
| (६३) सखमस्य। समशब्दः सयपयायः सवनामछु पठ्यते 
| | त्वरवसमसिमनेमेत्यजुद्यानि ( फि० ४ )—इति सवानुदात्तः । 
| अपान समस्य दढ्य१” ( त्रट० सां ६ ४) । “उरू 
| पयाणो अघायतः समस्मात्‌ ( य° वार सं० ३, २६) । उत 
, समस्मिन्नाशिशीहि नो वसोः (आ सा ६ % ॐ है ) 

| नभन्तामन्यके समे ( ऋ० सार ६ के १% )॥ 
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[| 

-(७०)' कुटस्य । (७१) चर्षणि:। कृतशब्दस्य कुटभावः) 

कुजर्थात्‌ कुटेः कप्रत्यय इत्यन्ये । चर्षणिशब्दी व्याख्यातः 
पश्यतिकर्मसु (३३३ ए०)। “पिता कुरस्य चर्षणि (ऋः सं 

१, ३, ३३, ४) ॥ 

(७२) शम्वः । व्याख्यातं शम्बर इति मेघनामसु (८३ १०)। 
“उग्रो यः शम्बः पुरुहृत तेन ( त्र० सां ७, ८, २३, २)” ॥ 

(७३) केपयः। कुशब्दोपपदात्‌ पुनातेः 'अनिपुणकृतिम्यः 
क्यप'- इति वाहुलकात्‌ क्यप्‌, कोः कादेशः । कपूयः दुःपूयः 
दुःशोध्यः दुःकामेत्यर्थः । कपूयेन तद्वन्तोऽपि कपूयाः, अकारो 
मत्वर्थीयः । कुत्सितकर्माण उत्थापितपापकर्माणो चोय्यन्ते। 
कपूयाः सन्तः केपयः । “ई मेंचते न्यविशन्त केपयः (अर सं> 
७, ८, २७, १)” ॥ 

(३४) तूतुमाङृषे। 'तृतुमेत्यस्य शीघ्रगत्यर्थस्य तूर्णमित्यः 
क्गमः-इति स्कन्द्खामी । निर्वाहो निरूपणीयः। करोः 
तेळेटि 'थासः सं (३, ४, ८०)› उप्रत्ययस्य “वहुलं छन्दसि (९ | 
४,७३)-इति लुक्‌ कुरु इत्यर्थः। “एता विश्वा सवता | 
तूतुमा इषे ( ञ्र० सां० ८, १, ६, ६ )” ॥ | 

(७५) अंसत्रम्‌। आडङ्पूर्घाद्धन्तेरसुनि टिलोप आकारस्य 
हखत्वं च। आहन्तीत्यंहः पापम्‌। पापेन वात्र ततफलभूतः 
प्रहारादिकं लक्ष्यते । अंहसस्त्रायते। 'आतोऽत्ुपसगं कः | 
(३, २, ३)-अत्यंहसस्त्रं सद्सत्रम्‌। घनुर्वा कवर | 
“अंसत्रकोशं सिञ्चता नुपाणम्‌ ( ऋ० साँ० ८, ५; १६ १ )॥ 
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(७६) काकुदम्‌। कोतेः शब्दकर्मणो यङि, पचाद्यचि; 
यडो5चि च ( २, ४, 9४) इति यङ्लुकि, द्विवचनादौ, “न 
धातुलोप आद्धेधातुके (१, १, ४)'--इति गुणनिपेधः। कोकूयते 
पुनः पुनः शब्द करोतीति काकुजिहा । कोकुवाधानं सद्‌ वरणस्न- 
त्यादिना काकुदं तालु। कोकूयमाना नुदतीति वा। कोक्रयतेर्नदेश्व 
काकुद्म्‌। “अनुक्षरन्ति काकुदम्‌ ( ऋः सां० ६, ५, ७, २)”॥ 

(७७) वीरिटे। भियो वा नक्षत्रादीनां वाभासस्ततिस्ततनं 
यस्मिन्‌। तत्‌ भोततनं भास्ततनं या सत्‌ वीरिटमन्तरिक्षम्‌, 
मनुष्यगणो चा अनालम्वेऽन्तरिश्चे हि भोतिः कस्य न जायते, 
वृहन्नरेन्द्रो यतो हि तस्मात्तत्रापि तद्‌ भयं। “आ विश्यती व 
बीरिट इयाते ( ऋ० सां० ५, ४, ६) २) ॥ 

(७८) अच्छ। निपातः | अभेरये । आभिमुख्याथे वत्तेते । 
आप्तुमित्यस्यार्थे इति शाकपूणिः ॥ 

(७६) परि। (८०) ईम्‌ । (८१) सीम्‌। इति व्याख्या" 
तानि प्राथमिके निपातनप्रकरणे ( नि १, ३ १०) अनेकार्थत्वा- 
दिहोपन्यासः । पयामुदाहरणानि प्रसिद्धानि॥ 

(८२) एनम्‌। (८३) एनाम्‌। एतत्पदढयमस्या अस्येत्य 
नेन पद्ढुवयेन 'उदात्तम्‌ प्रथमादेशे, अनुदात्तमन्वादेरी' तशव 
व्याख्यातम्‌ (निरु० ४, २५ ) । अनेकार्थत्यादुपन्यासः। "त्रित 
एनमायुनग्‌” इत्येवमादीत्युदाहरणानि ॥ 

(८४) सृणिः। स्‌ गती (भूः प० ) । भृयुवृक्षिप्रच्छिज्च- 

रित्वरिम्यः कितू'--इति णिपत्ययः। विव्यं प्रति सरणात्‌ 
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सृणिशब्देनात्र दात्रमभिप्रेतम्‌॥ “नदीय इत्सृण्यः पक्कमेयार | 
( य° वा० सं० १२, ६८)” ॥ 
इति चतुरशीतिः पदानि ॥ २॥ 


आशुशुक्षणिः (१) । आइाभ्यः (२) । काशिः 
(३) । कुणार्म्‌ (४) । अलातृणः (५) । सलळूकम्‌ | 
(६)। कत्पयम्‌ (७) । विखू हः (८)। वीरुधः(६) 
नक्षद्वाभम्‌ (१०)। अस्कृधोयुः (११)। निश्चम्भाः ` 
(१२) । बृबदुकथम्‌ (१३) । ऋदूदरः (१४)। | 
ऋदूपे (१५) । पुछुकामः (१६) । असिन्वती 
(१७) । कपना (१८) । भाकऋजीकः (१६) । | 
रुजानाः (२०) । जूणिः (२१) । ओमना (२२)। | 
उपलप्रक्षिणी (२३) । उपसि (२४) । प्रकलवित्‌ | 
(२५) । अभ्यर्धयज्वा (२६) । ईक्षे (२७)। 
क्षोणस्य (२८) । अस्मे (२६) । पाथः (३०)! _ 
सवीमनि(३१)। सप्रथाः (३२)। विदथानि(३२)। _ 
श्रायन्तः (३४) । आशी: (३५) । अजीगः(३६) ' 
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अमूरः (३७) । शशमानः (३८) । देवोदेवाच्या- 
| कृपा (१६) । विजामातुः(४०) । ओमास:(४१) । 
सोमानम्‌ (४२) । अनवायम्‌ (४३) । किमीदिने 
(३४) । अमवान्‌ (४५) । अमीवा (४६) । 
दुरितम्‌ (४७) । अप्ले (४८) | अमतिः(४8) । 
श्रुष्टी (५०) । पुरन्धिः (५१) । रुशत्‌ (५२) । 
| रिशादसः (५.३) । सुदत्रः (५४) । सुविदत्रः 
। ७५) । आनुषक्‌ (५६) । तुर्वणिः (५७)। 
गिर्वणाः (५८) । असूत्त सूत्त (५६) । अम्यक्‌ 
| (६०) । यादश्मिन्‌ (६१) । जारयायि (६२) । 
| अग्रिया (६३) । चनः (६४) । पचता (६५) । 
| शुरुधः (६६)। अमिनः (६७) । जञ्कतीः (६८)। 
[ अप्रतिष्कुतः (६६) । शाशदानः (७०) । स्मरः 
| (७१) । सुशिप्रः (७२) । रंसु (७३) । द्विबहाः 
(७४) । अक्र (७५) उराणः (७६)। स्तियानाम्‌ 
(७७) । स्तिपाः (७८)। जवार (७६) । जरूथम्‌. 
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(८०)। कुलिशः (८१) । तुझः (८२) । बहंणा 
(८३) । ततनुष्टिम (८४) । इलीबिशः (८५)। 
कियेधाः (८६)। भुमिः (८७)। विष्पित/(८०) 
तुरीपम्‌ (८६)। रास्पिनः (६०)। ऋञ्जतिः(६१) 
ऋजुनीती (६२)। प्रतद्वसू (६३)। हिनोत 
(६४) । चोष्कूयमाणः (६५) । चोष्कूयते (६६)। 
सुमत्‌ (६७) । दिविष्टिषु (६८) । दूतः (88)। 
जिन्वति (१००) । अमत्रः (१०१) । ऋचीषमः | 
(१०२)। अनशरातिम्‌ (१०३) । अनर्वा (१०३)। | 
असामि (१०५)। गल्दया (१० ६)। जल्हवः(१०७) | 
बकुरः (१०८) । वेकनाटान्‌ (१०६) । अभिधेतन _ 
(११०) । अंहुरः (१११)। बतः (११२) । वाता. 
प्यम्‌ (११३)। चाकन्‌ (११४)। रथर्यति (११५) | 
असक्रास्‌ (११६) । आधवः (११७)। अनव _ 
ब्रवः (११८) । सदान्वे (११६) । शिरिम्बिठ 
(१२०) । पराशरः (१२१)। क्रिविदंती (११४ ` 
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करूलती (१२३) दनः(१२४)। शरारुः (१२५) । 
' दंयुः (१२६) । कीकटेषु (१२७)। बुन्दः (१२८)। 
बृन्दम्‌ (१२६) । किः (१३० । उल्वम्‌(१३१)। 
ऋबीसम्‌ (१३२) । ऋवीसमिमिति दवात्रिंराच्छतं 
पदानि ॥ ३॥ 
जहासल्निमाशुशुक्षणित्रोणि 
इति निघण्टो चतुर्थाध्यायः समाप्तः ॥ ४॥ 


(१) आशुशुक्षणिः। शुचेज्वलतिकर्मणः किपि शुक्‌ दीसिः 
णिहि सार्थः, इन्‌ सर्वधातुभ्यः (उ० ४, ११४), इतीन, सबोतेवां 
ज्‌ । आशु शुचा दीप्त्या क्षणिता हिंसिता तमसां सनिता 
| सम्भक्ता चा पाके दाहप्रकाशनादेः स्वव्यापारस्य । अग्निरुच्यते । 
| दा आङ्पूर्वाचछुचेरन्त्णौतण्यर्थात्‌ सनि आशुशुक्ष इति स्थिते 
| आङि शुषे सनः'--इति विहितः अनिप्रत्ययो ाहुलकाच्छुचेरपि 
__इत्येच वा तत्र पाठ: । आशु शोचयिपा 


| भषति। आङि शुचेः ॥ 
व आदीपयिघु रित्यथः। 


| बादीपयिन्रुमिच्छा, तस्या कत्ता आशुशुक्षणिः ) 
“त्वमग्न द्यभिस्त्वमाशुशुक्षणिः (ऋ सं? २, ५ १७, १) ॥ 
| (२) आशाम्यः। व्याख्यातं दिडनामस (६९ पृ०)। स एच 


निगमः (ऋ० सं० २, ८, ६ २) | 
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(३) काशिः। काशतेः 'इन्‌ सर्वधातुभ्यः (३०४ ११७) 
--इतीनप्रत्ययः । प्रकाश्यते इति काशिर्मणिः । यत्संगृभूणा 
मघचन, काशिस्त्ति (र स०३, २, १, ०) ॥ 

(४) कुणारुम्‌। कणतेः शब्द्कमेणः 'णेरारु”- इति वाहु 
लकात्‌ आरूप्रत्ययस्ताच्छीलिकः, चकारस्य ससम्पसारणज्ञ। | 
शब्दनशील: कुणारः, तन्मेघ उच्यते । “अहस्त मिन्द्र सम्पिणक्‌ ` 
कुणारुम्‌ (य° चा० सं० १८, ६६)” ॥ | 

(५) अलातृणः। अळंशब्दोपपदात्‌ तृदेहिंसार्थात्‌ 'वीणस्थूण- 
ब्रणभ्रूणश्धूणतूणतृणघ्ृणाद्यः ( उ० ३, १३ )--इति णप्रत्ययो | 
द्कारलोपो गुणाभावोऽलमोमकारस्याकारश्च निपात्यते । यहा, 
छुटि दकारस्य लोपो गुणा भाचश्च पृषोद्रादित्चात्‌॥ अलं 
पर्याप्तमातदेनं हिंसा यस्य, वहुदकत्चात्‌ मेधो विशिष्यते। 
“अळातूणोचल इन्द्र व्रजो गोः (ऋ० सं० ३, २, २, ५)” ॥ 

(६) सललूकम्‌। ससम्पूर्वादळुभेनिष्टायां “लुभो विमोहे 
(७, २, ५४)-इतीडागमः। यद्वा, सत्तेः “मण्डूकोलूकोरक 
शूकशम्वूकयूकवरूकादय:ः ( उ० ४, ४० )' इत्यूकप्रत्ययै गवे 
रपरे कृते अरित्यस्य द्विघचनरेफयोर्ळत्वापत्तिश्च निपात्यते। 
सरणशीलमत्यन्तदूरं नत्रमित्यर्थः। रक्षो विशिष्यते। आ. 
कीचत सललूकं चकर्थ (ऋ० सं० ३, २, ४, २)” ॥ 

(७) कतपयम्‌। कमिति सुखनाम । तस्य मकारस्य तकार 
पयसश्च सलोप: । कम्पयसं खुखपयसमित्यर्थाः । मेघोडमिये 

त्यश्चिदित्था कतूपयं शयानम्‌ (त्रइ० सं० ४, १, ३२ ६) ॥ 

(८) चिख्नुद्दः। विपूर्चात्‌ साचते: क्किपि । विविध 
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ब्रु आपः। वया इव रुरुहुः सप्त बिख्नुहः ( ऋण सं> 
& ११० 

५५६६) ॥ 

(६) वीरुधः। विपूर्वात्‌ रुहेः किपि वेदीधों हकारस्य 
प्रकारश्च । मूलविभुजादित्वात्‌ के विस्हाः सत्य: वीरुधः । विविधं 
|हन्तीति ओषध्य उच्यन्ते। “वीरुधः पारयिष्णवः ( ऋ सां० 
|५५, ८; ३ )” ॥ 
| (१०) नक्षद्ाभम्‌। नक्षतेर्गतिकर्मणो व्यातिकर्मणो वा शतरि 
क्षत्‌, दभ्नोतीति दस्नोतेवंधकर्मणः कर्मण्यणि नकारलोपः 
हान्द्सः, वृद्धिः । युद्वार्थमभिगच्छतां व्याप्नुचताञ्च शत्रूणां 
|्तारमित्यर्थः । “नक्षद्दाभं ततुरि प्ंतेष्ठाम्‌ ( ऋः सं> ४, ६ 
३२) ॥ 

(११) अस्कृथोयुः। दीर्घायुरित्यर्थः, चिरस्थायी पुतरपौत्रा- 
खित इति याचत्‌। क्रष्विति हखनामसु व्याख्यातम्‌ (३०५ 
११) । नजपूर्वम्‌ धातोः सकार उपजनः, धुशब्दस्य घोभावः । 
छा, नभूपूर्वात्‌ करोतेनिष्टायामङ्तशम्दस्यास्सावः, दृधातेध्रिय- 
--इति वाहुलकात्‌ उसिप्रत्ययः, णिरवाद 
शागमः, कारस्य घोमावः | अछतदानो यादृशो न कस्मै- 
पित्त्वया दत्तपूर्व इत्यर्थः । अङ्कतयानो , वा अनुक्तपूर्व: केनचि- 
'दित्यर्थः। 'घलविदोव उच्यते। “यो अस्कृधोयुरजरः स्वचान 
अ्सं ४, ६, १३, ३)” ॥ डु < 
(१२) निश्टम्माः। विपूर्वात्‌ “अथि शेथिल्ये ( भूर आ० ) 
निर्गतः श्रथः शेथिल्यं यस्याः सा निश्रथा 


fe 0. ८ 
खा इणो णित्‌' 


। इत्यस्मात्‌ घञ्‌। 
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'गतिः, अशिथिल्या गत्या हरन्तीति “अन्येष्वपि, दश्यते ( ३३, 
१०१ )¬इति डः। श्रथशब्द्स्य श्टम्भावः। अशिथिट्या 
गत्या हरणशीळा अविश्रामहरणा इत्यर्थः । “निशृम्भास्ते 
जनश्रियम्‌ ( ऋ० सं० ४, ८, २१, ६ )”। भाष्ये प्रध्यः 
श्रथ शब्दपर्य्यायः ( निरु० ६, ३) ॥ 

(१३) वृचदुकथम्‌ । वृहच्छव्दो व्याख्यातो महन्ामतु 
(३०८ पृ०)। तत्र हकारस्य वः। यद्वा, 'संश्वत्तृपद्धे इत्‌ ( ३ 
२, ७६ )--इति घ धातोरतिप्रत्यये वृवच्छब्दो निपात्यते 
:उक्थशब्द उक्थ्य इत्यत्र व्याख्यातः (३५८ १०)। वृहद्‌ वक्तव्यं वा 
उक्थं स्तुतिर्यस्य स वृहदुक्‌थः, तम्‌, स्तुत्यहेमित्यरथ। 
'“वृवडुकथ्यं हचामहे ( ऋ० स० ६, ३, २, ५)” ॥ 

(१४) ऋदूदरः । सदु उद्रमस्य । सृदुर्वा बमनविरेचतयोः 
'रकत्तां उदरे अस्तु इत्येचं य आशास्यते यजमानेः स सूरण 
सोमः, आदेर्मकारस्य लोपः। -“ऋदूद्रण सख्या सक्म 
'( ऋद० सं० ६, ४, १२, ५)” । सोमपायिनः प्रायश्चित 
याज्येषा ॥ | 
(१५) ऋदूपे। अद्‌ अढने' हिसार्थः। 'छन्दरसीगः 
(३० १, २)--इति बाहुलकादुण धातोक्र दादेशः, शसो 
पपदे पतेरन्तणोंतण्यर्थात्‌ 'अन्येष्वपि दृश्यते (२, २, १) 
'इति डः, अन्येषामपि इश्यते (६, ३, १३७) इति है 
'बाहुविशेषणमेतत्‌। शनत्रूणामद्नेन पातयितारौ । श 
'चिङदूडृधा ( ऋ० सं० ६, ५, ३०, ६)” ॥` 


ॐ चतुर्थोष्ध्यायः ॐ ४२६ 
(१६) पु्कामः। पुरुबेहुकामो यस्य सः। कपिलकादित्वा 

| हत्वम्‌। “पुलकामो हि मर्त्य: ( ऋण सं० २, ४, २२, ५ )”॥ 
(१७) अलिन्वती। 'पिञ्‌ वन्धने ( खा» उ०)'। अनेका- 
| थत्वाद्वातूनामत्र सङ्कादनार्थः। लरः शतरि श्नुः। 'उगितश्व 
(३, १,६) ~ इति ङीप्‌, पूर्वसवणेदीर्घः । अस ङ्कदन्त्यावित्यर्थः । 
हू विरोप्यते। “असिन्वती चप्सती भूर्यन्तः (ऋऽ सं? 

८,३, १४, १ )” ॥ 

(१८) कपना । 'कपि चलने (भू आऽ ) इत्यस्मात्‌ 


' | युच्‌ बहुलम्‌ ( उ० ४, ७४) इति युचि वाहुलकादागमानि- 


त्यत्वान्नुम्‌ न क्रियते। घुणाः क्रिमय उच्यन्ते। “मोषथा 
वृक्षडुपनेव वेधसः ( ऋ० सं० ४, ३, १५, १)” ॥ 
(१३) भाऋ्जीकः। आजका अकुरिला अप्रतिहता प्रसिद्धा 


| मा दीसिर्येस्य स ऋजुकभाः सन्‌ भाऋजीकः । अग्निरुच्यते । 


“धूमकेतुः समिधा भाऋजीकः ( ऋ सं ७, ६, १९२) ॥ 

| (२०) रुजानाः। व्याख्यातं नदीनामसु (१५१ प° )। स 
| निगमः ( ऋ० सं० १, २, ३9, १ ) ॥ 

| (२१) ज्ूणिः। व्याख्यातं क्रोधनामखु (२४६ पृ०)। अत्र 


| सेनाभिघेया । “क्षिप्ता जूणिने वक्षति (ऋ० सं २, १, 


॥ १७, ३ ks | की 
| (२२) ओमना। अवनशब्दस्याकारवक 
विभक्तेराकारः | अवनाय अवनेन वा। “प्रिघ्रंसमोमना चां 


वैयोगात्‌ ( अ सां० ५, ५, १६+ डे )”॥ 
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(२३) उपलप्रक्षिणी। उपळशब्दोपपदात्‌ क्षिणोतेः क्षिपते 
«सुप्यजाती (३, २, ७८)--इति णिनिप्रत्यये व्यत्ययेन रिलोप:। 
उपरेषु ग्छक्ष्णेपु वालुकासु यवान्‌ क्षिणोति हिनस्ति भृञ्जतीत्वर्थ, 
उपळेषु यचान्‌ प्रक्षिपति चूणेयतीत्यथः । सक्तुकारिकाभिधेया | 
“उपलप्रक्षिणी नना ( ऋ० सां० ७, ५, २० ३)” ॥ 

(२४). उपसि । उपस्थशब्द्स्य । “आसीन ऊध्वे मुपति ` 
"क्षिणाति ( ऋ० सं० ७, ७, १७, ३)” ॥ 

(२५) प्रकळचित्‌। प्रकर्णेन कलाः मानोन्मानप्रतिमाना-' 
-दिविषयाः प्रकृष्टाश्‍वगणितरक्षपरीक्षादिका चेद्‌ चिजञानाति। | 
“सत्सूद्विष (३, २, ६१ )--इत्यादिना किपि ‘ङ्यापोः समवा 
-च्छन्दसोबेहुलम्‌ ( ६, ३, ६३ )--इति हृखः। प्रकठचिदु धणिग्‌ 
अचति। “दुर्मित्रासः प्रकळविन्मिमाना: (क्र० सं० ५,२,२६५॥ 

(२६) अभ्यघेयज्वा । ऋधु बृद्धो ( दि० प°) । णिजन्तात्‌ 
पचाद्यचि णिलोपे अभ्यर्ध, यजेर्दानार्थात्‌ “खुयजोर्वेनिप्‌ (३९ 
१०३) अद्पानपि रखान्‌ अभ्यर्धयन्‌ मरुदुभ्यो ददाति धनं बा 
स्तोतृभ्यो यो ददाति सः। पूषा विशेष्यते । “सिपक्ति पूर्ण 
अभ्यघेयज्या ( ऋ० सं० ४, ८, ८, ५)? ॥ 

(२७) ईके। ईश ऐेश्चय्ब ( अदा? आ० )' । “थासः से १ 
४,८०)'। व्यत्ययेन ईशसे न भवति । “क्षे हि वख उभय 
"राजन्‌ ( ऋ० सां० ४, ६, ८, ५)” ॥ | 

(२८) कोणस्य । 'क्षि निवासगत्योः (तु० प°) | त्यु 
चहुलम्‌ ( ३, ३, ११३)'- इति कत्तेरि व्युद्‌। क्षयणस्य 
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| यककारस्योकारे 'आइणुणः ( ६, १, ८७ )'। निवसितुरित्यर्थः । 
“महः क्षो णस्यश्चिना कण्वाय ( अऽ सं० १, ८ १४,३)” ॥ 

(२६) अस्मे। अस्मदः।. जसादोनां शे प्रगरह्म, लबेब 
| 31 जसादिषु सुबन्तेषु क्रमेणोदाहरणानि,-“अस्मे ते 
| बन्धुः ( य० या० संर ४, २२ )' “अस्मे यातं नासत्या सजोषाः 
| (ऋ० संर १, ८, १६, ६ )” “अस्मे समानेभिवृ पभ पाँस्येमि 
| (आर संर २, ३, २५, २)” “अस्मे प्रयन्धि मघवन्न जीपिन्‌ 
((ऋ० खं० ३, २, २०, ५)” “अस्मे आराचिदुद्वषः सनुतर्ययोतु 
| (ऋः सं ४, ७, ३२, ३)” “ 


ऊध्चं इव पप्रथे कामो अस्मे 
३ (ऋ० सं० ३, २, ४, ४ )” “अस्मे धत्त वसवो वसूनि ( यञ वा? 
` सं० ८, १८)” ॥ 

(३०) पाथः। पथतेः पन्थतेवां गत्यथादसुनि धातूनां 
| पाथ इत्ययमादेशः। पथ्यते गम्यते पक्ष्यादिमिरन्तरिक्षवासिमिवां 
| पाथः। अन्तरिक्षम्‌ । “श्येनो न दीयन्तन्वेति पाथः (ऋ सं? 
| ५, ५, ५, ५)? | उद्कमपि पाथः । 'पिवतेस्थुट्च'--इत्युसुन.। 
| पीयते ह्य दकम्‌ । अन्ने पिवतिरभ्यवहारार्थः। “आचष्ट आसां 
| पाथो नदीनाम्‌ (क्रट० सं० ५,३; २५ ७५)”--इत्युदकस्य । “देवानां 
| पाथ उप प्रचिद्वान्‌ ( ऋ० सं० ८, २; २२, ४ ) ¬ उत्यन्चस्य ॥ 

| (३) सचीमनि। सु प्रसवेश्वस्ययोः' ( भूर प०)। हम 
| धृसस्तृशभ्य इमनिच्‌ (३० छ १४१) इति इमनिच्‌। प्रसव 
शब्दस्य एच चर्णव्यत्ययादिना । प्रसवे5म्यचुज्ञाने । ` देवस्य चयं 
| सवितुः सवीमनि (ऋ० सं? ५ ११ १५ २)"॥ 
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(३२) सप्रथाः। प्रथतेरसुन्‌। स्वेतःशब्दस्य सभावः | सत: 
पृथुः। “त्वमग्ने सप्रथा असि (ऋ० सं०.४, १, ५,४)? ॥ 

(३३) विदथानि। विदेरथक्‌ ( ३०३, १११)। वेदनादि 
` विज्ञानानीत्यर्थः । “विदथानि प्रचोदयन्‌ (ऋ० सं० ३, १. 
२६, २)"॥ 

(३४) श्रायन्तः। श्रिज्‌ सेचायाम्‌ (भू० आ०)'। शतरि 
. शपि गुणे प्राप्ते व्यत्ययेन वृद्धिः। समाश्रयन्तः। यद्वा, भूते ल्युर्‌। 
समाश्रिताः । “श्रायन्त इच सूर्यम्‌ ( ऋ० सं० ६, ७, ३, ३)” | 

(३५) आशीः । आङ्पूर्वात्‌ श्रयतेः श्रणोतेर्वा ्िव्वचिः | 
प्रच्छि (३, २, १७८ चा० १) इत्यत्र प्राक्‌ प्रत्ययनिरदेशादि ` 
एसिद्विः (भा०)-इत्युक्ते किपि प्रतेः शीरादेशः। यद्ग | 
एतयोरथे च॒त्तमानात्‌ श्टणातेः किपि शीरशब्दे निर्वाह: । आङ्‌ 
ईषदर्थयोत॑कः आश्रयणात्‌ होमार्थस्य सोमस्य श्रपणं दध्युच्यते। 
“इन्द्राय गाव आशिरम (ऋ० सं० ६, ५, ६, १)” । “आङः शासु 
इच्छायाम्‌? इत्यस्मात्‌ क्किपि। “सा मे सत्याशीदेचान्‌ म्यात्‌ | 
रफान्तसकारान्तयोरपि साधारणं पाठः समाग्नाये ॥ 

(३६) अजीगः। जिगसिनेरुक्तधातुनिंगरणार्थो वा ग्रहणाय 
वा। लङि, सिपि, इतश्च लोपे, 'रात्सस्य (८, १, २४) इहि 
सलोपः, रेफस्य चिसजेनीथ: । अघगिरति, ग्रह्माति वा । मक्षय 
_तीत्यर्थः। “आदिद(अखिष्ठ ओषधीरजीगः (ऋ० सं° २१२ २) ॥ 

(३७) अमूरः। 'मुह वैचित्ये (दि० प°) । निष्ठाया 
उत्वम्‌, प्डुत्वढलोपदीर्घाः, ढकारश्य रेफः, नअपूरवः 
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रूर! अमूढेत्यर्थः । “भूरा अमूर न वयं चिकित्वः (रेस 
४५ ३२, ३)? ॥ 

, (३०) शाशमानः। व्याख्यातोऽचंतिकर्मस्‌ (३३८ पृः) । स 
क्रिमः (अर? सं० २, २, २१, २) ॥ 

| (३९) देवोदेवाच्या छपा । देवशब्दोपपदात्‌ अञ्जतेः 'ऋत्विग्‌ 
|३ २ ५३) ¬अत्यादिना किन्‌, अनिदिताम्‌ (६, ४, २४)'- इति 
|्ोपः अचः (६, ४, १३८) इत्यकारलोपः, (६, ३, २३८) 
[ति दीर्घे ‘अञ्चतेश्चोपसङ्ख्यानम्‌ (४, १, ६, वा०)'- इति 
कपि 'विष्वम्देचयोश्च टेरद्र्यङ्‌ च तावप्रत्यये (६, ३, ३२)' 
| भवति, क्पू सामथ्ये ( भू० आ० )' क्विपि। देवान्‌ प्रति 
या स्तुत्येत्यर्थः । 'देवोदेवाच्या इपा (ऋ० ० २, १, 
[३ १)”॥ | 

(2०) विजामातुः। धनादन्ये कुलीनत्वादयो विगता 
गिमातृगुणा यस्मात्‌, सोऽयमप्राक्तगुणो विजामाता कन्या- 
। पतिरुच्यते । ततः पञ्चमी । “विजामातुरुत वा घा स्यालात्‌ 
|$० सं० १, ७, २८, २)? ॥ 

| (४१) ओमासः। अवतेः पालनार्थस्य तपेणार्थस्य वा कत्तेरि 
मणि वा 'अविसिविसिशुपिम्यः कित्‌ (३० १; १४१)'--इति 
त्यये 'ज्चरत्वर (६, ४, २०)'--इत्यादिना ऊठि ऊमास इति 
पिते व्यत्ययेन गुण:। जस्‌। 'आज्ञसेरसुक्‌ (७, १, ५०) 1 
क्षितारस्तर्पयितारस्तर्षणीयाः । भमासश्चर्षणी तः (तरह० 
१० १, १, है, १)” ॥ 


२८-- 
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(४२) सोमानम्‌। सुनोतेर्मनिनप्रत्ययः । अमि सोमानम्‌। 
सोतारम्‌। अभिषोतारं सोमानाम्‌ । “सोमानं स्वरणम्‌ (० सं 
१, १, ३४, १)” ॥ 

(३३) अनवायम्‌। (४४) किमीदिने। अनवयवशब्दस्यानवाय- 

च: । अनवयचं सकळमित्यर्थः । किमिदानीं कस्य किञ्चिदिति 
चरति, किमिद्‌ं चत्तेत इति चा चरति। साघुजनवैरी सदा विस्द- 
बुद्धिः पिशुनोऽभिधेयः । किमिदंशाव्दस्य चाक्यस्य चा किमीदित- 
भावः । “द्वेषो धत्तमनवायं किमी दिने (ऋ० सं० ५, ७, ५ २५ 

(३५) अमचान्‌। अमा सहार्थाव्ययम्‌। तस्य मतुपि हृखः 
ससहायः । यद्वा, 'अम रोगे (चु० प०)'। 'पुंसि सञ्ज्ञायां 
घः (३, ३, ११८) । अमो रोगः कत्तेव्यः शत्रूणां, रोगेस्तबुवान्‌, 
दस्यूनां रोगभूत इत्यर्थः । आत्मशब्दस्य वा अमभावः। यल्लवार्‌ 
आत्मा जीवे यत्ने कलौ मनौ चातपि--इति निघण्टुः । “याहि 
राजे वामचाँ इभे न (० सं० ३, ४, २३, १)? ॥ | 

(४६) अमीबा । 'अम रोगे (च० प०) अमेरीवः- उति 
इचप्रत्ययः । टाप्‌। अमीचा रोगः हिंसिता घा। 
“शेषयहृजिह्वाम्रीचाप्चामीचा (उ० १, १५२)'- इति चनप्रत्ययालो 
निपात्यते। “यस्ते गर्भममीचा (अहः राँ० ८, ८ २० २ ॥ 

(३७) दुरितम्‌। दुर्मतिप्रापकं कारणभूतम्‌। 'पापक की 
दुरितमुच्यते,। “अतिक्रामन्तो दुरितानि विश्वा (निर? 
१२)”॥ दुःशब्दोऽञ ढुगेतौ घत्तते । 'णश्‍विधृषिम्यः रै 
इति बाहुलकात्‌ करणे क्तः । दुगेतिगंम्यते येन तत्‌ दुरित 


(४८) अपूवे । अपपूर्वात्‌ वेजूधातोरन्तर्णीतण्यर्थात्‌ अन्येष्वपि 
द्यते (३, २, १०१)'- इति डप्रत्यये अपेत्यस्यान्त्यलोपश्छा- 
हूसः। टापू। अपवयति अपगमयति सुखं प्राणांधेत्यर्थः । 
शेवयहृजिह्वाम्रीचापवामीवा ( उ० १, १५२ )'--इति वनप्रत्यये 
वेज लोपो5पशव्दस्यान्तलोपश्च निपात्यते । व्याधिर्वा भयं वा 
भ्रपवा । “गृहाणाङ्गान्यपूवे परे हि (छ० सं० ८, ५, २३, ६.)” ॥ 
| (४६) अमतिः। अमाशब्द आत्मवचनः | आत्ममयी तति- 

तिचा अमतिः । तन्यत इति ततिदोंतिः । मतिरपि प्रकाश- 
 प्परवाद्‌ दीसिः । आत्मप्रकाशमयी ततिर्मतिर्वा अमतिः 
गपतिरभिधेया । अमाततिशब्दस्य आत्ममतिशब्द्स्य वा अम- 
तिभावः । सवितविशेषणत्वादात्मप्रकाशमयी ततिर्मतिर्वा 
१ 5 ३२३ ३२३१ २उ३ 
|तिरित्युपपञ्चते । 'ऊदुर्श्वा यस्या मतिमां अदिद्युतत्‌ (सा२ छ० 
|ग० ५, २,३, ८) ॥ विधि 

(५०) श्रुष्टी । (७१) पुरन्धिः । अश्नोतेः 'हकृषिकपिवणि- 
पुपेशासुव्यशिश्यास्यः क्तिन्‌ । 'कदिकारादक्तिनः (४, १, ४५, 
ग० चा० )!- इत्यत्र स्त्रियां विहितस्य अहणात्‌ बिक्ला कत, | 
ृ अछि व्यात्तिरत्र श्रुष्टो । पुरुशब्दो बहुनाम। धोरिति कर्मनाम, 
'शनाम चा। बहुकर्मा बहुप्रज्ञो वा पुरुधिः सन्‌ पुन्यः । 
दारय़तीति चा पुरन्धिः । शेज्ञो डित्‌-इति चाडुरुकाक 
हिदिनुपत्ययः, दकारस्य धकारः, नकार छ I 5 र 
| श्च पुरन्धिः । “शु्टो भगं नासत्या पुरन्धिम्‌ ` ऋ a 


४३६ # निरुक्तम्‌- निघण्टुः कः 


६, ४)? । थ्रुष्टीशब्दः सुखस्याभिधायको .धान्यशलाकायाश्र। 
“अ्प्ठीवरीभत नास्सभ्यमापः ( ऋण सं० ७, ७, २६, १२ )”-इहि 
सुंखस्पामिधायकः । श्रृष्टी सहरा असह्यः”--इति धान्य 
शंळाकांयाः ॥. 

(५२) रुशत्‌। 'रूच दीतौ (भू आ०)'। 'संश्चत्तम्पद्देहत्‌ 
(३० २, ७8)'- इति अतिप्रत्ययो गुणाभावश्च चकारस्य शकारश्च | 
निपात्यते । रोचते रुशत्‌ वणेविशेपो ज्वलना विभूतप्रकाशरूपोऽ ` 
भिधीयते ।. यद्वां, रुहोहिसार्थात्तुदादेः रोचत्यर्थे वत्तेमानाहर्‌ 
शतरि । “समिद्धस्य रुशददर्शि पाजः (क्र० सं०३, ८, १२, २) ॥ ` 

(५३) रिशादसः । "रिश हिंसायाम्‌? तुदादिः। अन्तणां 
तण्यर्थः। लटः शतरि छान्दसो दीघेः। अस्यतेविच्‌। रिशतां 
शत्रणां चा असितारः क्षेप्तारः नाशायितार इत्यर्थः । “अस्ति हि 
बः सज्ञात्यं रिशादसः ( ऋ० सं० ६, २, ३२, ५)” ॥ 9 

(५४) खुदत्नः । सुपूर्वात्‌ ददातेः ष्टून, ष्ट्रनि वाहुलकात्‌ 
हृखत्वम्‌। सुदानः | “त्वा सुदत्रो विदधातु राय: (फर सर 
५, ३, २७ २)” | 

(५५) सुविदत्रः। सुपूर्वात्‌ “विद्‌ ज्ञाने ( अदा० पण) 
इत्यस्मात्‌ 'अमियजिचधिपतिकलिनक्षिम्योऽत्रन--इति वह 
लकादअन्नपत्ययो शुणाभावश्च। खुविद्यत. इत्यर्थः! ˆ 
याभिः सुषिद्‌त्रे भिरर्चाङ्‌ ( क्रा० सां० ७, ६, १८, २) ॥ 

(५६) आजुषक्‌। अनुपूर्वात्‌ 'षञ्ज सङ्ग ( भूर प°) 
इत्यस्मात्‌ क्विपि 'अनिदिताम्‌. (६, ४, २४ )-- इति नोप 
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अनोरकारस्य दीर्घश्छान्दसः । अनुपक्तमुपर्यपरि . लग्नमित्यर्थः 
स्तृणन्ति वहिरानुपक्‌ (अर सांय ६, ३, ४२, २) 

(५8) तुर्वोगिः - वूणशब्दोपपदात्‌ वनोते: इन्‌ सवधातुम्यः 
(३० ४, ११४ )--इतीन्‌ । तूर्णं वनोति सम्भजते । तूर्णवनिः। 
“स तुर्वणिर्महाँ अरेणु पौंस्ये ( ऋण सं० १, ४, २१, ३)? ॥ 

(५८) गिर्चणाः। “ गीःशब्दोपपदात्‌ .बनोतेण्य॑न्तादसुनि 
बनेधेटादित्वेन मित्सञज्ञंकत्वात्‌ हस्वत्वम्‌। गीरवण इति प्राप्त 
| ढीर्घामाचश्छान्द्सः ।  निघण्टुकारपठितगीर्वाणशब्देन समा- 
| नार्थ: । अतो देवोऽभिप्रेयः । स्तोतुरभिमतप्रदानादात्मानं 
| स्तोतुभिः सम्भाजयति। भाष्ये तु ( निरु० ६, १४ ) 'गीभिरेनं 
। वनयन्ति'- उत्यर्थनिर्चेचनमिति स्कम्द्खामी । श्रीनिवासस्तु 
खार्थे णिच्‌ । गीर्भिरेनं चनयन्ति। “जुष्टं गिर्वणसे बृहत्‌ 
(ऋ० संर ६, ६, १२, ७ )” ॥ 

(५६) असूर्ते सूत्ते । असुशब्दपूर्वस्य सुशब्दपूर्वस्य च ईर 
| गती ( अदा० आ० )-इत्यस्य निष्ठायां छान्द्सत्चादिडभावे 
| शकारस्य पूर्व॑खवर्णं पूत्र दीघश्छान्द्सत्वात्‌ | सपम्येकक्यनम्‌। 
| असु: प्राणः। प्राणश्च चातः। वातसमीरताः मस्द्रादया हि 
| सेयाः। सूत्ते इति रजसीत्यस्य विशोषणम्‌ । सुसमीरिते सुष्टुः 
पेरिते चिस्तीणे रजसि अन्तरिक्षलोरेऽपीत्यथः । असूत्त सूत्त 
रजसि निषत्ते (ऋण० सं० ३, १५ $ ४) ॥ 
| (६०) अम्यक्‌ । माशब्दद्वितीयेकचचन उपपदे अञ्चतेः किप्‌ 

नकारलोपे माशाब्दस्य इददो द्रण्व्यो$कारोपजनेन च भाव्यम्‌ । 
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आयुधाख्या शक्तिरभिधेया द्विता सती मां प्रति इच गता) 
यद्ढा, अभिपूर्वादश्वतेः किनि अभ्यक्‌ सती भकारस्य मकारापत्त्या 
अम्यक्‌। शत्रून्‌ प्रत्यभिगता। यद्वा, अमाशब्दः सहार 
निपातः! अमाक्‌ खती अम्यक्‌ सहभूता। “अम्यक्‌ सात 
इन्द्र ऋछिरस्मे ( त्र० सं० २, ४, ८, ३)? ॥ 

(६१) याद्टश्मिन्‌। याहूशे इत्यर्थः “याद्वश्मिन्‌ धायितमप- 
स्ययाचिदत्‌ ( ऋ० सं० ४, २, २४, ३)” ॥ | 

(६२) जारयायि । उस्थबिशेषणम्‌ । तेन व्यत्ययेन नए 
सकत्वाचगमः। ततश्चेदं नाख्यातम्‌। जार इत्यस्य वा धातोः 
रेचम्भूतस्याख्यातस्यासम्भवात्‌। निघातप्रसङ्गश्च। अन्ये तु 
जनेरपत्यामिगतमाख्यातमेतदिति गम्यते। ततश्च जारयायि 
अजायतेत्यचगमः इत्युक्तवा मन्त्रव्याख्याने निघातम्रसङ्गस्य 
भिन्नघाक्यत्वेन घाक्यादित्वाडुदात्तप्रतिपादनेन परिहतत्वाः 
अजायतेत्येच स्कन्द्खामिनोऽप्यचगमः । उस्रविरोषणवादितां 
जारश्चासौ यायीति जारयायि। गवां यौवनस्य जरयितृत्वा 
ज्ञारत्वम्‌ गचामभिगमनाद्‌ यायितचम्‌। ”उस्त्रः पितेव जास्यारि 
यज्ञ: ( ऋ० सं? ४, ५ १४, ४)” ॥ 

(६३) अग्रिया। अग्रशब्दोपपदात्‌ यातेः 'गेहेः कः (३ 
१४४ )'--इति वाहुळकात्‌ कः। ग्राकारस्येकारः। तृतीयक | 
चचनस्याकार: । यद्वा, अप्रमईति 'छन्द्सिच (५, १ ६४ i 
नाइति यप्रत्यये इकार उपजनः। अर्हार्थो चा घनि बर 
इयादेशो चिभक्तेराकारः। अग्राहा। यद्वा, अग्रा 


ॐ चतुर्थोऽध्यायः ॐ ४३६ 

बप्रभूताप्रया। “विश्वे अग्रियोत बाजा: (ऋऽ सं० ३, 
५३.३) ॥ 

(६४) चनः। (६५) पचता। पचतेल्युट्‌ त्यल्युरो बहु. 
हम्‌ (३, ३, ११३) इति कर्मणि ल्युटि पच्यत इति पचनम्‌। 
| इचनशब्दस्य वकारलोपेनान्ते सकारोपजनेन चनः। अन्नम्‌ | 
| बद्वा, चचेरसुनि वाहुळकात्‌ नोऽन्तादेशः। पचतेः “मृद्रशिय- 
[निपचिवच्यमि' 'भूतेऽपि दृश्यन्ते (३, ३, २)-इति वचनात्‌ 
भूते द्रणव्यः। चिभक्तेराकारः। पकः पक्की पक्का इति वावगमः । 
| पदान्तस्य बढुलसमर्थ्याद्‌ विरोपनिश्चयः। “चनो दृधिष्य 
| फबतोत सोमम्‌ ( ऋ० सं० ८, ६, २१, ३ )”--इति बहुवचनस्य । 
 तम्मेद्स्तः प्रति पचताग्रभीष्टाम्‌ ( निरु० ६, १६) इति 
द्विवचनस्य । “पुरोळा अग्ने पचतः ( ऋ० सं० ३, १, ३१, २) 
| ¬इत्येकचचनस्य ॥ 
| (६६) शुरूधः। शुचं दीति' तापं वा स्धत्यः । 'अन्येम्योऽपि 
| इष्यन्ते (३, २, ७५) इति क्विप्‌। शम्रुधः शुरुधः। ऋतस्य 
| हि शुरुधः सन्ति पूर्वी: (० सं० ३, ६१ १०, ३) ॥ 

७) अमिनः। 'माङ्‌ माने ( अदा० पर )। निष्टाक्त 

| 'धतिस्यतिमास्थाम्‌ (9, ४, ४०-इति इच्त्यम्‌। मितः 
परिच्छिन्नः । न मितः अमितः सन्नमिनः अपरिमाण इत्यथः, 
| नपरिगणितकालो चा। यद्वा, मिनोतेवंधकर्मणः 'इणसिञू 
 बिदीडुप्यबिम्यो नक्‌ (३०.३, २)-इति बाहुलकान्नकू! 
| न्भूसमाखः। अमिनः अर्हिसितः केनचित्‌। यद्व, क्त एच 
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प्रत्ययः। अमितोऽभ्यमितो चा खन्‌ अमिनः। . “उत त 
अमिनः सहोभिः ( ऋ० खं० ४, ६, ७, १)” ॥ 
(६८) जञ्फती । जञ्कतीरापो भवन्ति शब्दका रिण्य इति। 
जस्‌। पूर्वसवर्णः। “मरुतो जज्झती रिच (ऋ० सं०४, ३, ६६०] 
.. (६६) अप्रतिष्कुतः । “स्कुञ्‌ आप्रबणे ( खा० उ०)। 
आप्रवणमागमनम्‌। स्कचते्गत्यर्थाद्‌चा निष्ठा । अषोपदेशत्वार्‌ 
'ब्यत्ययेन पत्वम्‌ ।. अन्येनाप्रतिगतः अप्रतिष्कुतः । युद्धे अन्यः 
नाप्रतिहतपूवे इत्यर्थः अप्रतिस्स्वलितपूर्वो चा । अत्र पे 
स्खलितशब्दस्य ष्कुतभाचः। “अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः (ऋ० स 
१, १, १४, १)” ॥ | 
(७०) शाशदानः । गत्‌ शातने (भू> प०)'। अस्माद 
यङ्छुगन्ताद्‌ व्यत्ययेन शानच्‌। पुनः पुनरखुरांस्ततपुराणि बा 
शातयन्तः “प्रस्त्वां मतिमतिरच्छाशदानः (ऋण० सं० १, ३,३,३)'॥ 
(७१) स्वप: । शिप्रे इत्यत्र (३६२ पृ०) सुप्रशब्दो व्याख्यातः 
सृप्रकरस्नमतयै (ऋण० सां० ६, ३, २, ५)” । सुप्रौ करलो वाह 
यस्य होमेन तर्पणाय पालनाय चात्मनः सर्पिस्तैलमपि समम्‌ 
सपेणात्‌। निगमः पर्येष्यः ॥ 
(७२) सुशिप्रः । शिप्रे व्याख्याते (३६२ १०) । शोभनत्व | 
. विशिष्टत्वमत्र विशेषः। सुहनुः सुनासो वा सुशिप्रः । 
सुशिप्र गोमति (ऋ० सं० ६, २, २, ३)” | क्क 
शिरस्त्राणमुच्यते । शिप्राः शीर्षसु चितता हिरण्ययीरिति सुशमि j 
सुशिरख्राण इत्यर्थः सम्भघति ॥ 


| 
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(७३) रंस। रमतेबिच्‌। सप्तमीबहुवचनम्‌। रमणी- 
येष्वित्यर्थः । रमणीयशब्दस्य रम्भावः। “स चित्रेण चिकिते 


| रंखु भाखा (ऋ० स्य २, ४ २४, ५)? ॥ 


(७४) दिविवर्हाः । दिवशब्दे सप्तम्यन्ते उपपदे 'वूहु वृद्धो 
(भू? पऽ) —इत्यस्मादसुन्‌। दृवयोः स्थानयोवाँय्येण परिवृढः 
इ्द्रः। न ह्यन्तरिक्षे वीय्येंणापरिवृद्ध शक्नोति वर्षितं नापि 
दिवि आदित्याद्रसान्‌ परिगृहीतं दिषः सर्वदेवतासाधारणत्वात्‌ 
देवराजत्वेन च प्रसिद्विरितिहासेषु दिववहां उच्यते । “उत 
ढिवबहाँ अमिनः सहोभिः (क्र० सां० ४, ६, ७, २)” ॥ 

(७५) अक्रः । आङ्पूर्वात्‌ क्रमेः अन्येष्वपि दृश्यते (३, २, 
१०१)'--इति डः, आङो हस्वत्वम्‌। आक्रामति स्वमित्य- 
क्रमाकाएामाक्रम्यते वा। “अक्रो न वश्चिः समिथे महीनाम्‌ 


(ऋ० खं० २, ८, १७, २)” ॥ 


(७६) उराणः। उद कुर्वाण इति प्राप्ते कवणांदिलोपा- 
दिना वाक्यार्थः । उराण इति पदवचनम्‌। “दूत ईयसे प्रदिय 
उराणः (क्र० सं० ३, ५, 3, ३)” । खल्पमपि हविः उरु बहु 
कुर्वाण:। तथाच श्रुतिः । “यद्वै देवो जोषत हविस्तत हिमोतूं 
बद्धंते अथो ऽयमपरिमितः”- इति ॥ 

(७७) स्तियानाम्‌। स्त्यायतेः सदनार्थात्‌ ‘अन्येभ्योऽपि 
श्यन्ते (३, २, ७५)--इति विच्‌। इृशिप्रहणस्य प्रयोगानु- 


' सरणार्थत्वान्निरपपदादपि भवति! इकार उपजनः | वष्टी- 
वहुबचनम्‌। हिमभावेन संहता आप उच्यन्ते । “वृषा सिन्धू 
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नां वृषभः स्तियानाम्‌ (ऋ० सां० ४, ७, २०, १)”॥ 

(७८) स्तिपाः। स्तियाः पातीति विच्‌। स्तियापाः सन्‌ 
स्तिपाः। यदुचा, उपस्थितपाः सन्‌ अनेकवर्णलोपादिना स्तिपा: | 
अशिरुच्यते । स ह्याहुतिद्चारेण पाळयिता, अङ्गभाषौपगमनेन 
चोपस्थितानां कत्तव्यतया ज्योतिष्टोमादीनाम्‌। “स नः स्तिपा 
उत्त भवा तनूपाः (न्रः० साँ० ८, २, १६, ४)” ॥ 

(७६) जवारु। जवमद्विजेरमद्विर्गरचद्वि्चा रश्मिभिर्यदारोहति 
तदादित्यमण्डलमुच्यते । जवमजूजरमद्गरमच्छव्दानां जवभावः, 
आङ्पूर्चादुहेश्च डप्रत्ययो निपात्यते । “अग्रे रुप आरुपितं जवार 
(ऋ० सं० ३, ५, २, २)” ॥ 

(८०) जरूथम्‌। गृणातेः स्तुतिकर्मणो जरतेवार्चतिकर्मणः 
चुजो रूथनः--इति भावे करणे चा रूथन्‌। वाहुलकाद 
गकारस्य जकारः। स्तवनं स्तूयतेऽनेनेति वा जस्थं 
्तोत्रम्‌। “जरूथं हन्यक्षि राये पुरन्धिम्‌ ( ऋ सं०५ % ` 
१२,६)” ॥ | 

(८१) कुलिशः । घञ्रनामसु व्याख्यातम्‌ ( २६७ प०)। स _ 
निगमः ( ऋ० सं १, २, ३६, ५) ॥ | 

(८२) चुञ्जः। तुञ्जतेर्दानकर्मणो भावे घञ्‌। दानमित्यर्थ 

तुञ्ज तुञ्जे य उत्तरे (करर सं० १, १, १४, २) । घन्नो5 
तुञ्ज स्तत्रेच व्याख्यातः ॥ 

(८३) बहेणा । बुह्ेननंदुध्यर्थस्य 'छत्यल्युटो बहुलम (२ 
११३ )--इति भूते कत्तेरि ल्युट्‌। परिबृढः। 
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बा भावे। हिंसा चहणा। तृतीयैकवचनस्थाने डादेशः । 
“ब्रृहच्छचा असुरो वहँंणा इतः ( ऋ० सं० १, ४, १७, ३)” ॥ 

(८४) ततञुणिम्‌। 'तनिमृङ्भ्यां किञ्च ( उ० ३, ८५ )-- 
इति तनोतेः तनग्रत्ययः, नुदेनिष्टायां चुन्न नुष्टिभाचः। यद्वा, 
ततशब्दस्य ततन्‌भाचः, वशेर्वाः वाहुङकात्‌ कतरि क्तिचि 
| सम्प्रसारणे उष्टि: । तद्वर्मसन्तानादग्निहोत्रादेः कर्मणो नुन्नः 
| प्रेरितः ततनं भोगसन्तान चषि ततनुष्टिः, नलोपामावः । ततनु- 
| छिम्‌। “अपाप शक्रस्ततनुछटिमूइति ( ऋण सं ४, २, ३, ३)” ॥ 
| (८५) इलोविशः । इलाशब्द उखाशब्द्पर्यायः । इला अन्नम्‌ , 
| अन्नान्नहेतुभूते उदके वत्तेते । विले दरे शेते इति अधिकरणे 
' शेतेः ( ३, २, १५ )-इत्यच्‌ । इलाविले शयो यस्य। निपात- 
श्छान्द्स:।। मेघ उच्यते । इलाविलशयः सन्‌ इलीविशः। 
“न्याविध्य दिली विशस्य दृव्वहा ( ऋ० सं० १, ३३२) ॥ 

(८६) कियेधाः । कियच्छव्दे क्रमाणशब्दे बोपपदे दधा- 
तेविच्‌। कियदर्थ विज्ञायमानपरिमाणं सबलं धास्यति, 
| क्रममाणं याभिमुखं परवलं श्रार्यति निरुणद्वीति। कियद्धा 
क्रममाणधा चा सन्‌ कियेधाः। इन्द्रविरोषः। "त्राय वजन 
| मीशानः कियेधाः ( ऋः सं० १, ॐ २६, २)” ॥ 

(८७) भ्रमिः । भ्रमेः सम्प्रसारणञ्च (३२ ४; ११७) ¬ 
इतीनघ्रत्ययः । अग्निरुच्यते। ग्रमिता। खयं त्रिष्वपि लोके- 
_ प्वप्रतिहतगतिरित्यर्थः । अन्तरणीतण्य्थो वा भ्रमिः । श्राम- 
| धिता । “खुमिरस्युपिङन्मर्तयानाम्‌ ( ऋः संर १, २, ३५, १)” ॥ 
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(८८) बिष्पितः। चिप्रास्तशव्दस्य चिष्पितभाबः। यहा, 
“विषेव्य॑प्त्यर्थात्‌ क्तः, इकारपकाराबुपजनो। विस्तीर्ण इत्यर्थ: | 
“पारं नो अस्य विष्पितस्य. पर्षन्‌ ( ऋण सं० ५, ५, २, १ )१॥ 

(८६) तुरीपम्‌। तूणं व्याप्त शीलमस्य णिनिः। तुणापि 
सत्‌ तुरीपम्‌। उद्‌कमभिधरेयम्‌। “तन्न स्तुरोपमद्गुतम्‌ ( अः 
“सं० २, २, ११, ४)” ॥ 

(६०) रास्पिनः। रपतेर्वा रसतेवा कर्मणि भावे वा प्रा 
'रापो रासो चा शब्दा यस्य तद्रापि राखि चा सत्‌ सकारपकारो- | 
पजनेन रास्पिशब्दो बहूदकं स्तोत्रं चोच्यते। तदस्यास्तीत ` 
आदित्वादच्‌ प्रकृतिभावश् द्वएव्य: । दण्डिमती शाखेति यथा। | 
अतश्च शब्दवदुदक तद्वान्मेश्रोऽभिधरेयः । उच्चार्यमाणेन स्तोत्रेण | 


-स्तोता घा । “प्रमातरा रास्पिनस्यायोः (ऋ० सं० २, १,१, 9)” ॥ | 


(६१) ऋञ्जतिः। 'धातुनिर्देशात्‌ 'ऋजी भजेने’ भूवादि | 
'प्रस।धनकर्म विषयस्य खमोकरणं प्रलाधनमात्मलात्‌ करणं तदः 
स्येत्यर्थः । “य जिष्ठारक्षसे गिरा ( ऋ० सं० ३, ५ ८ १) ॥ | 

२९२) ऋज्ञनीती । “अजुनीती नो वरुण; ( आर संर १) | 
१७, १ )” ॥ | 

(३३) प्रतद्वसू । प्राप्तवखुनी । न 
पजनेः प्रतद्वसू । हरी विशेष्यो । “हरी इन्द्र प्रतद्वसू अमिखर 
( ऋण० सं० ६, १, १२, २)” ॥ ` f 

(६४) हिनोत । (हि गतो ( स्वा प० )! | लोटि 


'तः छन्द्स्युभयथा ( ३, ४, ११७ )?-इत्याद्गयातुकत्वात. 
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मावे गुणः प्रहिणुत्येथः । “हिनोता नो अध्वरं देवयज्या (9 
सं० ७, ७, २६, १)” ॥ 

(६०) चोष्कूयमाण: । (६६) चोष्कूयते । “पकुञ्‌ आप्र- 
वणे ( स्वा० उ० )' इह दानार्थः, कचिद्‌ व्युद्सनाथथश्व। यङि 
| पूर्वत्र छट्‌ शानच्‌, उत्तरत्र व्यत्ययेन पत्वम्‌। “चोष्कूयमाण 

इन्र भूरिवामम्‌ (क्र सं० १, ३, १, ३)। अत्यर्थ दद्‌ दित्यर्थः । 
| “चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌ ( ऋ० संर ४, ७, ३३, १ )” | 
| अत्यर्थ व्युदस्यति ॥ 
| (६७) सुमत। खयमित्यर्थे चत्त॑मानो निपातः। “उपप्रा- 
| गत्‌ सुमन्मे धायि मन्म ( ऋः सं० २, ३, ८, २)” ॥ 
। (९८) दिविष्टिषु दिविशब्दोपपदात्‌ इयेग॑त्यर्थादिच्छा- 
द्वा करणे क्तिन्‌। द्यौर्गम्यते प्रार्थयते वा याभिस्ताः। “कुरु- 
| स्य दिविष्टिषु ( ऋण? सं ५, ७, ३३, ४)” ॥ 
| (३६) दूतः । जवते्रतेर्वारयतेर्वां इतनिभ्याम्‌ ( ३०३, 
१ ८३, ८५ )--इति बाहुलकात्‌ क्तप्रत्ययो धातूनां दूभावश्च । 
। गच्छति हि सः, द्रवते वा शैत्रयात, चारयति हि खसामर्थ्यादि- 
| मिरपरम्‌ । “स्तोमो दूतोहु चन्नरा ( ऋए सं२ ६, २, २६, १) ॥ 
| (१००) जिन्वति । जिविः प्रीणात्यर्थः भूवादिः इदित्वान्चुम । 
| 'भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति (ऋः सं] २, के २३५) ॥ = 
| (१०१) अमत्रः। अमात्रशब्दस्य हेखः। मात्रा परिमाणः 
मपरिमाणोऽभ्यमितो वा अहिसितः । मितशब्दस्य है || 
महाँ अमत्रो वृजने विरपूशी (ऋः सं० ३, २ १६ ४) ॥ 
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(१०२). ऋचीषमः । ऋच स्तुती ( तु? प०)'। इप्रत्ययः । 
“क्रदिकारात्‌ (४, १, ४५ ग० था० )-इति ङीष्‌। अर्ची 
स्तुतिः । तया समः। अधिकगुणाध्यारोपेणापि छता स्तुतिः 
.नातिरिच्यत इत्यर्थः ।. “स्तवे चन्नक्रचीपमः ( क्रा० सं० ७,३ 
६२) ॥ 

(१०३) अनशरातिम्‌। अर्शशव्दोऽश्ठीलचाची। रातेः 
-क्तिनि रातिर्दानम्‌। अश्छोळविषया रातिर्दानं यस्य सोऽशरातिः 
-पापकदानस्त दिविपरीतोऽनर्शरातिः। उतङ्गष्टस्य दातेत्यर्थः। 
“अनर्शरातिं चसुदासुपस्तुहि ( ऋ० सं० ६, ७, ३, 2)” ॥ 

(१०४) अनर्घा । अत्तः ‘अन्येभ्योऽपि हृश्यन्ते (३, २, ७५) 
इति चनिप्‌। नञसमासः। 'अचेणस्रसावनञः (६, ४; १२३) 
इति शतृचद्गाचाभावः। अप्रत्युतः अप्रतिगतोऽ्यस्मिन्‌ | 
अन्यमनाश्रितः खतन्त्र इत्यर्थः । “अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिहम्‌ 
'( आ० सं० २, ५, १२, १) अनर्चाणमप्रतिगतमन्यं प्रत्याश्रितं | 
-तथा अपराधितमित्यर्थ: ॥ | 

(१०५) असामि। असामीत्यनवगतम्‌। अग्र च सामि | 
:शब्द पचानचगतः। यत आह--'सामि प्रतिषिद्धम्‌ असामि | 
( निरु० ६, २३ )-इति। सामि कस्मात्‌। स्यते | 
-स्येति केचित्‌ । तेन सामि समाप्त चोच्यते। तस्य 1 
घेघः। ततश्च असामि असमाप्तमित्यथें:। अथवा न सामीति 
'किन्तहि। असुसमाप्तमिति । - पाठान्तरेणार्थमाह उदाहरण 
( निरु० ६, २३ )--“असास्योजो बिभ्रथा सुदानवः ( ऋ° स? प 


मीति | | 
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३१६, ०)”। असामि असमाप्तमनन्तमित्यर्थ:। सुष्ठु वा असमाप्त' 
| पूव॑बदित्यर् । “स्यतेः कित्‌'- इति बाहुलकात्‌ मिनप्रत्ययः । 
। साम्यर्थंधर्मलामिसमग्रमित्यस्य भाष्ये (निरु ६, २३) द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
(१०६) गळूदया। गलूदाशब्दो गालनपर्यायः। गलद्या 
| गाल्नेन क्षारणेन प्रदानेन पूरणेन तृप्त नेत्यर्थः । “मा त्वा सोमस्य 
| गल्दया ( ऋ० सं० ५, ७, १३, ५)”॥ 

(१०७) जलूहवः। ज्चलतेः क्किपि ज्वलनं ज्वल्‌, ज्वलूनं 
| जहातीति शगय्वाद्यश्च ( उ० १, २६ ) इति कुप्रत्ययः पूर्व- 
| पदस्य जळूभावश्च निपात्यते । ज्वलनेनाग्निना हीना इत्यर्थः । 
| “नारायासो न जलूहवः ( ऋ० सं० ६, ४, ३७, ८) ॥ 

(१०८) चक्कुरः। भास्करशब्दस्य भासमानद्रविणशब्द्स्य 
| वा चकुरभावः। “अभि दस्युः वकुरेणाधमन्त ( ऋः सं० १, ८, 
| १७, १ )” । वकुरेण भास्करेण दीप्तेन भयडुरेण वा भासमानः 
` गमनेन चा सामर्थ्यात्‌ खे नायुधेन ज्योतिषा चा ॥ 

| (१०६) वेकनाटान्‌। वेक इति ढिशब्दस्याथे वहुशो दृष्टः । 
| एकं कार्पापणमापणिकाय प्रयच्छन्‌ ढौ महा प्रदातव्यावित्येवमः 
भिनायनं दर्शयन्ति । ततो द्विाब्दादेकशन्दा्टयतेश्च वेकनाटाः । 
एतदेतेनाटाः द्विगुणकारिणो वा दिवगुणदायिनो वा हिवशुणं 
कामयन्ते इति वेति। ड.येकयोनांटा नटनं तदुवन्तो वैकनाटा: । 
मत्वर्थीयस्य छुक्‌। नदेर्चमि नाटः। ड.येकशब्दस्य वेकमाचः 
ाुंपिका आभिेयाः। “श्रो विश्वान्‌ वेकनाटाँ अहह श 


| {० सं० ६, ४,४६५ yu 
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(११०) अभिधेतन। शावतेर्लोण्मध्यमपुरुषबहुवचनस्य 
“तप्तनप्तनथनाश्च (७, १, ४०)-इति तनवादेशः | घावशब्दस्य 
घेभावः | अभिधाचत। “जीवान्नो असिघरेतन ( ऋ० सं० ६ 
४, ५१, ५ )”॥ 

(१११) अंहुरः। आड'पूर्वाद्धन्तेः मृगय्चादित्वात्‌ ( ३० १, 
३६) कुप्रत्ययः। आङो हृखत्चं रुगागमश्च निपात्यते। आ 
हॅन्ति श्रेयसो चिनश्यन्तीति अंहः पापं, रो मत्वर्थीयः अंहुरः। 
अंहस्वान्‌। “तासामेकामिदभ्यंहुरोगात्‌ (ऋ० सं० ७, ५; ३३, ६)'॥ 

(११२) वतः। सत्ववाची प्रथमान्तः। ` वलादतीत इति 
चाक्यस्याथे पद्म्‌। वलूशब्दादततेनिष्टायां च यलातीतः सन्‌ | 
बतः दुर्वेळ इत्यर्थः । वत निपातोऽसत्ववचनौऽप्ययम्‌, खेदो 
दुःखमानसः, अनुकम्पा दया, तयोवंत्तेते। “वतो वातासि यम 
नेच ते मनः ( ऋण सं० ७, ६, ८, ३)” ॥ | 

(११३) वाताप्यम्‌। आङ्पूर्वादाप्यायतेरन्त्णोतण्यर्थात्‌ 
'अन्येप्वपि इश्यते (३, २, १०१)'- इत्यपिशब्द्स्य सर्वोपाधिव्यमिः 
चारार्थत्वात्‌ कर्मणि डः । उदकं वष्टिलक्षणमभिधेयम्‌। वातः 
पुरोचात एव। तत्बृष्ट्युद्कमाप्या्रयति चातेनाप्याय्यतं 
इत्यथः। अथचा चातो यदाप्याययति कर्मोपपदात्‌ कत्रि 
प्रत्यय: । चातमाप्याययति घाताप्यम्‌। “पुनानो वाता 
विश्वश्चन्द्रम ( ऋ० सं० ७, ४, ३, ५)” ॥ 

(११४) चाकन्‌। चायतेः खर्तिश्वालटः शतरि यकारस्य | 
ककारो वाहुलकात्‌। अनेकार्थत्वांदिच्छाथोऽपि। चारी 


Mes id, Sint ला get, 
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कामयमानो वा । “चने न वायो न्यधायि चाकन्‌ ( ऋण० सं० 
$ ७, २९, १ )” ॥ शाकल्यपक्षे चाकनित्याख्यातम्‌। तत्र 
' हरि किस्य कत्वं 'बहुलं इन्द्स्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७५)' । 
कामयते इत्यर्थः ॥ 
(११५) रथर्येति। रथमात्मन इच्छतीति क्यचि रथीयतीति 
प्राप्त रेफ उपजनो व्यवधानादीत्वाभावः। “ए प देवो रथर्यति 
(ऋण सं० ६, ७, २०, ५)” ॥ 
| (११६) अखक्राम्‌। सस्पर्वात्‌ समानपूर्वाद्वा क्रमेः 'जन- 
| सनक्रमगमो विट्‌ (३, २, ६8)'। छन्दस्युपसगंऽपि इति हि 
| तत्रानुवत्तंते । 'विइ्चनोरजुनासिकः स्यात्‌ (६, ४, ४१)' | आतो 
' होपश्छान्दसः । समानस्य छन्दस्यमूद्धः (६, ३, ४)-इति 
समानशब्दस्य खभावः। न सक्रा असक्रा तां यावज्ञावमनपा- 
यिनीमस्मत्सज्ञातरप्राप्तपूर्वा मित्यर्थ:। “धेनुं न इषं पिन्वतमसक्राम्‌ 
(ऋ खंर ५, १, ४; ३)” ॥ 
(११७) आधवः। 'धूञ्‌ कम्पने ( स्वा प० )' । पचायच्‌। 
अन्तणीतण्यर्थोऽत्र धूञ्‌ । आधाबकः । कम्पयितेत्यथेः । “विग्रा 


पाञ्चाघचम्‌ ( ऋ० सं० ७,9; १३; ४) ॥ 
| (११८) अनवत्रवः । त्रूञः । “ऋदोरप्‌ (३, ३, ५७) । 'छन्दः 
सुभयथा (३, ४, ११७) इत्यपः अल चच्यादेशो 
न भवति । ब्रचः वचनम्‌ । अनवक्षिप्रवचनंः । आदिभ्या घातुज त्य 
(१, ४, ७६, चा०'--इति समासादिः । अप्रतिहतशासन इत्यथः । 
| *विजञेपक्रदिन्द्र इचानवत्रवः (२ संर ८ ३, १९, षा 
२६-- 
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- (११६), सदान्वे । , सदानोनुवशब्दात्‌ सम्बुद्धौ नोलुवशब्दस्य 
न्वमावः। दुभिक्षाधिदेवता अलक्ष्मी चाभिधेया । सदार 
णनलकश्षणशब्दकारिणीत्यर्थः। “गिरिङ्गच्छ सदान्वे ( अ) सं, 
८, ८, १३, १ )”॥ : । 

(१२०) शिरिस्विठः ।. “ शिरिस्विठल्य सत्वभिः (ऋः सं) 
<, ८; 'रै३, १ )” ॥ 

(१२१) पराशर: । परापूवंस्य श्टणातेः चिशरणार्थस्य 
. हिंसार्थस्य चा ऋदोरप्‌ (३, ३, ५७)' -इति रूपम्‌। पराशीणंः 
पराशर: ळषिः । पराशीणेस्य स्थविरस्य लळधिष्ठस्य नमा 
चिरश्वते शाक्तो जात इत्यर्थ: । “पराशरः शतयातुबेसिष्ट: ( अर 
सं० ५, २, २८, १ )” । रक्षसां परा शातयिता पराशर इन्द्रः। | 
“इन्द्रो यातूनामभचन्‌ पराशर: ( ऋ० सं० ५, ७, ६, १)” ॥ 

(१२२) क्रिचिदेती । 'क़्घिघृचिच्छविष्वविकिकीदिवि ( 3९. 
४, ५६)'--इति विनप्रत्ययो रिदादेशश्च निपात्यते। ददातेः 
शतरि 'बहुळं छन्दसि (२, ४, ७३)'--इति शपो छुकू। “उगितभ | 
(४, १, ६)-इति डीपू। क्रिवेबिकत्तेतस्य दती। रेफ 
उपजनः। शत्तत्र यामायुधविक्षोषे घत्तते । “यत्रा वो दिदि ह 
क्रिचिदेती ( (ऋ० सं० २, ४, २, १ )”॥ | 

(१२३) करूलती । इत्तद्न्तशब्द्स्य करूलतीमावाः । “सुग | 
खुल॒क्‌ (७, १, ३६)'- इति सोलुक ।  ।सरीलिङ्गसतिरुपकमतत्‌। 
“तत्कः ( निरु० ६, ३१ )'-इति पुंलिङ्गनिदशात्‌ पूषोच्यत श 
निश्चयः। , भग इति पूर्वे: पक्ष: । तस्मात्‌ 'अदन्तक' पूषा 
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|(शत० ब्रा० ८, 9३ )~इति च श्रतिः। “बामं देवः करूलती 
(ऋ० संर ३, ६, २३,४)” ॥ | 

(१२४) दनः । दानमानस इत्यस्य दनसूभाचः। दानमानस 
त्यर्थः । “दनो विश इन्द्र मृध्रवाचः (ऋ० संर २, ४, १६, २)” ॥ 
(१२५) शरारुः । समुपलगार्थेविशिष्टात्‌ श्रणातेः 9एवन्यो- 
रारः (३, २, १७३)'- उति ताच्छील्यादिपु विहित आरूब्यत्ययेन 
1च्छायां भवति । “शरारुरभिमन्यते (आर संर ८, ४, २, ४)? । 
|संशिशरिपुः संशयिपुर्घा दीर्घनिद्रया हि मन्यते दुष्टेनातिशयेन 
हि भवति ॥ 

(१२६) इदंयुः। इत्यनवगतम्‌। क्यचि मान्ताव्ययप्रति- 
“ पेधात्‌ । इदं कामयमान उच्यते ( निरु ६, ३१ )'। कर्म इदं 
| सामान्येन प्रदर्शिम्‌। तथाहि लक्षितं धनादि तद्‌ य इच्छति 
स इद्ंयुः । शंयुः कियुः विप्रयुः इत्या यवगतानवगतक्यजन्तमात्रो- 
|पसङ्ग्रहा्थं निगमेषु पठितम्‌, न विशेषार्थमिति निरुक्तकाराभि- 
प्राय: 1 अतणच च सामान्यविशेषयोरुदाहरणमिदम। तेषाञ्च 
| वसूयवो वसुकामाः”--इत्यादि बहुधागतत्वाद विशेषेण नेह 
| किञ्चित्‌ भाष्यकारेणोदाजहार । अनेकार्थतां दर्शयज्ञाह--अथापि 
त्वदर्थ भाष्यते ( निरु० ६, ३१ )' प्रयुज्यत इत्यर्थः i तद्वदिति 
पतुप्ररृतिः सामान्येन निर्दिश्यते । तेन तदर्थ मत्वथ इत्यथः । 
| भश्‍वयुर्ग व्यूस्थर्बसूयुरिनद्ः ( ऋ संर २१ ४ १९ ४ ) 

` (२२७) कीकटेपु। मन्त्रे स्यन्त इति तथव न्स 
पवते । कि कृताः । कि क्रिया वा सन्तः कीकटाः कि छता: 


४५२ न निघण्टुः अः 


किमर्थमुतपादिताः अखदाचारा:। अथवा यागदानादिमि: 
क्रियाभिः कृताभिः पिवत खाद्तेत्येवमभिप्राया नेह येषां ने 
किक्रिय़ाः । “किन्ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः (ऋण सं» ३ 
३, २१,-४ )” ।  कीकरनाम्न्यनायेनिवासे देरो। कृपणा वा 
कीकटाः ॥ 

` (१२८) वुन्दः । (१२६) बृन्द्म्‌। भिन्द्‌ इति वा भयद 
इति घा भासमानो द्रवतीति घात्वार्थपदचचनं विदारणभयदान- 
भासमानद्रचणळक्षणानामथेपु सम्भवात्‌ पद्लक्षणवर्णसामान्या- 
च्य दमुक्तम्‌। 'वृडः सम्भक्तो ( स्वा आऽ )'। 'भूतुसुकुम्यो 
दनूर्च'--इति दनूच्प्रत्ययः । घवयोरभेदः । वाहुलकात्‌ लुग 
भावश्च । अनेकार्थत्वात्‌ पूर्चोक्तार्थवृत्तित्वं वोद्धव्यम्‌। न 
बञ्रम्‌। “साधुर्वन्दो हिरण्ययः ( क्रा० सं० ६, ५, ३०, ६)” 
“इनदरो बुन्दं स्वाततम्‌ ( ऋ० सं० ६, ५, ३०, १)” ॥ | 

` वृन्देषु शत्रविदारणभयदारणभयदानभासमानद्रचणरुपा अर्थाः 
सम्भचन्ति। प्रसिद्धत्वान्निगमो न प्रदर्शित: ॥ 

(१३०) किः। करोतेः 'वेओो वयि:- इति वोहुळकात्‌ सः 
प्रत्ययः। कत्तत्यर्थः। “अयं यो होता किरु स यमस्य (मर 
सं० ८, १, १२, ३)” ॥ | 

(१३२) उळूबम्‌। उणतिङ्व णोतेर्वा । 'अलिशलोरित उच्च ` 
इति विधियमानो बप्रत्ययो वाहुलकादु भवति, प्रहृतेस्लभावभ। 
गर्भस्याच्छादनमभिधेयम्‌। “महत्तदुल्बंस्थविरं तदासीत्‌ (४० | 
सं० ८; १, १०, १)” । जरायोरन्तर्गभवेष्टने श्ुतम्‌॥ 
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(१३२) ऋचीसम्‌। पृथ्वीव्यमिथेयम्‌ । अपगतभासमित्येव- 
_|मद्याः ( निरु० ६, ३५) शब्द्समाधय उतृपद्यन्ते । धात्वन्य- 
वृतो विशेषः। अपगतापचितापहतान्तहितशब्दानामन्यतमत्‌ 
॥पूर्वंपदं भालशब्द उत्तरपद्म्‌। पूर्वस्य ऋभावः, भकारस्य 
| वकार आकारस्य ईकारश्च॥ “ऋबोसे अन्रिमश्विनावनीतम्‌ 
| २ संर १, ८, ६, ३)” ॥ 
अध्यायपरिसमासिक द्विवचनम्‌ ॥ 
इति देवराजयञ्चरचिते नंगमकाण्डनिवंचनं सम्राप्तम्‌ ॥ 


समाप्तश्च चतुर्थोऽध्यायः ॥ २॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 


--_४”>5 


अपि देवताकाण्ड निवेचनं व्याख्यायते-- उँ 
अझ्निः (१)। जातवेदाः (२)। वेश्वानरः (३) 
। इति त्रीणि पदानि ॥ १ ॥ 
(१) अग्नि: । अग्रादुपपदात्‌ नयतेः खत्सूदिवष (३, २: ६१) 


` "वेञो 
| श्यादिना क्विप्‌ । पृषोद्रादित्वात्‌ अग्नि: । यद॒वा, 
| बयि--इति वाहुलकादितपतत्ययो5प्रशब्दस्य रेफाकास्योलॉपश् । 
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अग्रणीः । मुख्यंत्वश्च 'असिहि देवानां सेनानीः इतरेः । 
अग्र प्रथमं यज्ञेषु कत्तव्येषु तादर्थ्येन प्रणीयते। अङ्गोपपदादा 
समर्थविशिष्टात्‌ नयतेः पूर्वचदिकारलोपश्च। अङ्गः शरीरं यज्ञ॒स्य 
ततः सन्नममानः स्वयमेव प्रह्मीमचन्‌ हविषां पाककरणत्वेन 
साधनमाचं प्रतिपाद्यमानो नयति। नअूपूर्वात्‌ क्तोपयतेः स्नेहनाथात्‌ 
किनप्रत्यये ककारनकारव्यतिरिक्ं छुप्यते, ककारस्य गकारापत्तिश्च। 
नञूषिशिष्टेन स्नेहनेन च तदिवपरीतं चिरूक्षणशञ्च लक्ष्यते, विरः 
क्षयतीत्यर्थः, द्ग्धव्यस्य णधादेः शोषणात्‌ विरुक्षण इत्यर्थः| 
यदवा, एतेस्यनमित्यादौ दर्शनादकारः। अञ्जेजेकारस्य देई 
कारस्य च निष्ठायां गकारापत्तिट्रेषव्येति तयोरन्यतरस्माद 
कारः, नयतेः पूर्वेचन्निः। इतश्च अञ्जनमभिव्यक्तं चसुप्रकाशकत्वा- 
त्मकत्वेन चा नयतीत्यञ्चिः । “अग्निमीले पुरोहितं (ऋ० सं 


१ 
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१, १, १, १)”॥ | 
(२) जातबेदाः। जातशब्दोपपदात्‌ वित्तेविदेविचाराधरद्वा 
असुन, जातानि सर्वाणि भूतानि वेद, लोकपालर्वात्‌। जाते । 
जाते सर्वस्मिन्‌ भूतजाते विद्यते। जातं वेदो हविष | 
घनमैश्वर्यादि इतरद्चा यस्य सः। जातं वेदो विचारणं यस्य | 
वेश्वनरविद्ययापि :च क्कतविचार इत्यर्थः । जातमात्र एव 
विद्योतते प्रज्ञानस्वभावत्वात, जात' घेदः प्रज्ञानं वा शस्य 
“प्रनून॑ जातवेद्सम्‌ (ऋ० सं० ८, ८, ४५, १)” ॥ 

(३) चैश्वानरः। चिश्वान्‌ नरान्‌ इतो लोकात्‌ लोका 
नयति। इद्मर्थेन विश्वानराणां नेतृत्वेन सम्पद्यन्ते वा ८ 
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प्रधेतृत्तेन सम्पादिनो5स्य वैश्वानरः। “अन्येषामपि दृश्यते 
| ६, ३, १३७)'-इति दोघेः। अपि वा विश्वान्‌ जन्तून्‌ अर: । 
छ गतो'--इत्यस्य छान्दसत्वात्‌ पचाद्यच्‌ उपपदविभक्तेश्रालुक्‌। . 
सर्वाणि भूतान्यरः प्रत्यृतः प्रतिगतः प्रचिष्ति विश्वानरः प्राणः । 

| तन जन्यमानत्वात्तस्यापत्यं वेशवानरः। 'प्राणाद्धि वलान्मथ्यमानो 
| हि जायते'--इति त्राणम्‌ । “वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम (क? 

सं० २, ७, 5, १)” ॥ 


द्रविणोदाः(१)। इध्मः(२)। तनूनपात्‌ (३) । 
' नराशंसः (४) । इलः (५) । बहिः (६) । द्वारः 
| (७) । उषासानक्ता (८) । देव्याहोतारा (६) । 
| तिस्रोदेवीः (१०) । त्वष्टा (११) । वनस्पतिः 
| (१२) । खाहाकृतयः (१३) । इति त्रयोदश 
| पदानि ॥ २॥ 


(१) द्रचिणोदाः। ट्रविणशब्दी व्याख्याता धननामत्वेन 
| (२४३ पृ०)। तस्य सकार, उपजनः । ददातेरखुनि वकत 
कादाकारलोपः । धनस्य वलस्य वा दाता द्रविणोदाः । 
| “द्रविणोदा द्रविणसः (ऋ० सं? १,०१४, ३)'। ऋतुयाजप्रपेषु 


| सकारलोपो द्रष्टव्यः ॥ 


४५६ ` # निरुक्तम्‌ निघण्टुः # 


(२) इध्मः। “जि इन्धी दीप्तौ (भू० उ०)' । इध्यते 
भिरिति इध्मः यज्ञध्म । समिध्यत इत्यस्ति अग्नेः | 
'ज्वलन्नाम वेध्मः। “समिद्धो अद्य मुनयो दुरोणे (ऋ० सं 
८, ६, ८ १)”॥ 

(३) तनूनपात्‌। नपाच्छन्दो ५पत्यनामसु व्याख्यातः (१६१.१०) 
इह पौत्रे चत्तेते। यद्वा, नुतशव्दस्थ नपादुभावः। पुत्रापेक्षया 
नीचेः सुतरां नुतो हि पौत्र:। तनोतेः 'हभ॒शीतृचरित्सरितनिधः 
निमसूजिभ्य ऊः'। तन्वन्त्यस्यां पयआदिभोगाः इति तनूः 
गोनाम। अस्याः पयो जायते। पयस आज्यमिति। आज्यं 
तनूनपात्‌ । अथवा तता अन्तरिक्षे इति तत्वः आपः। ताम्य | 
ओषधिवनस्पतयो जायन्ते। ओषधिवनस्पतिम्यो5ग्निर्जायते 
इति । अझिस्तनूनपात्‌। “तनूनपात्पथ ऋतस्य यानात्‌ (० संर 
८,६.८२)” ॥ ` * 

(३) नराशंसः। नरे: ऋत्विग्मिः शास्यतेऽस्मिन्‌ 'अन्येषाम 
दश्यते (६, ३, १३७)'--इति दीघे:। यज्ञ उच्यते । नरैः प्रशस्ते ' 
स्तूयते इत्यञ्निः। 'नराशंसस्य महिमानमेषाम्‌ (ऋ० सं» 
५, २, १, २)” ॥ ; 

(५) इल: । इलाशब्दो व्याख्यातः पृथिवीनामसु (३४ एर) | 
“आजुह्दान ईड्यो चन्दश्च (ऋ० सं० .८, ६, ८,३)” ॥ “होतारमिह | 
प्रथम यजत्यौ (० सं० २, ८, २२, ३) ॥ | 

(६) बहिः। व्याख्यातं महन्चामसु (३१३ पर) | बहिरे । 
वोक्ते दभेमयम्‌। .यढ्वा, 'बृही उद्यमने (भू० प०)'-उत्यस्मा" | 


# पञ्चमोऽध्यायः ॐ ४५७ 


दिसिः । ववयोरमेदाढुक्तम्‌। अग्निफ्षे परिबृद्धत्वाद्‌ चहिः। 
५, ~ ee वाह्‌ 3 क 
| “प्राचीनं वहिः प्रदिशा पृथिव्या (ऋण सं० ८, ६, ८, ४)? ॥ 
(७) इवारः। जत्रतेद्रेवतेवा गतिकर्मणः वारयतेर्वा स्यात्‌ । 
~ C |... 
जवतेजेकारस्य दकारः, दवतेः रेफलोपः, वारयतेरिडागमश्च 
निपातनात्‌ । गम्यन्ते ह्याभियेक्षग्रहम्‌, अनभिमतो हि तास्वेव 
८० अ > ०. ~ 
निवायते। अञ्निपञ्चे, ज्वाला आगम्यन्ते आमिः, शीतादिनि- 
वारणम्‌ । “देवी दुर्वारो बृहतीविश्वमिन्वा (ऋ० सं ८, 


(८) उपासानक्ता। उच्छी विवासे ( भूर प०)' 'चश 
| कान्तौ ( अदा० प० )' --इघिरञ्जिमूष्टम्यः कित'- इति वाहु- 
' लकाच्छकारस्य शकारस्य वा पकारः। 'प्रहिज्या (६, १, १६ )' 
--इति सम्प्रसारणम्‌। उच्छति कान्ता चा उपा। नक्तशब्दो 
राजिवचन: । “उपासोपसः ( ६, ३, ३१) इति उपसादेशः । 
द्विवचनस्याकारः । अग्रिपक्षे, उपा दीमिः, तमसो विवासनात्‌, 
आाहुतिस्तद्युक्ता अनक्तयग्निमिति । “उयासानक्ता सदतां नियोनौ 
(ऋऽ संर ८, ६, ८६) ॥ द 

(2) देव्याहोतारा। उभयत्राकारो द्विवचनस्य आह्वातारो 

देयानाम्‌ । पार्थिवमध्यमावस्मी उच्येते । “दुव्याहोतारा प्रथमा 
सुवाचा ( क्रा० सं० ८, ६, ६, १) ॥ 

(१०) तिस्रोदेचीः । प्रथमार्थे द्वितीया । भारतीलासर- 
' खत्य:। अग्नायी पृथिवीलेति खियः इति प्रत्यक्षेण पठिताया 
| अपि तिल्लोदेव्यः इति सामान्येन पाठात्‌ पृथिवीस्थान भाष्य" 


४५८ क. निरुक्तम--निघण्टु: + 


कारेण ज्ञापितम्‌ । सरखती मध्यमस्थाना । “आनो यज्ञ' भारती 
( ऋ० सं० ८, ६, 8, २ )”--इति निगमः॥ 

(११) त्वष्टा । तूर्णशब्दोपपदादश्चोतेस्तुन्निपात्यते। त्ब 
मध्यमस्थानः। आप्रीत्वादिह समाञ्नातः। तूणेश्नुते वायुः 
रूपत्वात्‌ । त्विषेदेचतायामकारश्चो पधाया अनिर्त्वञ्चेति घा 
दीघछो ह्यसौ वेद्युतत्यात्‌। त्वष्टा पूवंचन्निपातनम्‌। अग्निश्च 
ऽप्युपपद्यन्ते निर्वंचनानि। “देवं त्वष्टारमिह यक्षि चिढुवान्‌ 
( ऋ० सं० ८, ६, ६,३)? । “उभे त्वष्टुविभ्यतुर्जायमानात्‌ 
( ऋ० सं० १, ७, १, ५)” ॥ 

(१२) चनस्पतिः | घनानां पाता। चन्यते सेव्यते इति वनम्‌। | 
` "पुंसि सञ्ज्ञायां घः ( ३, ३, ११८) । पतिशब्दो व्याख्यात | 
“इश्वरनामसु ( ३०० पृ०)। अआग्निरन्तरनुप्रविष्रोऽपिं यतो न 
दहति अतः पातेति व्यपदिश्यते। पिवतेवैतदपम्‌। यूपे | 
_चनस्पतिविकारत्वाद्‌ चनस्पतिः । पारस्करादित्यात्‌ सुद्‌ (६ | 
१, १५७)। “वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः ( ऋ० सं० ८, ६ ५ | 
१०)”। “चनस्पते मधुना दैव्येन ( आ० सं० ३, १, ३, १)” ॥ 

` (१३) स्वाहाकृतयः | स्वाहाशब्दो व्याख्यातो वाङ्नाम 
(१०१ पृ०)। अत्र स्मरणार्थमुक्तमस्य प्रयाजस्य चक्ष्यमाणदेवता” 
सङ्घीत्तेनपरत्वात्‌ , स्वाद्दास्वाहेत्येवं पूर्व कतिवास्मुद्यारणं वा. 
समी क्ष्यमाणदेवतानां ताः स्वाहाक्रतय उच्यन्ते । “स्वाहा । 
हविरदन्तु देवा: ( ऋण० सं० ८, ६, ६, ५)” । “्वाहाईताई ड 
रोचते ( ऋण सं० २, ५, ६, ६ )” ॥ 


| # पञ्चमोऽध्यायः # ४५६ 
` अश्वः (१)। शकुनिः (२) । मण्डूकाः (३) । 
अक्षाः (४) । ग्रावाणः (५) । नाराशंसः (६) । 
रथः (७) । दुन्दुभिः (८) । इषुधिः (8) । 
हस्तघः (१०) । अभीशवः (११)। धनुः (१२)। 
| ज्या (१३) । इषुः (१४) । अश्वाजनी (१५) । 
| उळूखलम्‌ (१६) । वृषभः (१७) दरू घणः (१८)। 
| पितुः (१६) । नद्यः (२०) । आपः (२१) । 
, ओषधयः (२२) । रात्रिः (२३) । अरण्यानीः 
(२४) । श्रद्धा(२५) । थिवी (२६)। अपवा(२७)। 
| अग्नायी (२८) । उलुखलमुसले (२६) । हवि- 
थाने (३०) । द्यावाएथिवी (३१) । विपाट्‌ छुतुद्री 
(३२) । आली (३३) । शुनासीरो (३४) । 
देवीजोष्टी (३४) 1 देवोउजाहुती (३६) । 
| इति षट्त्रिंशत्‌ पदानि ॥ ३॥ 
४ १६८ पृ०)। “यद्वाजिनो 
(१) अश्वः । अ eh शी 


देवजञातस्थ स्तः ( अर सं० २, अ, 
| निरतए ( ऊर सं० २, के ११ २) ॥ 


४६० # निरुक्तम्‌--निघण्डुः # 

(२) शकुनिः । शके: किपि शक्‌। उत्रयतेः 'बेओो डित्‌ः 
नाइति बाहुलकात्‌ डि दिनप्रत्यये उदस्तलोपः । शक्तोत्युले 
'तुमात्मानं शकुनिः ककारस्य जशूत्वाभावः । शक्तोत्युन्नयनारि. 
क्रियाः कर्त्तम्‌। “सुमङ्गलश्च शकुने भवासि:( भा. संर २, ८, 
११, १)” ॥ 

(३) मण्डूकाः । मस्‌जेः 'शलिम ण्डिभ्यामूकन्‌ ( उ ४, ४२) 
इति वाहुलकादूकनि जशूत्वचुत्वाभ्यां मञ्जूका इति प्राप्त 
-छान्द्सत्वात्‌ जकारस्य डकारापत्या अन्त्यात्‌, पूर्वस्य नुमि 
'ष्टुत्वम्‌। निमज्जन्ति हि ते जळे । मदतेस्तृप्त्यर्थात्‌ मन्दतेवां 
“मोदत्यर्थात्‌ पूवंघदूकञ्‌ रूपसिद्धिश्च । नित्यमदत्वात्‌, नित्यत्‌- 
'सत्वात्‌ नित्यहरत्वाद्वा मण्डूकाः। मण्डतेर्चा यथाप्राप्ते उनि ` 
“मण्डूकाः । यद्वा, मण्डो मदतेः। 'गेहे कः (३, १, १४४) इति 
चाइुळकात्‌ कप्रत्यये रूपसिद्विश्च मण्ड उदकम्‌। हृष्यन्ति हि 
-तत्र स्ञानपानाघगाहार्थिनः। मण्डे ओको निवास एपां मण्ड 
'शब्दादोकशब्दाच्य मण्डूकाः । “प्र मण्डूका अवादिषुः (ऋ सं’ 
५, ७,३, १ )”॥ | 
(छ अक्षाः। अश्षोतेः 'अरोरदेचने (३० ३, ६२) | 
सप्रत्ययः। अश्च चन्ते व्याप्त चन्ति गृहन्त्येनानुदेवितारः | अति. 
व्याम्नु घन्त्यैमिः परस्परमिति धा। “चर्मा दीव्यः | 
कृषस्व ( ऋण" सं० ७, ८, ५, ३)” ॥ | 

(५) ग्राचाणः । व्याख्यातः पर्वतनामसु (७६ १०) । पाइयो 
'चाचं चद्ता बद्र यः ( ( ऋ० सं० ८, ४, ६, १)” ॥ 


Meade). 


` # पञ्चमोऽध्यायः # ४६१ 


(६) .चाराशंसः। नरान्‌ शंसतीति कमोपपदेऽण 'अन्येषामपिः 
श्यते (६, ३, १३७)'। ततः प्रज्ञाद्त्वात्‌ खाथिकोऽण | 
नराशुस एव नाराशंसः। मन्त्रो5त्रामिघेय: | “अमन्दाँस्तोमान्‌ 
प्र भर मनापा ( ऋ० सं? २, १, ११ १)” ॥ 

(9) रथः। रंहतेगंतिकर्मण: | 'ह निकुपिनीरमिकाशिभ्यः 

कथन्‌ ( उ० २, २ ) इति कथन, वाहुलकान्रकारहकारलोपश्च । 
गच्छत्यनेन । स्थिरतिनेरुक्तधातुः। विपरीताक्षरः | 'पुंसि 
| सञ्ज्ञायां घः (३, ३, ११८)' । सकारेकारयोलोपः । द्ृढगडित 
त्वात्‌ स्थिरो हि सः। यद्वा, स्मतेस्तिप्रतेश्व द्विधातजं रूपम्‌। 
रममाणो विस्नव्धो5स्मिस्तिप्ठति रथी। यद्वा, रमतेरेच यथाप्राप्तः 
' केथन्‌। रमणीयो हि रथः। रसतेर्वा शब्दार्थात्‌ पू्सूत्रेण 
| वाहुळकात्‌ कूथनि सकारलोपः। भवति हि तस्यागच्छत उपः 
| लब्धिः । “तत्रा रथमुप शग्मं सदेम (ऋण सं० ५, १, २०, ३)” ॥ 
(८) दुन्दुभिः । ब्दानुकरणनिमित्तकमेतन्नाम । द्रुमशग्दस्य 
वा रेफान्तलोपः। भिद्देश्वाद्यन्तचिपर्यय उकारश्चोपपजनः। 
| दुन्डुभ्यतेर्चा नेरुक्तधातोर्वंधकर्मणः इन्‌। ताञ्यते ह्यसौ युद्ध- 
| समये । “स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैः (० सं० ४, ७, ३५, ४)” ॥ 

३) इषुधिः । इपवो निधीयन्तेऽस्मिन्‌। अम्य 

। च (३, ३, ३३) इति किः। “इषुधिः सङ्का पृतनाश्च सर्वाः ॥ 
| (१०) हस्त । हस्ते हतसाम खितो इन्यत जु 
| पुङ्कैन चा । 'घञर्थे कविधानम्‌ (३, ३, ५८ वा २)- 9 1 
| “त्रो विश्वा वयुनानि विद्वान. ( ऋण संग ५, १, २१) ४)” ॥ 


-४६२ # निरुक्तम्‌ निघण्टुः # 


(११) अभीशवः। व्याख्याता रश्मिनामखु (५३ पृ०)। 
-निगमश्च दशितः ॥ 

(१२) घनुः। घन्वतेगेत्यर्थाद्‌ चथार्थादुवा अतिपृवपियनि 
:तनिधनितपिभ्यो नित्‌ (३०२, १७२ )'- इति वाहुलकादुसि 
प्रत्ययो वकारछोपश्च । धनिर्मारणार्थ इति क्षीरस्वामी । यथाप्राप् 
-उसिः। धन्वन्त्यपनयन्त्यस्मादिषवः, जन्ति वा। “धनुः शत्रो 
-रपकामं कृणोति ( ० सं० ५, १, १६, २) ॥ 

- (१३) ज्या। ` जयतेजिनातेर्वाऽन्त्णोतण्यार्थाद्‌ वा “मध्य 
-विध्यशिक्य'--इत्यादिना यक्प्रत्ययो धातोजेकारमाचश्च निपा- 
-त्यते। 'अघ्न्याद्यश्च (उ० ४, १०८ )-इति निपाततम्‌। 
जयसाधनं हि ज्या। “धन्बञ्जया इयं समने पार्‍्यन्ती (अः 
सं० ५, १) १६, ३) ॥ 

(१४) इषुः । इषतेर्गतिकर्मणो वधार्थादचा इपेः किव 
-(३० १, १३) इति उप्रत्ययः । गच्छति शात्रून, हन्ति वा तान्‌। _ 
“तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌ ( ऋण० सं० ५, १, २१, १) ॥ 

(१५) अश्वाजनी । अश्वा अञ्यन्ते क्षिप्यन्ते ्रयेन्तेऽनया। 
ल्युट्‌, “बा यौ (२, ४, ५७)-इतिवीभावविकह्पः, रिसा _ 
'डीप्‌। अश्घानामजनी अश्वाजनी कशोच्यते। “अशश्‍वार्जाने 
'प्रचेतसः ( ऋ० सं० ५, १, २१, ३)” ॥ 

(१६) उलूखळम्‌। उरु विस्तीर्ण खलं सुखमस्य, उद्धव १ | 
डपरिभागे खळ सुजमस्य। ऊर्क अन्न तत्‌ करोति | किबा | 
'उत्कीण ततू । शब्दानुकरणनिमित्तं चा नामैतत्‌, यतो मुली | 
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धातजनितध्वनिमुरु मैथु कुवित्येचमत्रवीत्‌। सर्वभेव तेषु वर्णव्य- 
त्ययादि वाच्यम्‌ । “उलूखलक युज्यसे (ऋ० सं० १, २, २५,०)” ॥ 
. (१७) त्रषभः। वृषु सेचने ( भू० प०)'। अषित्वषिभ्यां 
कित्‌ (३०३, ११६ )-इत्यमचप्रत्ययः । प्रजाहेतुभूतं बोजं 
वर्षति सिञ्चति। उहेर्वा वाहुलकात्‌ अभचि हकारस्य पकार: । 
| अतिशयेन रेतः सेक्तु बृहति उद्यच्छति आत्मानम्‌। “अमेहयन्‌ 
वृषभ मध्य आज्ञेः ( ऋण संर ८, ५, २२, ५)” ॥ 

(१८) दुघण:। दुशत्दो द्रुमशब्दपर्य्यायः। दुमविकारः 
काएलण्डोऽतर दरुशब्देनोच्यते । दुर्हन्यते$नेन । 'करणेऽयोविद्रुष 
(३, ३, ८२)'- इति हन्तेरप्‌ घनादेशश्च । श्रुम्चादियु (८; ४, ३४) 
' पाठाण्णत्वम्‌, “पूर्वपदात्‌ सञृज्ञायामगः (८, ४, ३)-इति वा। 
“काष्टायामध्ये द्रुघणं शयानम्‌ ( ऋद० सं२ ८, ५, २१, ४ )” ॥ 
| (१६) पितुः। अन्ननामखु व्याख्यातम्‌ (२२२ पृ०)। स 
| निगमः ( ऋ० सं० २, ०, ६, १) ॥ 
| (२०) नद्यः; (२१) आपः। व्याख्याताः (१५६ पृ । 
| १३१ पू )। निगमौ च दशितों सामान्येन। “इमं मे गङ्ग 
| यसुने सरस्वति ( ऋ० सां० ८, ३, ६, ५) ¬ इतिः विशेषेण। 
| “आपो हि छा मयोभुवः ( ऋ० राँ२ ७, २:५१) ॥ 
(२२) ओषधयः। ओपशब्दे दोषशव्दें बोपपदे धयतेः 
| 'कर्मण्यधिकरणे च (३, ३, ९३)'--इति किप्रत्ययः, 'कत्यत्युदो 
` बहुलम्‌ ( ३,३, ११३ )'-इति कत्तेरि वा। ओषं दाहं 


। अयति पित्रति बिनाशयतोत्यर्थः दोषं बातपित्तादिक था 
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द्कारलोपो द्रष्टव्यः । “या ओषधीः पूर्वा जाता (ऋ७० संर ८ 
५,८१)? ॥ 

(२३) रात्िः। प्रोपसर्गार्थविशिष्ठात्‌ अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ रमते: 
“राशदिम्यां त्रिपू ( उ० ४, ६७ )'--इति वाहुळकात्‌ त्रिपप्रत्ययो 
. मकारस्याकारश्च रातेर्वा त्रिपूप्रत्ययो यथाप्रा्ः। प्ररमयन्ति 
भूतानि नक्तश्चारीणि, उपरमयन्ति दिचाचराणि स्वच्यापारेभ्यः, 
प्रदीयन्तेऽस्यामचश्याया मध्यमेन। “आ रात्रि पार्थिवं रजः 
( य° चा० सं० ३४, ३३ )  ॥ 

(२४) अरण्यानो । अपपूर्वात्‌ रिणतेगंतिकर्मणोः नभूपूर्वाद्र- 
मतेर्चा अघ्नयादित्वात ( उ० ४, ११८ ) यतप्रत्यये रूपसिद्धिनि- 
पात्यते । अपार्णमपरतं ग्रामाद्धि अरमणं चा, न हि तद्रमयति 
अरण्यं चनम्‌ । अरण्यपालयित्री अधिदेवता काचित्‌ नैरुक्ताः महः 
द्रण्यमिति वेयाकरणाः । “हिमारण्ययोर्महत्वे (४, १, १६, घा? १) 
--इति घिधीयते। “अरण्यान्यरण्यानि (ऋ० सं० ८, ८४, १) ॥ 

(२५) श्रद्धा । श्रत्‌ सत्यम्‌, तस्मिन्‌ धीयते। तथाच मन्त्र 
“अश्चद्धामनृते दधातन श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः”-इति। आत. 

पसर्ग ( ३, ३, १०६ )'- इत्यङ्‌ । 'श्रच्छन्दस्योपसङ््यातम 
इत्युपसर्गसअज्ञा । धर्मार्थसुखापचर्गेषु यथाशास्त्रमधिद्ठतः पुरु 
षस्य कमा जुप्ठानहेतुभावप्रख्यानात्‌ बुद्धयधिदेवता श्रद्धा । 
याग्निः समिध्यते ( ऋ० सं० ८, ८, ६, १)” ॥ 

(२६) प्रथियी। 'प्रथ प्रख्याने ( भूर आ०)' । ये स्वि 
सम्प्रसारणञ्च (३० १, १४६ )' । "षिदुगौरादिम्यञ्च (५१ 

१ 
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४१)! पृथ्चीत्यर्थ:। “स्योना पृथिवि भव ( ऋऽ सं० १, २, 
६५) ॥ 

(२७) अपूवा । व्याख्यातं नेगमे सनिगमम्‌॥ 

(२८) अग्नायी। अग्नेः पत्ती । दृपाकप्यग्निकुसितकुसि- 
दानामुदात्तः ( ४, १, ३७ )'- इत्यैकारादेशः, पुंयोगलक्षणोङीष्‌। 
` अग्नायीं सोमपीतये (ऋ० संर १, २, ६, २)” ॥ 

, (२६) उल्दूखलमुसले। उलूखलं व्याख्यातम्‌ । मुहुःशब्दोपपदात्‌ 
पत्ते: 'पुरलोरलमुसलकुवल'--इत्यादिना अल्प्रत्ययो टिलोपो 
पुहुःशब्दस्य मुसभावश्च निपात्यते । उत्‌क्षिप्योत्‌क्षिप्य निपातनात्‌ 
पुहुः सरणं मुसलं द्विवेचनम्‌ । “आयजी वाजसातमा ( ऋ०- 

` सं०१, २, २६, २)” । अत्रेध्मवत्‌ श्रुतिरसत्यपि लिङ्गयोगे ॥ 
(३०) हविर्द्धाने। सोमलक्षणानि हवींपि विधीयन्ते ययो: । 
“आ चामुपस्थमद्रुहाः (ऋण० सां २, ८ १०) ६) । पूरवबदु- 
|दाहरणत्वम्‌ ॥ 

| (३१) द्यावापृथिवी। दिषो युत्यर्थात्‌ 'दिवेडिवि?--इति 
|डिचिप्रत्ययः । द्योतत इति द्योः । प्रथिवी व्याख्याता (३२ १०)। 
योश्च पृथिची च “दियोद्याबा ( ६, ३, २६ )'-उति यावादेशः। 
धाच्छन्द्खि (६, १, १०६ ) इति पूर्वेसवर्णः । “द्यावा नः 


पृथिवी इमम्‌ ( क्र० सां २, ८ १०५) ॥ 

(३२) विपाट्छुतुद्रयौ । पद गती ( दि२ आर ) पश ला 
स्पर्शनयोः ( चु० प० )' विपूर्वः । आप्ल व्याप्तौ ( खा० प° ) 
| | विप्रपूचः । णिजन्तात्‌ पक्रियवचि (३, % १७८ वा? १, )-- 


३०_ 
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इत्यत्र 'प्राकप्त्यय निदेशादिषसिद्धिः--इत्युक्ते किपि प्रश 
रेफलोपादि। विविधं कूलपाट्नात्‌, विपाशनात्‌। अपुरो 
दुभूततमोव्रृत्तर्मुमूर्षोर्चेसिष्ठस्य कण्ठे . शिलावन्धने साधनमूता; 
पाशा अस्याम्‌ । विविधदेशप्रापणाद्वोदकस्यापनत्वात्‌ विपार्‌। 
शुतुद्री शुद्राबिणीत्यर्थः। आशुतुन्नद्रा विणीशब्देभ्यो चा। आशुतुने 
प्रतोदे द्रचतीति शुतुद्री । विपाट्‌ च शुतुद्री च विपाट्छुतुद्री प 
सवणंः। “विपाट्छुतुद्री पयसा जवेते (ऋः सं० २,३ 
१२, १)” ॥ 

. (३३) आलीं । अत्तः रिपतेर्वा 'वहिथिथ्रुयुदुग्लाहात्वरिस्यो 


-निः (३० ४, ५१)!--इति वाहुळकात्‌ निप्रत्ययो धातोरात्त॑भावश्च। 
“कृदिकारात्‌ (४, १, ४५, घा० १ )'- इति डीप्‌। गते ज्यया 


ऋष्यमाणे सङ्गच्छेते हिसासाधने चा भवतः। “आलीं झे 
विस्फुरन्ती, अमित्रान्‌ ( त्र६० सरं ५, १, १६, ४)” ॥ 

(३४) शुनासीरौ । शुशब्दार्थविशिष्टात्‌ “शुन गतो (तु प) 
~-इत्यस्मात्‌ इगुपधलक्षणः कः (३, १, १३५) । क्षिप्रं गच्छत्य- 
न्तरिक्षमिति शुनो घायुः। यद्वा, शुशब्दोपपदान्नयतेगेतिकर्मणः 


‘अन्येष्वपि दृश्यते ( ३, २, १०१ )-इति डः। भाष्ये तु 


शु-एतद्थतो निर्वचनं प्रायेण। स॒त्तः “डिण्डीरचानीरगभीरगम्मीर 
कुस्भीरशीरकाश्मोरजम्चीरकीरतीराद्यः--इति ईरनग्नत्ययष्िलो 
पश्च निपात्यते। सदा सरणात्‌ सीर आदित्यः । शुनश्च सीख 
दिचतादुचन्दुवै च (६, ३, २६ )'--इत्यङ्‌। “शुनासीराबिा 
चाचं जुषेथाम्‌ ( ऋ० सं० ३, ८, ६, ५)” ॥ 
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(३५) देवीजोष्री । देवशब्दः पचाद्यजन्तः। देवडिति 
पाठात्‌ 'टिड्डाणञ्‌ ( ४, १, १५ )~इति डीप्‌। जुपतेप्रनप्रत्ययः 
(३२ ४,१५४) । पित्त्वात्‌ ङीप्‌ (४, १, ४१) । देव्यौ जोषयित्र्यौ । 
ू्वसचणेः । द्यावापृथिव्यौ, अहोरात्रे वाभिघेये । सस्यसमे 
[ति कात्थक्यः । सस्यं ब्रीहिः, समा संवत्सरः। “देवो जोष्ट्री 
इस्ुधिती ययोः ( निरु० ६, ४२)” ॥ 

(३६) देबी ऊर्जाहुती। उक्शब्दो व्याख्यातोऽन्ननामसु 
[२२४ पृू२)। आहयतेः क्तिचि वचिस्वपि ( ६, १, १५ )-- 
ति सम्प्रसारणम्‌, हलः (६, ४, २) इति दीघांभावो 
न्यत्ययेन । अर्क शब्दात्‌ हेतो तृतीया। ऊर्जा हेतुभूतया 
३ । ऊर्क इत्यत्र 'सावेकाच: (६, १, १६८ )'- इति 
वभक्तेरुदात्तत्वम्‌, आहुतिशब्दोषपि 'तादो च निति ऋत्यत्यतो 
(६, २, ५० )'--इति आद्युदात्तः 'एकादेश उदात्तेनोदात्तः 

८, २, ५)'। “देवी ऊर्जाहुती इपमूर्जमन्या यक्षत्‌ (य° वा? 
प्० २१, ५२)”॥ 
इति पृथिवीस्थानदेवताः ॥ १ ॥ 


वायुः(१)। वरुणः(२)। रुद्र(३) । इन्द्र:(४) । 
पजन्य:(५) । वृहस्पतिः(६) । ब्रह्मणस्पतिः (७) । 
न्ति (=) । वास्तोष्पतिः (६) । वाच- 
सति (१०) । अपान्नपात्‌ (११) । यमः (१२)। 
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मित्रः (१३) । कः (१४) । सरस्वान्‌ (१५)) 
विश्वकर्मा (१६) । ताक्ष्यः (१७)। मन्युः (१२) 
दधिक्राः (१६) । सविता (२०) । त्वष्टा (२१) । 
वातः (२२) । अग्निः (२३) । ववेनः (२४) | 
-असुनीतिः (२५) । ऋतः (२६) । इन्दुः (२७)। 
प्रजापतिः(२८)। अहिः(२६)। अहिबुध्च यः(३० 
सुपणः (३१) । पुरूरवाः (३२) । इति द्वात्रिशत्‌ 
पदानि ॥ ४ ॥ 

(१) चायुः। “वा गतिगन्धनयोः ( अदा० प°) । ढवा 
पाजिमिस्वदिसाध्यदूम्य उण्‌ (उ० १,१)'। ‘आतो युक्‌ चिणहतोः 
` (७,३,३३)'। यद्वा, वेतेगेतिकर्मणो वाहुळकादण्‌ यद्वा, 'छन्द्सीणः 
(३० १, २)-इत्युणि घकारोपज्जनः। गच्छत्यन्तरिक्षे । “वायवा 
याहि दशेतेमे ( ऋण सं० १, १, ३, १)” ॥ | 

(२) वरुण: । “वृञ्‌ चरणे ( खा० ३० )' । 'कवृदारिभ्य छ, 
(३० ३, ५० )!। अन्तरिक्ष उद्कमात्चणोति। “नीचीतबार 
चरुणः कचन्धम्‌ ( ऋ० सं० ४, ४, ३२, ३ )”॥ 

(३) रुद्रः। रोतेः करिपि । रुच्छब्दं करोति । आतो5नुपता 
कः (३,२,३)। यो रुचन्‌ एति, रौतीति वक्त यत 
रोरूयमाणोऽत्यथ शब्दं कुवेन्‌ मेघोद्रस्थो द्रवतीति 
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न द्र्वतेर्वा 'रोदेणिलुक्‌ च (३० २, २० )' इति रक्‌। 
हि शत्रुकलत्नाणि रोदयति स्देरेच वा णिजन्तात्‌ वाहुलकाद्रक्‌। 
[द्र कि पितरं प्रजापतिमिथुना चिच्छेद तमनुशोचन्नरुदद्‌ 
वदत्तद्रद्रस्य स्ट्रत्वम्‌ ( वृ> आ० ३, ६, ४ )--इति काठकम्‌ । 
द्रोदीत्‌ तद्रुदरस्य सुद्रत्वम!--इति हारिद्रवकम्‌। “इमा रुद्राय 
गरधन्वने गिरः ( त्रट० सां० ५, ४, १३, १ )”॥ 

(2) इन्द्रः । इराशब्द उपपदे दृणातेदंधातेदारयतेचा ऋज्ञो- 
प्रचञ्चचिप्र ( उ० २, २७ )'--इति रकप्रत्ययान्तो निपात्यते। 
पातनाटूप सिद्धिरुक्ष या । इरा अन्नमनेन सम्वन्धाद्वा तद्धेतुभूतकं 
ई लक्ष्यते । तेन चललक्षितलक्षणया तदाधारभूतो मेघ: । 
रा मेघं घारात्मना द्रणाति विदारयति । चीजे व्रीह्यादि तथासौ 
,ए्टिप्रदानेन विदारयति । अङ्रोद्गे देनामिकाशश्च विदारणम्‌ । 
तद्ददाति चा । इरां दधाति धारयति वा। इन्दाबुपपदे 
तेः रमतेर्चा निपातनम्‌। इन्दवे द्रवति गच्छति सोमं पातु 
त्यर्थः । इन्दौ रमतेऽतिप्रियत्वात्‌ नान्यत्र । इन्धे वां निपातनम्‌॥ 
धे दीपयति शारीरमध्यवत्तीं पश्चवृत्तिः प्राणो वायुः 
एदि इध्यते वा प्राणेः। शरारमध्यचत्तां प्राणभावेन 
क्षसञज्ञक: । प्राणेर्यागादिमिर्यागवलेन वा सम्यगामिमुख्येन 
र आत्मोपासकाः । इदमुत्पादीकरोति पश्यति वा इन्द्र 

र कृतूर' जगद्‌ वृषिप्रदानद्वारेण करोति लोकपालत्वात्‌ 
स्य शुभाशुभकर्मणो द्रष्टा वा। इदुपपदे दारयतेद्राचयत र 
रपदम्‌। यद्धा, इताञ्च शत्रणां दारयिता द्राचयिता च । सदया 


~ 
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इताश्च यज्वनामादरयिता च। संत्र निपातनादूपसिद्धिः| 
महान्तमिन्द्र पवेतं वियदुवः ( ऋ० सं० ४, १, ३२, १ )”॥ 

(५) पर्जन्यः। तपेरन्तणोंतण्यर्थात्‌ क्विपि तपेयतीति तृप। 
जनहितो जन्यः हितार्थ यत्‌। ठप्‌ चाखौ जन्यश्चेति तृपूशत्र् 
पर्‌भावः। परशाब्दोपपदात्‌ जायतेजेनयतेर्चां अम्न्यादित्वात्‌ 
यत्‌ , नुम्‌, परशब्दातो लोपश्च निपात्यते। परः प्रकृणे जेताजन- 
यिता वा । प्ररसशाब्दोपपदादजेयते वा अग्न्या दित्वा न्निपातनन्तेत 
पर्जन्य: प्रकषे णोपाजेयिता सडग्रहीता रसानाम्‌ । “यत्‌ पर्जेय- 
स्तनयन्‌ हन्ति दुष्छृतः ( ऋ० सं० ४, ४, २७, २)” ॥ 

(६) वृहस्पतिः । वृहच्छव्दो व्याख्यातो महन्नामसु (३०८ प्र) 
पतिशब्द्स्तु ईश्वरनामसु (३०१ १०) । अत्र पिवतेरपि बाहुलकात्‌ 
पतिः। बृहतः सोमरसस्य वाय्चात्मना पाता पालयिता रक्षितां 
चा। पिता रक्षयिता महतो जगतो घा। “वृहस्पतिबिखैणा 
विक्कत्य ( ऋ० सां० ८, २, १८, २)” ॥ 

(७) ब्रह्मणस्पतिः । | 

(८) कषेत्रस्य पतिः। 'क्षि निवासगत्योः (तुः प०)। 
“शुधृचीपविवचियमिमनितनिख दिक्षदिभ्यस्त्रन्‌ (3० ४, १६) 
इति नप्रत्ययः । निवसन्ति हि येन च हेतुभूतेन, तस्य पाता! 
“क्षेत्रस्य पतिना बयम्‌ ( ऋ० सं० ३, ८, ६, १)” ॥ 

(३) चास्तोष्पतिः। 'वस निवासे ( भू० प° )' ` 
णि्च इति। सामर्थ्यात्तन्व चास्त्वन्तरिक्षम्‌, तस्य पाता बि 
त्वेन । “अमी वहा वास्तोष्पते ( क्रा० सं० ५, ४, २९ १) । 


~ 
है 
| 


(१०) चाचस्पतिः। प्राणात्मेन्द्र। अतः प्राणस्य बाम ` 
त्याप्यवखानात्‌ प्राणो वाचस्पतिरिति ्यपदिश्यते। “पुनरेहि 
| वाचस्पते ( अथ° सं० १, १, २)? ॥ 

¡| (११) अपान्नपात्‌। तनूनपात्‌ व्याख्यातः (४५६ पृ० )। 
[ | अपान्ञपान्मधुमतीरपोदाः ( अ० सं० ७, $, २३, ४)” ॥ 

(१२) यमः। मध्यस्थानो वायुः। यच्छति प्रयच्छति 
॥ |्लोठुभ्यः कामानि। पचाद्यच्‌ । “यमं राजानं हविषा दुस्य 
- (ऋ० सं० ७, ६, १४, १) ॥ 

(१३) मित्रः। प्रमीतान्मरणात्‌ त्रायते। 'खुपि स्थः (३, 
२,४ )'- इत्यत्र सुपीति योगविभागात्‌ प्रमीतशब्दस्य मिद्ठाचः । 
पदा; “इमिञ्‌ प्रक्षेपणे ( खा० उ०)'। यद्वा, पिवि मिवि सेचने 
(भू० प० )' | सम्मिन्वानः सम्यक्‌ दृष्टि प्रक्षिपन्‌ सम्यक्‌ सिञ्चन्‌ 
वा द्रचत्यन्तरिक्षे । मिन्वानशब्दस्य मिद्ठावः, द्रवतेः उप्रत्यया- 
(तस्य अभाव: । “भि मिदा स्नेहने ( भूर आ० )' अन्तणोंत- 
|प॒र्थ:। 'अमिचिमिमिदिशंसिम्यः कित्‌. (३०४, १४३) ¬ 
ति अप्रत्ययः । णिजन्तादुवा बाहुलकाहुपसिद्धि:। सचे- 
, |गस्यान्युदकेन स्नेहयति। “मित्रो जनान्यातयति त्र. वाण: ( ऋ० 
(सं ३, ४, ५, १)” । 'जिमिदा स्नेहने ( भूर आ० )' अन्तणो- 
तण्यथेः ॥ 
| (१४) कः। कमेः करमा अन्येष्वपि दृश्यते (३; २, १०६ ) 

-इति डप्रत्यये क्रमते रेफलोपो बाइुलकाठ, मजापविरका 


मयत'-_इति बहुलकामत्वात्‌ कः प्रजापतिः। कमण वा इस 


) 
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यत्यन्तरिक्षे| कमिति सुखनाम, सुखो चा वृष्टिप्रदानाद्ना | 
“कस्मै देवाय हविषा विधेम ( ऋ० सं० ८, ७, ३, १ )”॥ 

(१५) सरखान्‌। सर इत्युकं, तेन तद्चान्‌। “ये ते सरख 
ऊर्मयः ( ऋ० सं० ५, ६, २०, ५)” ॥ 
_ (१६) विश्वकर्मा। करोतेः कत्तेरि मनिन्‌। मध्यमखानो 
घायुः । वृश्दिवारेण सवेस्य कर्ता सर्वचेष्टानां तदृधीनत्वात्‌। 
“विश्‍वकर्मा चिमना आदिद्विहायाः (ऋ० सं० ८, ३, १७, २”॥ 

(१७) ताक्ष्येः । स्तीणशव्दे तूणेशब्दै चोपपदे क्षियतिक्षरति- 
रक्षत्यक्षा तिभ्योऽप्न. यादित्वात्‌ ( उ० ४, १८ ) यतप्रत्ययादि निपा- 
त्यते । स्तीण चिस्तीणेऽन्तरिशषे क्षियति क्षरति रक्षत्यश्नाति, तूण 
चार्थमुद्काख्यं क्षियति क्षरति वा अश्नुते चा तमः। “खस्तपे 
ताक्ष्ये मिहाहुवेम ( ऋण सं० ८, ८, ३६, १)” ॥ 

(१८) मन्युः। व्याख्यातः क्रोधनामसु (२५० पृ०)। दीपःक्रुद्धो 
चा। “त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो (ऋ० सं० ८, ३, १६, १”॥ 

(१३) दधिक्राः। व्याख्यातो5श्‍वनामसु (१६१ पृ०)। दधः 
द्वारयद्‌ वृष्ट युदकमन्तरिक्षे कामति गच्छति, क्रन्दति स्तनयितुः 
लक्षणं शब्द्‌ करोति। “आ दधिक्राः शवसा पञ्च कृष्टीः ( ऋः [ 
सं० ३, ७, १२, ५)” ॥ [ 

(२०) सचिता। 'पु प्रखवेश्वर्थयोः ( भू? पर )' । तृचि 
* 'खरतिसूतिसूयतिधूभूद्तो वा (७, २, ४४) । सर्वकर्मणां 
चृश्प्रिदानादिना सबिता अभ्यनुज्ञाता। “सविता यन्त्रैः परथिवी 
मरमणात्‌ ( ऋ० सां० ८, ८, ७, १)” ॥ 
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(२१) त्वष्टा । व्याख्यातः (५५८ १०) 1 “देवस्त्वष्टा सविता 
विश्वरूपः ( कटर सां० ३, ३, ३१, ४)” ॥ 

(२२) चातः। चातेः 'हुसिस्रम्रिण्या मिदमिलूपूधूविभ्यस्तन्‌ 
(३० ३, ८३)'। वाति वातः। “वात आवातु सेषजम्‌ 
(ऋ० सं ८, ८, ४४, १ )”॥ 

(२३) अग्निः। व्याख्यातः (४५३ पृ०)। इह मध्यमोऽभि- 
श्रेयः । “मरुद्भिरग्न आ गहि ( ऋ० सां० १, १, ३६, १)” ॥ 

(२४) वेन: । वेनतेः कान्तिकर्मणो पचाद्यच्‌ (३, १, १३४) । 
कान्तो दीप्तो मध्यमस्थानः। “अयं वेनश्चोदयत्‌ पृश्षिगर्भा 
(ऋ० सां ८, ७, ७, १) ॥ 

। (२५) असुनीतिः। असुशब्दे उपपदे नयतेः 'कृत्यल्युटो 

वहुलम्‌ (३, ३, ११३)'- इति क्तिन्‌। असून्‌ नयतीति असुनीतिः । 

| स च मध्यमः प्राणः । प्राणश्च वाय्ुः। स हि शरीरादुत्‌कामन्तो" 

| ऽसून्‌ नयति। विज्ञायते हि प्राणा उतृक्रामन्तः सर्वेछनूत्‌कामन्ति । 

| “असुनीते मनो अस्माखु धारय ( ऋण सं> ८, ११ २९५ ) 

| (२६) ऋतः। 'ऋ गतौ ( मू प०)' । गत्यर्थात्‌ कत्तरि 
क्त: । अर्त्ता.गन्ता अन्तरिक्षे। “ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी: 


| (ऋण सं० ३, ६ १०, ३ )” ॥ | 
(२७) इन्दुः। इन्धेः 'भृदूशीतृचरित्सरितनि (ड० २, 9 ) 
--इत्यादिना वाहुलकादुप्रत्ययो धकारस्य दकास्ख। उनत्तेचां 

२) :1 दीप्यते उनत्ति वा 
उन्देरिब्यादेः (उ० १, १२) इत्युपरत्ययः | दीप्यते | 
| चपे ण । “प्र तद्वो चयम्भव्याये न्दवे (ऋ० सं० २, २, १७, २) ॥ 
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(२८) प्रजापतिः । प्रजानां पाता। “प्रजापते न त्वदेता- 
न्यन्यः ( ऋ० सं० ८, ७, ४, ५)” ॥ 

(२६) अहिः । व्याख्यातो मेघनामसु (८७ १०) । इह त्विद्धो- 
ऽभिधेयः । “अव्जासुकथैरहिङ्गृणीपे (० सां० ५, ३, २६, ६)” 

(३०) अहिर्वुध यः । योऽहिः स एव जुध्न यश्चेति समानाधिक 
रणश्राहिर्वुप्न यशब्दोऽसमस्तः। तथाच 'अहिना चुन्न येन (३,३, 
१२ ऐ० बा०)--इति श्तौ लिङ्गम्‌। “मनोऽहिर्वृधन्यो रिपे धात्‌ 
( जआ० सं० ५, ३, २६, ५ )” ॥ 

(३१) सुपर्णः। व्याख्यातो रश्मिनामसु (५७ पृ) । इह 


शोभनगमनत्वान्मध्यम उच्यते। “एकः सुपर्णः स समुद्रमा- 


चिवेश ( ऋ० सं० ८, ६, १६, ४)” ॥ 


(३२) पुरूरवाः। पुरुशव्दोपपदात्‌ भ्शार्थविशिष्टात्‌ रौतेरः 


जुनि अन्येषामपि दृश्यते (६, ३, १३७)'--इति पूर्वपदस्य दीघेः। 
अनेकविधमित्यर्थः । स्तनयिल्‌ लक्षणं शाब्दं करोति पुरुरवाः। 
चिज्ञायते हि वाताः प्राणा एव पुरूरवा इति। “महे यत्त्वा पुरुसो 
रणाय ( ऋ० सं० ८, ५, ३, २)” ॥ 


शयेनः (१) । सोमः (२)। चन्द्रमाः (३)! 
सृत्युः (४) । विश्वानरः (५) । धाता (६)! 


विधाता (७) । मरुतः (८) । रुद्राः (६) । ऋमवं 


(१०) । अङ्गिरसः (११) । पितरः (१२) । अरथः | 


§ 
क 
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ग: (९ ३) । भृगवः (१४) । आप्त्याः (१५) । 
अदितिः (१६) । सरमा (१७)। सरखती (१२) । 
क (१ °) । अनुमतिः (२०) । राका (२१) । 
सिनीवाली (२२) । कुहुः (२३) । यमी (२४) । 
उवेशी (२५) । एथिवी (२६) । इन्द्राणी (२७) । 
गौरी (२८) । गोः (२६) । घेनुः (३०) । अध्न्या 
(३१) । पश्या (३२) । स्वस्तिः (३३) । उषाः 
(३४) इला (३५) । रोदसी (३६)। इति षट्‌ 
त्रिशत्‌ पदानि ॥ ५॥ 

(१) श्येनः । श्येनो5शवनामसु व्याख्यातः (१६६ परर) । इद 
मध्यमो ऽभिधरेयः । “आदाय श्येनो अभरत्‌ सोमम्‌ (ऋ० सं 
३, ६, १०, ७ ) ॥ 

(२) सोमः । "वुञ्‌ अभिषवे ( खार उ० ) । असिस्तुसुद- 
क्षि (३० १, १३७ )-इति मन्‌। सूयते सोमः। "पयस 
सोम धारया ( जार संर ६, $; १६, १ ) ॥ 

(३) चन्त्रमाः। चायनात्‌ दमतेरखुन। चा ति 
चन्‌भाव: । चायन्‌. पश्यन लोकपालत्वात्‌ रमन डो मिह 
यढुवा, चन्द्रशाब्दे उपपदै मातेश्व “चन्द्रे मो डित्‌ (३०४, २०२) 


~ 
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-ईत्यसुन्‌। चन्द्रश्वासी निर्माता। चन्द्रमान निर्माणमात्मनः 
कर्मणां घास्य । यढ्वा, चान्द्र चन्द्रसम्वन्धि मानमस्य चान्द्रमाः 
सन्‌ हखत्वेन चन्द्रमाः। यद्वा, चारुशब्दे उपपदे द्रवतेरसुनि 
वहुळकाद्रपसिद्विः। यारु शोभनं £ चति गच्छति मन्द्गति- 
त्वात्‌ चा। चिरं द्रवति चा। “प्र चन्द्रमास्तिरते दीघेमायुः 
( ऋ० सं० ८, ३, २३, ४)” ॥ 


(४) सत्युः। त्रियतेरन्तर्णीतण्यर्थात्‌ 'मुजिमङभ्या युक्‌ ` 


त्युकी ( ३० ३. १६ )--इति त्युकप्रत्ययः । मारयति प्राणिनः, 
स्तं च्याचयतीति वा। मृतमिति वर्त्तंमानलामीप्ये आसन्नः 
सत्यं चरमोच्छ्चासकाले शरीरात्‌ 'च्यावयति । अथवा, मृत 


क्षीणायुःसंस्कार उच्यते, तम्‌. स्तं मध्यमः प्राणः शरीरात्‌ | 
च्यावयतीति सत्युः। सृतशब्दोपपदात्‌ च्यावयतेः 'अशन्यादयश्च | 


(३०४, १०८) इति उप्रत्ययः, स्ृतान्तलोपः, च्यावयतेस्त्यु- 

भावश्च निपात्यते। “परं त्यो अनु परे हि पन्थाम्‌ (ऋ० संर 
७, ६, २६, १)” ॥ 

(५) विश्वानरः। 'अपि चा विश्वानर एवेति व्याख्यातम्‌ 

९ निरु० ७, २१ )। “अर्चा विश्वानराय चिश्वाभुवे ( ऋ संर 
8, १, ६, १)” ॥ 

(६) धाता । (७) विधाता । व्युपसर्गा्थेविशिष्टात्तदुपपदाचच 

'धाञस्तृच्‌। वर्षकर्मणा सर्च' स हि द्धाति। “धाता ददातु 


tat Btn ia कं अ Bee 3 ऋ 5. 


'दाशुषे (अथ० सं० ७, १, ४, २)”। “धातर्विधातः कलशाँ | 


अभक्षयम्‌ (झार सं० <, ८, २५, ३)” [|| 


ह 
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(८) मर्तः । व्याख्याता: ( ३५३ पृ० )। मित रुबन्दि 
त्तनयित्ठुटक्षणं शब्द वन्ति! अमितं वा बहुकारं स्वन्ति। 
' म्रहदुच्चद्रंच न्ति, महदन्तरिक्ष द्रवन्तीति चा मरत: । “आ 
चिद्य न्मद्विमंस्त स्व्केः (क्र सं० १, ६, १४, १)" ॥ 

(६) रुद्रा:। रुद्वशब्दो व्याख्यातः (४६८ पृ०) । अत्र बहुचचनम्‌। 
“आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसः (४, ३, २१, १)”॥ 

(९२) ऋभवचः। ऋशभुशव्दो व्याख्यातो मेधाविनामसु 
(३४३ ५०) विद्य तप्रकाशनमुरु विस्तीर्ण भाति, ऋतेन चोदकेन 
दीप्यन्ते, ऋतेन सत्येन चान्तःसहाया भवन्ति। “सौधन्वना 
ऋभवः सूरचक्षसः (ऋ० सं० १, ७, ३०, ४)” ॥ 

(११) अङ्गिरसः । देवस्य वितते यज्ञे महतो वरुणस्य च। 
ब्रह्मणो ऽप्सरसो इष्टा रेतश्चस्कन्द कहिचित्‌। तत्‌ प्रतीक्ष्य समर्थेन 
स ज्ुहाच विभावसो । अङ्गारतोऽङ्गिराः। जस्‌। “ते अङ्भ्रिसः 
सूनवस्ते अग्नेः परिजल्ञिरे ( ऋष० संर ८, २, १ ५) ॥ 

(१२) पितरः। “पिता पाता वा ( निरु ४, २१) 
इत्यादिना व्याख्याता: । जस्‌। “उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 
(अग्र सं० ७, ६, १9, १) ॥ 

(१३) अथर्बाणः। (१४) गवः । थर्वतिश्वरत्यथों नेरक्त- 
धातुः । न थर्वणमथर्वणमगमनं ततो जसि अथर्वणाः सन्तः 
आथर्वणः । यद्वा, थर्वतेः श्वजुक्षनपूपन्‌ (३० २, १९५) ¬ 
इत्याडिना कनिनप्रत्ययान्तो निपात्यते । अथवांणोऽगतन्तारः । 
भूगव: । भूज्यमानाः महत्तेजखित्वात्‌। भ्रेसूज पाके ( तु!» 
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'उ०)'। प्रथिन्नदिश्वसूजां सम्प्रसारणं सलोपश्च ( उ १, २७) 
--इत्युप्रत्ययः, न्वङक्कादित्वात्‌ कुत्वम्‌। “अथर्वाणो भृगवः 
सोम्यासः ( ऋ० सं० ७, ६, १४, १ )”॥ 

(१०) आप्त्याः । आप्नोतेः अन्न यादित्वात्‌ ( उ० ४, १०८) 
'यतृप्रत्ययः तुगागमश्च निपात्यते । आप बन्ति सवंमाप्या 
.मध्यमस्थाना इन्द्रसहचा स्दिवगणाः । “इनतममाप्त्यानाम्‌ ( ऋ० 
'सं० ८, ७, २, १)” ॥ 

(१६) अदितिः। 'सर्चा स्त्रियो मध्यमस्थाना पुमान्‌ वायुश्च 
-सर्चेशाः । गणाश्च सर्व मरुत इति वृद्धानुशासनम!। अदिति 


व्याख्याता नेगमे (३३ पृ०)। “दक्षस्य चादिते जन्मनि व्रते ( ऋ | 


सं० ८, २, ६, ५)” ॥ 

(१७) सरमा। स्‌ गतौ ( भू० प०)”। 'कङिक्द्योरमः 
(३०४, ८२)'- इति वाहुलकादमप्रत्ययः । पणिमिरसुरैः गूढानि 
. गा अन्वेष्टुं प्रहिता इन्द्रेण सरमा देवशुनी । “किमिच्छन्ती सरमा 
प्रेदमानड्‌ ( ऋ० सं० ८, ६, ५, १)” ॥ 

(१८) सरखती। व्याख्याता चाङ्नामख (१०० १०)! 
“पाचका नः सरस्वती ( ऋ० सं? १, १, ६, ४)” ॥ 


(१६) चाक्‌। व्याख्याता स्वनामखु ( ११० प०)। “यद्वाग्‌ं 


चद्न्त्यचिचेतनानि ( ऋ० सं० ६, ७, ५, ४)” ॥ 


(२०) अनुमतिः। (२१) राका । अनुपूर्वान्मन्यतेवाुर 
कात्‌ कत्तेरि क्तिन्‌। अनुमन्यते यदनुमन्तव्यम्‌। रा दाते... 


(अदा० प°) कृताधाराचिकलिस्यः कः-इति कप्रत्ययः। 


५ 
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दीयते हि तव्या देवेम्यो हविः। मध्यमस्याने 'देवपत्नयो, ( ११, 
२८ )'- इति नेरुक्ताः। पोणंमास्याविति धार्मिकाः। “अन्वि- 
| दचुमते त्वम्‌ ( य° वार सं० ३४, ८)”। “राकामहं हुह्वाँ 
सुष्टुती हुवे ( ऋण सं० २, ७, १५, ४)” ॥ 
(२२) सिनीवाली। देवपत्न्यावमावास्ये वा। सिनमञ्जना- 
मसु व्याख्यातम्‌ (२२३ पू० )। वाले पवे। “सिनीवालि 
पृथुष्ठुके ( ऋण संर २, ७, १५, ६ )”॥ 
(२३) कुट्ठः । 'गह संवरणे ( भू उ० )' अस्मात्‌, कशब्दो- 
पपदात्‌ भवतेह यतेवा 'नृतिश्थ्ध्योः क्रूः (३० १, ८८ )-इति 
| वाहुलकात्‌ उप्रत्ययो गकारस्य ककारादि च। गुह्यः, दृशश्व- 
| रमा न भवति तस्याप्र्यक्षत्यात्‌। क पुनरसाविति वितर्क्यश्च 
चन्द्रमा भवति। 'कृहमहं सुत्रृतं विद्यनापसम्‌ ( ते? ब्रा ३, 
३, ११)” ॥ 
| (२४) यमी। यमेन व्याख्याता ( ४७१ १०) । इन्‌ सर्वधा- 
| तुभ्यः ( उ० ४, ११४ )-इतीन्‌। “कृदिकारात्‌ (४, १, ४५ 
| वा० )--इति ङोप्‌। “अन्यमूषुत्वं यम्यन्यड त्वाम्‌ (त्रइ० सं० 
७, ६, ७८, ७ ) ॥ 
| (२५) उर्वशी । व्याख्याता ( ४१३ पृ० )। उवेश्युते इत्यादि 
यथानुसन्धानं योज्यम्‌। “प्रोबंशी तिरत दीर्घमायुः (92० सं० 
१, ५, २, ४)” 
पा । ब्याख्याता (४9 १०) । इह मध्यमामिधेया । 
“र विभर्षि पृथिवि (क्र सं० ४, ४, २६; १) ॥ 
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(२७) इन्द्राणी । “इन्द्रवरुण (१, १, ४६)--इति डीपा- 
दुकू च। मध्यमस्थाना इन्द्रस्य पल्ली वा। “इन्द्राणीमासु 
नारिषु (ऋ० सं० ८, ४, ३, १)” ॥ 

(२८) गौरी। (२६) गौः। (३०) घेचुः। व्याख्याता वाङ्नामसु 
(६५, ३७, १११ १०) । “गौरीमिमाय खळिलानि तक्षति (० संर 
२, ३,२२, १)” । गौरीमीमेदनु चत्खं मिषन्तम्‌ (ऋ० सं० २,३, 
२६,३)”। “उपह्वये सुदुघां घेचुमेताम्‌ (० सं० २, ३, २६, १)॥ 

(३१) अम्न्या । व्याख्याता गोनामखु (२४४ पः) । “द्धि 
तृणमध्न्ये विश्वदानीम्‌ (ऋ० खं० २, ३, २१, ५) ॥ 

(३२) पथ्या । (३३) खस्ति। “पन्थाः पततेः-इत्यादिनां 
पथिनशब्दो व्याख्यातः (निद० २, २८)। पद्यते तत्स्थानि 
भिरिति पन्था अन्तरिक्षम्‌ । तत्र भवा पथ्या “भवे छन्दसि 
(३, ४, ११०)-¬इति यत्‌, 'नस्तद्विते (६, ४, १४४) इति 
रिलोपः। सुपूर्वादस्तेः क्तिन्‌, 'छन्दस्युभयथा (३, ४, ११९) ¬ 
इत्यसार्वधोतुकत्वात्‌ भूमाचाभावः, आर्डघातुकत्वच्छसोरण्लोपो 
न भवति । शोभना अस्ति रसचत्तया यस्याः खस्ति। 
शोमनत्वञ्चाविनाशित्वात्‌ । 'पथ्यां स्वस्ति प्रथमां प्रायणीय 
यजति'- इति दृशत्वात्‌ द्विपदमेच समा्नातम्‌। “खल्तिररिदि | 

शरेष्ठा (० सं० ८, २, ५, ६)” ॥ 

(३४) उषाः। उच्छतीति व्याख्याता ( निरंश २ १८)! 

_ सा ह्यूदकादि विचासयति विधास्यते वा मेघात्‌। “पोष १ 
अनसः सरत्‌ (ऋ० सं० ३, ६, २०, ५)” ॥ FE 
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(३५) इला । व्याख्याता वाङ्नामसु ( ६४ पृ० )। “असि 
व इला यूथस्य माता (ऋ० सं० ४, २, १६, ४)” ॥ 
| (३६) रोदसी । व्याख्याता द्यावापृथिवीनामसु (३७३ पृ०)। 
अत्र पुंयोगलक्षणो ङीष्‌ ( ४, १, ४८ )। रुद्रस्य मध्यमस्थानस्य 
पल्ली माध्यमिका वाक्‌ । “सचा मरुत्सु रोदसी (झर सं० ४, 
३,२०, ३)” ॥ 


इति मध्यस्थानदेवताः॥ २॥ 


अश्विनो (१) । उषाः (२) । सूया (३) । 
| वृषाकपायी (४) । सरण्यः (५) । त्वष्टा (६) । 
सविता । (७) भगः (=) । सूर्य्यः (६) । पूषा 
(१०) । विष्णुः (११)। विश्वानरः (१२)। वरुणः 
| (१३) । केशी (१४) । केशिनः (१५) । वृषाकपिः 
|(१६) । यमः (१७) । अजएकपात्‌ (१८) । 
| थिवी (१६) । समुद्रः (२०) । दध्यङ्‌ (२१) । 
अथवा (२२) । मनुः (२३) । आदित्याः (२9 । 
| सप्तक्रषयः (२५) । देवाः (२६) । विश्वदवाः 
(२७) । साध्याः (२८) । वसवः (२६)। वाजिनः 
| ३१-- 


| 
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(३०)। देवपत्न्यः (३१)। देवपत्न्य इत्येकत्रिश- 
त्पदानि ॥ ६॥ | 
इति निघण्टो पश्चमाध्यायः समाप्तः ॥ ५॥ 


(१) अश्‍विनी । अश्वशब्दी व्याख्यातो5श्वनामसु (१६८१०)। 
भासा सवं जगद्‌ व्याप्नुतः। अवश्यायरसेन मध्यमः, तेजसो- 
त्तम: । ब्ावापृथिव्यावहोरात्रे सूर्याचन्द्रमसौ वाश्चिशब्दाः 
मिघ्रेयी । द्यौः ज्योतिषाश्नुते, एथिची रसेनान्नलक्षणेन। 
अहर्ज्योतिषा, रात्रिरयश्यायेन। सूर्या ज्योतिषा चन्द्रमा 
रसेनाहादादिना चा। अश्वैस्तुरङ्गेस्तद्वन्तो राजानौ पुण्य- 
कृताचित्यो णंनाभः। “कदेदमश्चिना युचम्‌ (निरु १२, २) ॥ 
तयोः कालः ऊदुध्वंमद्धेरात्ात्‌ सूर्योदयपर्यन्त: । तस्मिन्नत्या 
देवता उपास्ते ॥ 

(२) उषाः। घष्टे्योच्छतेर्वा। “उषस्तच्चित्रमा भरा (य° 
चा० सं० ३४, ३३)” ॥ 

(३) सूर्या । व्याख्याता चाडःनामसु (१०० ५०) । एपैवोपाः 
सूर्या सम्पद्यते। “आरोह सूर्य अस्तस्य लोकम्‌ (नः संर 
८, ३, २३, ५) ॥ 

(३) वृषाकपायी । वृषाकपेरादित्यस्य पत्नी ! (वृषाकप्यग्रि 
कुसितकुसिद (४, १, ३७ )'--इत्यैकारडीबी । “वृषाकपायि | 
रेचति (ऋ० सं० ८, ४, ३, ३)? ॥ 
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(५) सरण्यू:। सैचोषा प्रभातक॒दुदयावस्था सूर्य प्रत्यात्मानं 
रणेन नयति तदा सरण्यूरुच्यते । सत्तेः 'पुंसि सभज्ञायां घः 
(३, ३; ११८) । सरेण सरणेन नयति 'मृतिम्रृदिकुदिभ्य- इति 
बाहुळकान्नयतेरूकप्रत्ययः, = 'परनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य (६, ४, 

| ८२) “अजहाडुद्धा मिथुना सरण्यूः (ऋ० सं० ७, ६, २३, २)” ॥ 

(६) त्वष्टा। (0) सविता । व्याख्याते ( २५८ पृऽ, ४७२ 

, पू ) तस्य कालो यदा द्योरपहततमस्काकोणंरश्मिर्मवति । 
| |“चिनाकमख्यत्‌ सविता वरेण्यः (य० चा० सं० १२, ३)” ॥ 

| | (८) भगः। व्याख्यातो धननामसु (२३३ पृ०)। भजनीयो 
: भूतानां स्वकार्य्यप्रयुक्तानाम्‌। त्वप्टुकालानन्त्वत्तिज्योतिबि- 
| शेषो भगाख्यः। प्रागुत्सपंणादनाविभुतमण्डल इत्यर्थ: । 
| /प्रातजितं भगमुञ्र' हुवेम ( ऋ० सं२ ५, ४, ८ २) ॥ 

(६) सूर्य: | व्याख्यातः सूर्याशब्द्रेन (१०० पृ०) प्रागवस्थानः । 
|रति कर्मसु जगत्‌ प्रेरयति वायुना घटाम्‌। सुप्टु सवेदेबो- 
दयास्तमयौ प्रति ईर्यते। “द्वशे विश्वाय सूर्यम्‌ ( ऋ सं० १, 
3, ७, २) ॥ 

(१०) पूषा। 'पुष पुष्टी (क्रया* परे । शवन्ुक्षन, ( उ० 
१, १५५ )'--इति कनिनपत्यये उपधादीघेत्वं निपात्यते । यदा 
E परिपुष्टो भवति तदा पूपा । “मद्वा ते पूपन्निद राति- 
( ऋ० सं० ४, ८, २४, १ ) 7 ॥ 
| (११) चिष्णुः। व्याख्यातो यक्षनामसु ( ३५१ ४० ) वीत्र- 
रश्मिद्वारेण सर्वत्र ह्याविशति । ॥ 
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विश्व॑ रश्मिमिव्यंश्छुते घा। “इदं विष्णुबिचक्रमे ( ऋः सं०१, 
२, ७, २)” ॥ | 

(१२) विश्वानरः । व्याख्यातः ( ४५४ पृ० )। इह उत्तमो- 
5भिधैयः । “विश्वानरस्य वस्पतिम्‌ (क्र० सां० ६, ५, १, ४)? ॥ 

(१३) वरूण: | “प्राख्यात; (४६८ १०) । “त्वं वरुण पश्यसि 
 (त्रट० सं० १, ४, ७, ५ ) 

(१४) केशी । (१५) केशिनः। केशा रश्मयः । प्रशंसाया- 
मिनिः। प्रकृष्ठ: केशीस्तद्वान्‌ 'काश्ट दीप्तौ ( भू० आ० )' काशतं 
काशाः, तद्वान्‌ काशी सन्‌ केशी। तमसोमध्यगत आदित्य उच्यते। 
“केश्य ग्निं केशी चिषम्‌ ( ऋ० सां० ८, ७, २४, १)” ॥ 

(१६) वृषाकपिः । 'त्रष सेचने ( भू प० )'। 'कनिन्यूः 
वृषि ( ३० १, १५४ )' इत्यादिना कनिन्‌। “कपि चलने ( भू? 
आ० )!। 'कुण्डिकम्प्योनेलोपश्च (३० ४, १३६)'- इतीप्रत्ययः 
णिजन्तो चा। अयश्च सेचयिता, अवश्यायादीन्‌ कम्पयंश्च चरति, 
दिवा चारीणि भूतानि भयात्‌ कम्पयतीति चा । “तत्‌ पुरुषे इति 
चहुळम्‌ ( ६, ३, १४ )'- इति वहुलचचनादलुक्‌ । “पुनरेहि वृषा" 
कपे ( ऋ० सां० ८, ४, ४, ३)” ॥ 

' (१७) यमः। व्याख्यातः ( ४७१ पृ )। सङ्गच्छते रसि 
भिरिति अस्तमयाचस्थ आदित्य उच्यते । “देचैः सम्पिवते यरः 
(ऋ० सं० ८, ७, २३, १)? ॥ ` | 

१८) अजएकपात्‌ । अस्तभावस्थ आदित्य उच्यते । द्विप 
चतत्‌ । अजतेः पचाद्यचि वाइलकात्‌ वीभावामावः | पक 
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पाद: कस्य त्रह्मणः। कुत एतत्‌ विज्ञाते हि अम्निः पादः, वायुः 
पादः, आदित्यः पादः, दिशः पादः, इति । तेनाजश्चासावेकपा- 
ख्चेति । 'संख्टासपूवेस्य ( ५, ४, १४० )- इत्यबहुवीहाचपि पादः 
स्याकारलोपः। एकेन पादेनांशेन सदेमिद जगत्‌ ज्योतिरात्मना 
प्रविशन्‌, पाति, एकेनांशेन उदकं सर्वस्य जगतः पिवति, किपि 
तकारोपजनः । एकोऽस्य पाद्‌ इत्ययथाप्राप्तः पादान्त्यलोपः। 
“पाचीरवीतन्यतुरेकपादजः ( ऋः सां० ८, २, १३, ३) ॥ 

(१३) पृथिची । व्याख्यातः (४७ पृ०)। इह दौरुच्यते । 
“यदिन्द्राग्नी परमस्यां प्रथिव्याम्‌ ( ऋर सां2 १, ७: २७, ३)” ॥ 

(२०) समुद्रः । व्याल्यातो5न्तरिक्षनामसु (४२ पृ) 1 
निर्वचनेषु योज्यम्‌ । उत्तमो5भिधेयः । “महः समुद्रं चरुण- 
स्तिरोदखे (ऋ० सं० ७, २; २६, ३)” ॥ 

(२१) दध्यङ्‌। ध्यान ज्ञानं लोकक्त्याङ्त्यविपयं लोकपा- 
ब्यान प्रतिगतं प्रत्यक्तमस्मिन, ध्यानमिति वा। 


लत्वात्‌। 
ध्यानशब्दो पपदात्‌ अञ्चतेः क्विनि पृषोदरादित्वात्‌ ध्यानशब्दस्य 


द्धिभावः, 'किनप्रत्ययस्य कुः (८, २ ६९) ॥ 
(२२) अथर्वा। व्याख्यातोऽथर्वाण इत्यत्र (259 १२)। 
इह्‌ तु उत्तमो वाच्यः। न हायं स्वाधिकारं व्यभिचरति, रसा- 
दानादिकं नित्यमनुतिष्ठतीत्यथः ॥ 
(२३) मनुः। मन्यतेर्मननार्थादर् 
स्यसिवसिहनिक्लिदिवन्धिमनिम्यक्ष (३० १, १०) उत्युप्रत्ययः । 
मननात्‌ ्त्राधिकारादेः अर्च्यते इति वा मनुरादित्यः । 


'तिकर्मणो वा 'शुस्वृत्निहित्र- 
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“यामथर्चा मनुष्पिता दध्यङ्‌ धियमल्लत ( क्र० सं० १, ५, 
३१, ६ )” ॥ 

(२४) आदित्याः । आङ्पूर्वात्‌ दातेदोंप्यतेर्वा अभ्न्यादित्वात्‌ 
(३० ४, १०८) यतप्रत्ययः । आकारेकारयोरिकारः, दाअस्तुक्‌ 
दीप्यतेः पकारस्य तकारश्च निपात्यते । शुचो रसं रश्मिभिरा- 
दृत्ते । ज्योतिषां चन्द्रनक्षत्रग्रहादीनां भासमादत्ते वा, तदुद्येऽ- 
तद्वानादानव्यपदेशः । आदीत्तः ज्योतिरन्तरापेक्षया हि स्वभासा | 
अदितेः पुत्रा चा आदित्याः “(दित्यदित्याद्त्य (४, १, ८५)'--इति 
ण्यः। तथा च 'अदितेः पुत्रकम!--इत्यादि व्राह्माणम्‌। जसि 
आदित्याः मित्रादय:। “इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नू; ( ऋ | 
सं० २, ७, ६, १ )”॥ । 

(२५) सप ऋषयः। व्याख्याताः (५६ पृ०। रश्मयः। 
षडिन्द्रियाणि चा मनःषष्ठानि विद्यासप्तमानि। “सप्त ऋषयः 
प्रतिहिताः शरीरे ( य० वा० सं० ३४, ५५)” ॥ | 

(२६) देवाः । दिव्यतिर्दानाथों दीप्त्य्थो चा। पचाद्यच्‌ 
(३, १, १३४) । दातारोऽभिमतानां भक्तेभ्यः ।  तैजसत्वाद | 
दीप्ता वा। द्युतेर्वापि वाहुलकाट्रूपसिद्धिः । अर्थः समानः। . 
दिवः सम्बन्धिनो घा देवाः। तस्येदम्‌ (४, ३, १९०--इत्यणि | 
इदध्यभावश्छान्द्सः। दुप्रागपागुदकप्रतीची यत्‌ (४, २, 
१०१)”--इति यत्प्रत्ययो नात्र भवति । द्युस्थाना इत्यर्थः! 
देवा रश्मय उच्यन्ते। “देवानां भद्रा सुमतिक्रा जूयताम्‌ ° | 
सं० १, ६, १५, २)” ॥ ५ 
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(२७) विश्वेदेवा:। सर्वे देवाः। “बिश्वेदेवास आगत 
(° सं० १, १, ६, १)” ॥ 
| (२८) साध्याः। व्याख्याता: रश्मिनामसु (५७ पृ०)। नैरुक्तः 
पक्षे रश्मयः । ऐतिहासिकानान्तु कर्मभिरात्मभिरात्मसाधनात्‌ 
पूव देवसमूहाः, ये च किल विश्वसृजो नाम ऋषयः। “यत्र 
पूव साध्याः सन्तः देवाः (न्र६० सं० २, ३, २३, ४)" ॥ 
(२६) बसवः। व्याख्याता रश्मिनामसु (५५ पृ०)। त्रिभा- 
गेनावस्थितमिदं सर्वमाच्छादयन्ति । अत्र त्रिस्थाने छादक- 
त्वात्‌। वसवो यावत्‌ किञ्चित्‌ प्रथिवीस्थानमग्निभक्ति तत्‌ सवं 
चलुत्येना मिप्रेत्येतडुच्यते, अग्निवे खुभिर्वासव इति समाख्या 
| तस्मात्‌ प्रथिवीस्थानाः (निरु० १२, ४१)' । पवमिन्द्रो चासवः, 
मरुतो हि वासचाः समाख्याताः, तस्मात्‌ मध्यमस्थानाः। चसच 
आदित्यरश्मयो विवासनात्तमसां तस्मात्‌ द्यस्थानाः । “अस्मे 
धत्त चसवो वसूनि (य० वा० सं० ८, १८)” ॥ “ज्मया अत्र 
चसयो रन्त देवा; (ऋ० सं२ ५, ४, २, ३)” ॥ 
(३०) चाजिनः। वानिशब्दश्चाश्वनामखु व्याख्यातः (१६० 
पृ) रश्मयोऽभिधेयाः। देवाश्च वाजिनः। “शन्नो भवन्तु 
चाजिना हवेषु (ऋ० सं? ५ ४, ५ 9) ॥ 
(३१) देवपत्न्यः । देवानां पालयित्रयः पालनीया वा। 
“देवानां पत्नी रशतीरवन्तु नः (छ० सं० ४, २, २८, ७) ॥ 
अध्यायपरिसमासिदिवेचनं, श्रुतिदशनात्‌ ॥ 


४८८ # निरुक्तमू--निघण्टुः # 
अभद्र विणोदा अश्वो वायुः श्येनाखिनों पट्‌। 
अत्रिगोत्रश्रीदैवराजयज्वनः इते निघण्टुनिवंचने 

` पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५॥ 
आय्य नेघण्टुकं काण्डं द्वितयं नेगमन्तथा । 
तृतीयं देवतञ्चेति समाञ्नायस्रिधा स्थितः ॥१॥ 
गौराद्यपारपय्यन्तमाथ नेघण्टुकं मतम्‌ । 
जहा लुबम्बीसान्त नेगमं सम्प्रचक्षते ॥ 
अग्न्यादिदेवपरन्यन्तं देवताकाण्डसुच्यते ॥ २॥ | 
तश्र च-- 
अग्न्यादिदेवीऊजाहुत्यन्तः क्षितिगतो गणः । 
वाय्वादयो भर्गान्ताः स्युरन्तरिक्षस्थदेवताः । 
सूय्यांदिदेवपरन्यव्ता यु स्थानदेवता इति ॥॥ 
गोरादिदेवपत्न्यन्तः समास्नायोऽभिधीयते ॥४॥ 

इति निघण्टुः समाप्तः ॥ 


॥ श्री: ॥ 
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